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प्रकाशकीय 


राजस्थान में प्राचीन-साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, पुरातत्व एवम्‌ कल्ला- 
विषयक प्रचुर सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई है । आवश्यकता है उसे खोज कर संग्रह 
अर संपादित करने की। राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्कालीन हिन्दी विद्यापीठ ) 
उदयपुर ने इस आवश्यकता को अनिवार्य सममक़र वि० सं० १६६८ में “साहित्य 
संस्थान” ( उस समय प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान ) की ओर से एक योजना बना 
“कर राजस्थान की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक निधि को एकत्रित क्रने 
का काम हाथ में- लिया। योजना के अनुसार “साहित्य॑-संस्थान” के अन्तर्गत 
विभिन्‍न ग्रवृत्तियों निम्न छ विभागों में विकसित हो रही हैं. (१ ) प्राचीन साहित्य 
विभाग, (२) ज्ञोक साहित्य विभाग, (३ ) पुरातत्व एवं इतिहास विभाग, (४) 
नव सादित्य-सृजन विभाग, ( ४ ) अध्ययन गृह एवं सामान्य-विभाग । 


१. सादित्य-संस्थान द्वारा सर्व , प्रथम राजस्थान मे यत्र तत्र बिखरे हुए हिन्दी 
और सस्क्ृत के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज और सम्रह का काम प्रारस्भ किया गया । 
राजकीय पुस्तकालय, जागीरदारों के ऐसे संग्रहल्ाय एबं जहाँ भी ऐसी पुस्तकें थीं 
और देखने नहीं दी जाती थीं. धीरे २ इसके लिए वातावरण बनाकर काम कराया 
जाने क्षगा | सब से पहले साहित्य-सस्थान द्वारा 'राजस्थान में हिन्दी के हस्त लिखित 
पन्‍्थों की खोज! ( बिवंल्ियोग्राफी ) का काम ह्वाथ में जिया, जि ।के अब तक चार 
भाग “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज! नाम से प्रकाशितें किये 
जा चुके है और पॉचवों भाग शीघ्र ही प्रेस में दिया जाने वाला दे | 


प्राचीन साहित्य विभाग मे हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज” के अतिरिक्त 
१६००० चारण गीत विभिन्‍न विषयों के एकत्रित किये जा चुके हैं । 


२. लोक साहित्य-विभाग ह्वारा हजारों कद्दावते, लोक-गीत, मुद्दावरे, लोक 
कंहानियाँ, वात-ख्यात ख्याल, पहदेक्ियाँ, वेठकों के गीत आदि संग्रह किये ज्ञा चुके हैं। 
लोक साहित्य मे कहावतों के तीन भाग (१) मेवाड़ की कद्दावतें, (+) मात्नवी फहा- 
बते तथा (३) राजस्थानी भीलों की कहावर्तें नाम से ऋप चुके हैँ। त्लोक गीतों में 


+ पत्वीगन गाखी 


“राजस्थानी-सीले के लोकगीत भाग १ प्रकाहित हों चुकी है तर -सीसे सर वनित 
आदि निवासी-भील' नामक पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है | लोक-साहित्य को तीन 
चार और भी महत्य-पुर्ण पुस्तक प्रकाशना4 तेयार 8 । प्राथिक सुविधा % पाता शोते 
ही पुस्तऊे प्रेस भे दे दी जोयगी। 

३ पुरातत्व गौर इतिठास-विभाग के अन्तर्गत पड़े, परयाने, ताप एव 
ऐतिहासिक महत्व के अन्य कागजन्यर्यों का संग्रह किया साता है । पा तीस गर्णिया, 
सिक्के, शिलालेख, चित्र तथा अन्य कला फनिया एफात की जाती है । हराम फा दी 
सामग्री एकत्रित करती गई है । 

साहित्य-सस्थान के काम पर उसकी उपयोगिता या कर प्रसिद गरातसा 
वेत्ता स्व० डॉ० गौरीशकर हीराचन्द ओभा ने 'पपने रागस्त प्रकाशित ओर 'अप्रक्ा- 
शित ऐतिहासिक एव पुरातत्व सवन्धों निवन्‍्ध सस्थान को प्रदान का दिये थे । उन 
सब का प्रकाशन चार भागों मे ओमा-निवन्ध-्सग्रह! के नाम से किया जा चुका 
है। पुरातत्वज्ञों और ऐतिहासको के लिए ये निबन्ध अत्यन्त महत्यपर्ग और 
उपयोगी है । 

इसी विभाग के अन्तर्गत स्व० डॉ० गौरीशकर हीराचन्दर ओका की स्मृति मे 
राजस्थान के इतिहास का4 के लिए “ओमा आसन” स्थापित है. जिससे प्रतिवर्ष 
शजस्थान के इतिहास से सबान्धित तीन भापण लिखित रूप से अधिकारी विद्वान 
द्वारा कराय जाते है इस आसन से “पूषे आधुनिक राजस्थान” नामक पुस्तक का 
प्रकाशन हो चुका हे, जिसके लिए यू० पी० सरकार न पुस्तक के लेखक को ७४५) 
रु० का पुरस्फार भी भ्रदान किया है । 

४ प्राचीन साहित्य की शोघ-खोज के अज्ञावा नवीन प्रगति शील साहित्य 
की ओर भी विद्यापीठ का ध्यान गया और इसके अन्तर्गत साहित्य सूजन का कार्य 
प्रास्म्म क्रिया गया । अब तक इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत एक “आचार्य-चाणक्य”'नाटक 
दूसरी बृज सापा का खड काव्य “तुलगी दास” एवं तीसरी “नयाचीन” नामकी 
पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है । 

पुस्तकों के खजन के साथ साथ नवीन प्रगतिशील लेखको को भ्रोत्साद्वित करने 
ओर साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये “राजस्थान-साहित्य” नामक मासिक पत्र का 
प्रकाशन जिया जाता है । 


प्रकाशकीय ३ 


५५ अध्ययन गृह और संग्रहालय मे अब तक १००० महत्व पूर्ण हस्त क्षिखित 
प्रम्थ एवं २४०० मुद्रित अन्थ एकत्रित किये जा चुके हैँ । इसके अन्तर्गत प्राचीन चित्र, 
शिल्प कला के नमूने तथा ऐसी ह्वी कलात्मक सामग्री इकट्ठी की जा रही हे । 


६. सामान्य विभाग मे राजस्थानी के प्रसिद्ध महाकवि सूर्यमल् की स्मृति मे 
“सूर्यमल आसन” स्थापित है। इस आसन से प्रतिवर्ष “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य” विषय पर किसी अधिकारी विद्वान के तीन मौलिक भाषण शआयोजित 
किये जाते हैं और उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता है | इस आसन से “राज- 
स्थानी भाषा” नामक पुस्तक प्रसिद्ध भाषा तत्वज्ञ डॉ० सुनीति कुमार चाहढर्ज्या की 
प्रकाशित हो चुकी दे । 


इसी के अन्तर्गव शोध-खोज सम्बन्धी साहित्य को प्रकाश में लाने के लिए 
“शोध-पत्रिका” नामक तज्रमासिक का प्रकाशन किया जाता हे । इसके सम्पाढक 
मडल में साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान हैं। देश के सभी विद्वानों का सहयोग इस 
पत्रिका को प्राप्त है 

इस ग्रकार साहित्य-संस्थान अपनी वहुभुखी कार्य-योजना द्वारा राजस्थान 
के बिखरे हुए साहित्य को एकत्रित कर प्रकाश में ल्ञाने का नम्न किन्तु अपनी दृष्टि 
से महत्वपूर्ण कार्य कर रह्य है। हमारे देश की श्राचीन साहित्यिक, सांस्क्ृतिक एवं 
सामाजिक परम्पराओं तथा चिंतन-सोतों को सदेव गतिशील एवं अमर बनाये रखना 
है तो इस काम को और अधिक व्यापक वनाना होगा । राजस्थान और भारत के 
विद्वानों, विचारकों और साहित्यकारों का इस अकार के शोघ-पूर्ण कार्यों की ओर 
अधिकाधिक ग्रवृत्त होना आवश्यक है । 


साहित्य-संस्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर पिछले दस वर्ष से हिन्दी 
के आदि महाकाव्य “प्रथ्वीराज रासो” का आरमाणखिक सस्करण हिन्दी अनुवाद 
सहित करवा रहा था, अब वह सम्पूर्ण रूप से तैयार हो चुका हे और प्रथम 
छण्ड! का अकाशन गत वर्ष किया जा चुका दे | प्रथम खण्ड के अकाशन के लिये 
राजस्थान सरकार को अपनी ओर से कृतञ्ञता प्रकट करता हैँ । 


इस वर्ष साहित्य-सस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ की ओर से राजस्थान 
सरकार के द्वारा भारत सरकार के शिक्षा-सचिवालय से सहायता के लिये निवेदन 


हु पृथ्वीराज शक्षो 


किण गया था। राजस्थान सरकार के शिक्षा-सचिवालय द्वारा भेजे गये साहिल 
सस्थान के प्रार्थना-पत्र पर भारत सरकार के शिक्षा-सचिवालय ने ४८४००) श्रडता- 
ज्ञीस हजार पॉच सौ रुपये की सहायता निम्न कार्या के लिये स्वीकार की-- 


“प्रथ्वीराज रासो” के तीन खण्डों के प्रकाशन के लिये, पुस्तकालय के विफास 
के लिये एवं ध्वनि सुरक्षा यंत्र ( साउण्ड रेकडिंग मत्री मशीन ) खरीदते के लिये | 


उक्त चारों मर्दों के लिए भारत सरकार के शिक्षा विकास-सचिवालय की ओर 
से उपयुक्त सहायता स्वीकार की गई । इस स्वीकृत सहायता की रकम में सध्था 
की अपनी ओर से ३ एक तिहाई रकम मिलाकर मार्च १६५६ के पूर्व उक्त कार्यों को 
समाप्त करने की शर्त रखी गई थी | उसके अनुकूल ही हमने प्रस्तुत * रासो ? के 
प्रकाशन का कार्य किया है। भारत सरफार के शिक्ञा-विकास-सचिवालय की ओर 
से प्रदटन की गई इस अनिवार्य सह्यायवा के लिये साहित्य-संस्थान की ओर से उक्त 
सचिवालय के प्रति में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ ही राजस्थान सरकार के 
शिक्षा सचिवालय और शिक्षा विभाग का अत्यन्त आभारी हूँ कि जिन्होंने सस्थान 
के कार्य को ध्यान में रखकर उक्त सहायता प्रदान करवाने में पूरा २ योग दिया ! 
पिशेष कर राजस्थान के मुख्य मत्री ( जो शिक्षा मत्री भी है ) मानतीय श्री मोहन- 
ज्ञालजी सुख्ाड़िया का अत्यन्त अनुग्रह्दीत हूँ जिन्होंने साहित्य-सस्थान के काम को 
ओर उसके द्वारा किये जाने वाले परिश्रम को महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपयोगी 
मानकर सह्दायता प्रदान करने के लिये भारत सरकार के शिक्षा-विकास सचिवात्ञय 
को सिफारिश की । सच तो यह है कि उक्त सहायता श्री सुख्वाड़िया, भारत सरकार 
के डिप्टी शिक्षा सलाहकार डॉ० पी० डी० शुक्ला, डॉ* भान तथा असिस्टेंट शिक्षा 
सलाहकार श्री सोहनसिंह एस० ए० ( लद॒न ) और उपशिक्षा मत्री डॉ“ श्रीमात्नी 
की ग्रेरणा से ही मिल सकी है । इसलिए इन सब का मैं अत्यन्त आभारी हूँ और 
आशा करता हूँ कि आगे भी सस्थान के कार्य-विकास मे आप सबका सक्रिय योग 
मिल्तता रहेगा | 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ के पीठमन्नी श्र मरे सहयोगी भाई भगवती 
काल भट्ट ने इस सहायता को प्राप्त करने में काफी कष्ट उठाया, उसके लिए में इनका 
कनच्न हैं | 


प्रकाशकाय 


उन सब महानुभावों का भी मे आभारी हूँ, जिन्होंने रासो के सम्पादन मे 
श्षानर्ः और प्राचीन प्रतियों द्वारा सस्थान और सवादक को सहायता दी है । 
आशा है भविष्य में भी संस्थान को उन सत्र की सहायता मिलती रहेगी, 


क्योंकि संस्था उन्हीं की हू । 


गिरिधारीलाल शर्मा 


अध्यक्ष 


साहित्य-संस्थान 


बसन्‍त पचमी [ 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


वि० सं० २०१२ । 


चिल्ला प चारा कक अत कम मम >2अकपरअत अदरक अमन नली लग शतक 'जआाआआर्ड, 

+ महा पढित राहुल सक्रियायनजी ने सम्पादन फी प्रणाली के बारे में छुम्ाव दिये शरीर 

भी लक्षमोलालनजी जोशी ( प्रचेता, राजस्थान विश्व विधापीठ ) से हमें इस कार्य में समय २ पर 
उत्साह एवं भेरणा मिलती रही है, रत, में उक्त दोनों महातुमावों का श्रामार प्रदर्शित करता हूँ | 


“>सपादक 


संस्था की झोर से 
श्र 

राजस्थान विश्व विद्यापोठ, उदयपुर के अन्तर्गत आज़ से एक युग पूर्व प्राचीन 
साहित्य की शोघ-खोज, संग्रह, सम्पादन और प्रकाशन कार्य के लिये “प्राचीन 
साहित्य झ्ोज विभाग” की स्थापना की गई थी। तब से आज्ञ तक इसके नाम से 
काथे और प्रवृत्तियों के विकास एवं विस्तार के साथ अनेक परिवतेन 
ओर परिवर्धत होते रहे हैं। इस समय यह 'साहित्य-संस्थानः के नास से 
प्रख्यात है । प्राचीन-साहित्य की शोध-खोज, संग्रह, सम्पादन और ग्रफाशन के अति- 
रिक्त आज इसमें लोक-साहित्य, इतिदास, पुरातत्व और कल्ला-विपयक्र सामग्री की 
शोध-खोज कर, उसका सम्पादन एवं प्रकाशन का काम होता है। साथ ही नवी ल- 
साहित्य के सजन और विकास के छिये भी क्षेत्र तथा बातावरण तम्यार किया जाता 
है । नवीन उदीयमान प्रतिसाशाली लेखकों की रचनाओई के प्रकाशन की समुचित- 
व्यवस्था करने के लिये साधन-सुविधाएं' एकन्नित की जाती दूँ और उसके लिये 
अवसर उत्पन्त करने का प्रयस्त किया जाता है। साहित्य-संस्थान विगत एक युग 
से भारतीय साहित्य, उसकी सक्कृति ओर विविव कलात्मक सामग्री के पुनर्शाधन के 
लिये निरन्तर प्रयस्तशील है। सध्यान की ओर से अब तक कई महत्वपूर्ण प्रका- 
शन किये जा चुके हूँ। प्रस्तुत ग्रन्थ भी उसी का परिणाम है । 


दस वर्षा के अथक परिश्रम और अध्यवसायथ के कारण ही आज यह 
हिन्दी साहित्य का आदि सहाकाव्य हिन्दी अनुवाद सहित हिन्दी जगत के सामने 
प्रस्तुत किया जा सका हैं| इसके सम्बाइन का आधार विभिन्‍न काल की विभिन्‍न 
हस्तलिखित 'प्रथ्योगज-रासो? की प्रतियां ही रही है | इसके सम्पादन और प्रकाशन 
में विपुलश्रम, शक्ति और घन का व्यय सादहित्य-सस्थात की ओर से किया गया है । 


सम्पादकाय 
कविवर केशव ने ठीक ही कहा है--- 


राजत रब्च न दोष युत, कविता बनिता 'मित्र । 
वुन्द्क हाल्ा परत ही, गंगा-घट अपविन्र ॥ 


जिस प्रकार अल्प मात्र भी दूपण आजाने से स्त्री और मित्र अच्छे नहीं 
लगते, उसी प्रकार कविता में भी रून्‍च मात्र दोष आजाने पर वह अशोभनीय हो 
जाती है । ठीक यही स्थिति महाकवि चन्द वरदाई की गंगा-प्रवाह तुल्य काव्य-धारा 
में यूद्‌ रूप ही नहीं अपितु सहान्‌ अपविन्न वारुणी-धारा के रूप मे मूल रासो से 
भी दुशुन्ती संख्या से ऊपर (मूल रचला ५००० चन्द पुत्रों की रचना २००० के 
अतिरिक्त ११००० ) क्षेपक छन्दों के मिल जाने से हुई है; फिर भी सहृदय विद्वानों 
के हृदय में उसका महत्व वना हुआ है.। विरोधी पक्त वाले विद्वानों में से एक-दो 
नेतो यहाँ तक कह दिया कि “चन्द को अलुस्वार तक का ज्ञान नहीं था ! किन्तु 
उन्हीं का अनुसरण करते वाले विद्वान अब रासो के काव्य-सौष्ठव का जोहा मानने 
लगे हैँ | उनके विचार में रासों एक अद्वितीय काव्य-सिन्घु है, ओर यह ठीक भी 
है क्योंकि रासों से स्पष्ट हे कि महाकचि चन्द वरदाई का पूरा नाम “"प्ृथ्वीचन्द? 
या 'पृथ्चीसट्र” था, जिसके लिए उसीका समकाक्नीन पंडित जयानक ऋपने 'प्रथ्ची- 
सज विजय” नामक महाकाव्य ( अपूर्ण ) मे लिखता है कि प्रध्यीराज का वंदीराज 
प्रथ्वीभट्ट अनेकों इतिहासों का ज्ञावा होने से व्यास बन गया है ।" यह कथन रासो 
की पुराण शै्ञी का सुच्ढ प्रभाण है, एवं इससे रासो के ऐतिहासिक तथ्य पर भी 
पूर्णत. श्रकाश पड़ता है | महात्मा सूर ते भी अपने को चन्दू-बशज लिख कर गौरव 
का अनुभव किया--“भये चन्द चारु नवीन ।” आज़ से तीन सौ वें पूर्व कविबर 
दयाक्दास राव' अपने “राणा रासो” अन्थ के अत में चन्द्र की घारा-प्रवाह 
रचता के घिषय मे लिखते ह-- 

(१) “इत्तिहाम शत्तास्याम व्याप्त, क्मावास ( सब्निधी ) |! 
इतिहास शुर्चि बन्‍्दी भूयोयुदहरद्‌ गिरम्‌ !” ( पृ० वि० सगे ११, श्लोक १७ ) 


(२) यधपि दयालदास ने श्रपने राणा रासो' में ग्पनी जाति का कहीं उन्लेख नहीं क्या है, 
फिर सी गे थान्त में हमे निम्न सकेत प्रिलता हं--- विदाई विद्धि बंदी बदेए | 


र्‌ प्र'वीराज शमी 


चन्द छन्‍्द चहुआन के, बोली उम्मा विशाल । 
राण रास इतिहास को, दोरे न पल्त दयाल ॥। 


इसके कुछ बाद (वि० स० १७२० से कुञ्ध पर्व ) राजस्थानी सापा के अंप्ड 
चारण कवि जोगीदास ने अपने “हरि पिंगल प्रवन्ध” के मगला चरण मे सस्फत 
के महान्‌ कवियों की वन्दना के साथ २ महाकबि चन्दर को कालिदास की सम कक्षता 
में स्थापित किया है--चन्द्ह्‌ कालिदास! । 


इस प्रकार वर्तमान समय के साहित्य-प्रेमी ही नही, अपितु चन्द्र के सम- 
कालीन और उसके परवर्ती कवियों ने भी रासो और रासोकार के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित 
की दे । इसका कारण यह है कि साहित्य-सृष्टि मे सर्वत्र सरसता का साम्राज्य 
ओर नीरसता का अभाव रहता है। यहाँ तक कि इतिहास में भी केवल मात्र इतिब्रत 
ही नहीं रह कर कल्पना विलास की प्रधानता हो जाती है. जिसके कारण प्रत्येक 
स्थल विविध काव्य-कुछ्तु्मों से परिपूर्ण हौकर सारे जगत्‌ को सौरभ और मधुर पराग 
प्रदान करता रहता है. | कल्पना और अतिशयोक्ति पूर्ण होते हुए भी वह वास्तविक इति- 
हास की ज्ञतिपूर्ति करने मे समर्थ होता है । शुष्क हृदय प्राणी वहाँ प्रथम तो पहुँच 
ही नहीं सकते और यदि पहुँच भी जाते हैं. तो सुरम्य वाटिका मे निवास करने वाले 
कौशिक, काग और चिमगादडो के समान विविध पुष्पो-फलो का उपयोग नहीं कर 
सकते । ऐसे स्थलों ( काव्य-कुछ्जों ) की रचना तो भगवती वीणा पाणि ने रस- 
मुग्ध श्रमरों, कोकिज्ञाओं और चातकों के लिए ही की है । रासो भी काव्यात्मक 
इतिहास हे जिसको समभने के लिए +वि-हृदय की आवश्यकता होती हे । इसके गूढ 
तत्व की प्राप्ति के लिए केवल बाच्या् से ही काम नहीं चलता, इससे तो उल्नटे 
उसकी गहनता में उल्लकना ही सभव हो जाता है । साहित्यकारों की धारणा सर्व॑दा 
उसके गहनतल में प्रवेश करके वास्तविक तश्य को खोज कर जन समुदाय के समक्ष 
रखने की होती है अत अब तक रासो के अन्त साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य विवेचन से 
डस पर जो कुछ भी प्रकाश पडा है उससे हमने लाभ उठाया है | वाह्य पक्ष के 
आधार पर लेखनी उठाने बालों की श्रमात्मकता का केवल मात्र कारण रासो के 
क्षेपक अश ही है. जो स्वाभाविक भी था। हमने दोनों पत्तों को अपने समक्ष रखते 
हुए इसका अनुवाद फज़िया है. जिसके फत्तस्वरूप यह तृतीय भाग विद्वानों के समक्त 
प्रस्तुत है । इसमें ऐतिहासिक पटठनाएं ऋषश इस प्रफार चित हे - 


सम्पादकीय डरे 


धवरुण-कथा? में प्रथ्वीराज के विरक्त पिता सोमेश्वर* ने मथुरा तीर्थ की 
यात्रा करके चन्द्रमहण के अवछर पर यमुना स्नान के पश्चात्‌ शोड़प प्रकार का 
दान किया । 


सोमवध? में भीम ने अपने सामतों को सोमेश्वर पर चढ़ाई करने के लिए 
बुज्ञाया, उनसे रानि्न मकवाना और वीर घवल भी* था | इसी स्थल पर एक अन्य 
( भोलाराय समय में शहाबुद्दीन द्वारा मारे गये सारगदेव मकवाना के अतिरिक्त ) 
राजपद धारी सारंग मकवाने के सम्मिलित होने का भी उल्लेख है? । युद्ध में सोमे- 
श्वर के मारे जाने पर प्रथ्चीराज ने चालूक्की चीरों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करकेई 
पाटोत्सव मनाया जिसमे जनता भी सम्मिलित थी। 


पज््जून छोंगा? मे वालुक भीम ने रानिद्न माला के महावली विरुद्धारी 
पुत्र के सिर पर छोंगा ( किलंगी ) बेधाकर सेनापति बनाया ” । उसने जालोर पर 
चढाई की तब प्रथ्चीराज के सामन्त कछवाहे पज्जून और उसके पुत्र मलयसिंह ने 
महावली का छोंगा ( किलंगी ) छीन लिया और प्रथ्वीराज को जाकर उसे समर्पित 
किया । प्रथ्चीराज ने उस छोंगा को मलयसिंह को ही दे दिया । 


“ज्जून चालुक्य” में बालुक भीम ने* जयचन्द और यवन सेना के वल 
पर प्रथ्वीराज पर चढाई की | प्रथ्वीराज की ओर से कछवाहे पज्जून ने अपने 
भाइयों और पुत्रों सहित सामना छिया | प्रथ्वीराज के अस्य सामन्त भी इस युद्ध से 
सम्मिलित हुए । यह युद्ध खोखन्द नामक स्थान पर हुआ था जिसमें पज्जून की 
विजय हुई । 


(?) "सा दिख्य नृपराज ताव जलय विमच्छ यछूया के ध!” वरुण कथा के ६१, ६२, #३ पथ 
मे सी सोम्रेश्वर के ल्वान वाक्य से उसकी ससार स॑ व्िरक्ति (वानप्रस्थ अवस्था) स्पष्ट हैं । 

(२) “बोर धौलंगी देवघर” 

(३) “धौल हरे छलितान, वी३ सारेंग सकवान?! 

(४) चालुकक मीम मर मजिके, कहों तात उदरह छुखस”! 

(२) “बिरद बुलाबे महवली, छोंगा सच्यो स धूय” 


(३) “बालुक्का हिंदू कप्तथ, श्गेर छु गौरि साहि”, “आई खब्ररि चहुआन, सुदल बालुक्कराइ 
सज्ि ॥९ 


पर विश शाग्गो 


धन्द द्वारिको गमना में पशसीराज़ से पाता लैयर नत विमास (सिसल 
मे हाथी जोते जाते थे उसे उन्द्र बिमान फाते है ) पर भारह दोकर ऐश शीभेद्र 
( चन्द्र बरदाई ) ने द्वारिफा के लिए प्रस्वान फिया 'पोर गित्तो” शोता वा गारिका 
पहुँचा | पुन लौटते हुए कुन्दरनपुर में भोज्ञा भीम, कय्रिचन' से 'पाफर मिला पीर 
उसे सम्मानित किया | तब कविचन्द दिल्ली लौट 'प्राया । 


भीम बंध! से प्रथ्वीराज ने पिता की झूत्यु का बढला लेने के लिए भीम 
को बन्धन मे ले लेने की प्रतिना की । ज्योतिषी द्वारा मुहूर्त देखकर भी इस वात की 
पुष्टि कीगईः । कविचन्द ने कहा कि इस समय प्रथ्वीराज और चित्तोडेश्वर राबल 
समर-विक्रम दोनों ही शक्तिशाली है और भारत की डॉयाडोल अवस्था के समय 
भारत का भार इन्हीं कधों पर हे । ततपश्चातू प्रश्वरीराज ने गुजर प्रदेश पर चढाई 
की । दोनों सेनाओं मे साबरमती के तट पर भयानक युद्ध हुआ | युद्ध के अत मे 
भोरा भीम पृथ्वीराज की दया का पात्र बना (बंधन में लेकर छोड दिया गया) * । 


“केमास युद्ध” मे प्रथ्चीराज शिकार खेलने के लिए खट्टू वन मे गया ! 


इसकी सूचना धर्मायन ने शाह को दी। शाह रवाना होकर पारसपुर में 


ठहरा औए सिन्ध नदी को पार कर अ० स० ११४७ (वि० स० १२४८) मे 


पजाब की ओर चला। रास्ते मे सारुण्डे होता हुआ लाडन पहुँचा । प्रथ्वीराज़ को 
इसकी सूचना मिलने पर केमास ने कहा कि यह शाह बार-बार चढ आता है और 
सधि भग करता है। अत में इसे पफड कर बन्दी बनाऊँगा' | प्रथ्वीराज सेना 


सहित रवाना होकर गोविन्दपुर और पॉचोसर नाम5 स्थान पर ठहरा | युद्ध करते 
ध्े कप 
हुए कमास ने शाह को बवन मे ले लिया । 








(१) सत गयद रथरूढ, साज शासन “प्रधि” ज्जह | 
(२) “जदिन भीम सम्रहों, सोग उम्रहों तदिण रिण”? ' 
(३) “ व्याम थानि दस्बवी लगन, घरी अस पल जोइ | 
इढि समझें जौ धम्जिये, तही जित्ति तो होह ॥" 
(४) “पिक्रेम श्र, चहुआन नृप, पर धरती सके बंध । 
धर से साहस करन, हिन्दु राज दशा कथ ) 
(४) “दया देह उद्धगे! | 
(६) “बेर-पेर झ्ावत इंह, भाने मे ने संधि | 
उरह लौन पृथिगज जे, थाना साहि ह यपि ||? 


सम्पादेकीय 4 


“हसावती समय” में हंसावती के पिता भानुराय देवास से (शरण रूप में ) 
रखथंभौर आकर रहने लगे ' | इसका कारण यह था कि कन्नोजेश्वर शशिव्वता चाली 
घटना के कारण रुष्ट था ही, शहाबुद्दीन भी उसके संकेत से देवास पर अपनी क्र्र 
इष्टि लगाये था | इधर राजकुमारी हंसावती के सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर शिशुपाल 
वंशी पंचायन भी उससे विवाह करने को उत्सुक था । भानुराय यादव के रणथंमौर 
पर सकुटुम्ब रहने पर पंचायन ने रणथंभौर पर चढ़ाई की | यह देख कर भानुराय 
की बसही ( देवास से साथ में आये हुए आश्रितों की टोली ) युद्धार्थ रणथंभौर 
से उतर पड़ी* । उस समय रणथंभौर का वास्तविक राजा प्रथ्वीराज यश-लता 
तुल्य और शरण में आया हुआ राजा भाठु फल्न-स्वरूप दिखाई दिया | एक ओर 
यादव राजा भानु थुद्धार्थ उत्तर पड़ा, दूसरी ओर प्रथ्बीराज द्वारा भेजे गये कन्ह ने 
रावज्ञ समर से निवेदन किया कि बलवान होते हुए भी यादव राजा भानु की प्रथ्बी 
छूट गई है४ । तव वीर एवं शरणागत-रक्षक रावलजी और प्रथ्वीराज ने मिल कर 
पंचायन को परास्त किया । फिर उस मध्यदेशीय माज्ञव राजा भानु की सुन्दरी राज 
कुमारी हंसावती का प्रेम प्रथ्वीराज की ओर उमड़ पड़ा" | प्रथ्वीराज ने उस राज- 
कुमारी से विवाह्द किया और एक मास तक राजा भानु को रणथभौर पर रखा | 
युद्ध के बाद चित्तौड़ेश्वर चित्तौड़ को और प्रृश्वोराज हंध्ावती सहित दिल्ली आगये, 
तब शाजा भानु भी देवास लौट गया |» हसावती-विवाह के समय प्रथ्बीराज की 
आयु २२ वर्ष और चित्तौडेश्वर रावल समर-विक्रम की ४७ वर्ष की थी ।८ 





(१) “रनथस संि छडी सरन”?, “सरन रविख कबुइ न”, “मालब द्रुग देवास |”! 
(२) “बिर रन थम उत्तरी, वीर बस्सी आाहुद्टी?!,॥ 
(३) “जत बेली रनथम तप, फल पच्छे तप आाइ? 
(४) “धघरति घवर नह तांम” 
(४) “मध्यदेश मालव नरिंद, हंस हसथज मीनी” 
(7) “मास्त बीय विसे नृपति?? कि 
(७) “ेव-राज जम बहिय?? 
(८) “वित्त कवित्त उगाह करि, चद्‌ छंद कब्रि चंद | 
समर श्रठारह बरष दस, दिवत् त्रिपच रविंद ॥?? 


६ पश्वीसा। गसो 


/पहाडराय” समय फी युद्ध घटना प० सं ११०५ (० रा १०३६ ) को 

| इसमे प्र५्वीराज और शाह की सेना में यद्र एणा, जिरग पजीराज की एक 

के बल पर पहाडराय तेवर ने कन्दहार ( पेशावर, गजनी 'पादि ) के वागशाह फी 

बन्धन में ले लिया | ( ज्ञात रहे इस 'सम्या का फम भी विचारणीय श। शीघ्रता मे 
ठीक नहीं कर सके अत पाठक पढते समय क्रम का ध्यान रसे) । 


“वित्तय मंगल” मे मदना ब्राह्मणी और उसके पति फो पुराण शैली पर 
गंधर्व दम्पति ( यक्ष-यक्षिणी ) का रूप दिया गया है। जिस समय मना ज्राद्मणी 
से सयोगिता ने घिनय ( स्त्रियोचित ज्ञान ) का पाठ पढ़ा, उस समय उसकी आयु 
पूर्ण आयु से आधी ( १४ बे ) को हो चुकी थी । कवि ने स्पष्ट भी कर दिया है फरि 

वह उस समय १२ बे « माह और ४ दिन की हुई थी (१४ वा ज्गन आया था)" । 
सर्व प्रथम सयोगिता ने मदना त्राह्मणी से ही प्रथ्वीराज का परिचय पाया | संयोगिता 
की माता जुन्हाई थी, जो विशेष मानवती थी* । 


“संयोगिता नेमाचरण” मे जब सयोगिता ने प्रथ्वीराज को ही बरण करने 
की शढ प्रतिन्ना की तो जयचन्द ने क्र द्व होकर उसे गगातठ के महल्नों मे रब दिया | 


/शुक वर्णन” में मदना ब्राह्मणी और उसके पति को पुराण शल्षी के 
आधार पर 'शुक-शुकी' एवं 'दुज-दुजी” ( ब्राह्मण-ब्राह्मणी ) कहा गया है | उन 
दोनों ने दिल्‍ली जाकर सयोगिता के प्रेम को प्रथ्वीराज पर प्रकट किया । 


“बवालुकाराय” मे जयचन्द ने यज्ञ और सयोगिता का स्वयबर करने का 
विचार किया ओर प्रथ्वीराज की स्वर्ण प्रतिमा द्वार पर ( द्वारपाल के स्थान पर ) 
स्थापित करदी | तब प्रथ्वीराज ने चढाई करके जयचन्द के भाइयों में से मकेसराय 
के पुत्र बालुकाराय को युद्ध में मार डाला और इस प्रकार जय॑चन्द के यज्ञ और 
कुमारी के स्वयबर में बाधा डाली | 


'पग यज्ञ विध्चस” में जयचन्द ने प्रथ्वीराज को बन्वन में लेकर ही यज्ञ 
करने की प्रतिज्ञा की, किन्तु उसकी रानी ने अपने मघुर उपदेश से समभाया कि 


(१) “ जनम सजोग विखटि?, 








पूरन बाल खट व्रिय बरलल, नव मासह दिन पंच बर” | 
(२) “मह जजार सु जान, जुन्हाई नेत्र जानय तत्त? 


सम्पादकीय छ 


प्रथ्वीराज भी सामान्य वीर नहीं हैं'। भविष्य में न जाने क्‍या हो, अंत' उसने 
कुमारी 'का स्वयंवर करके ही वाद में यज्न करने की सलाह दी, जिसे जयचन्द ने भी 
मान लिया! तव जयचन्द ने प्रथ्वीराज के भूभाग पर-यत्र तत्र अपने सामंतों को 
आक्रमण करने के लिए नियुक्त कर दिये | प्रथ्वीराज अपनी जनता को सुरक्षित स्थान 
में पहुँचा कर राजोरवन में आकर ठहरा। उसके भूभाग की रक्षा के लिए उसके 
साथी और सम्बन्धी रावलजी भी सहायक हुए। यह देखकर जयचन्द के नियुक्त 
किये हुए सामंत प्रथ्बीराज के भूभाग से हट गये | 


हु “संयोगिता पूर्व जन्म” की कथा पुराण शै्ली के आधार पर गंधव -दृस्पत्ति 
रूपी मेदना ब्रांह्मणी और उसके पति मे परप्पर प्रश्नोत्तर के रूप में प्रारम्भ हुई है | 
इन्द्र ने रंभा अप्सरा द्वारा सुम्ंत ऋषि की तपस्या को नष्ट कराया, तब सुमंत करे पिता 
( या गुरु ) जरज ने रंभा को श्राप दिया कि बह अपने पिता और पति क़े कुल का 
नाश कराने वाली होगी । रंभा ने उनसे दया की भि्षा मांगी तो उन्होंने कहा कि यह 
प्रथ्वीराज को प्राप्त करेगी और गगा-स्नान से श्राप्र का प्रभाव छूट जावेगा । 


“झॉसी अथम युद्ध? समय से ज्ञात होता:है कि इथर तो ख्रध्वीराज़ ते 
शिकार के बहाने कन्नौज, -शुजैर और दक्तिण अदेश सक -अप्रना झतंक.फ़ैला दिजख़ा, 
उधर दिल्ली स्थित -च[मुण्डराय और भोज क़ुमार (+सभव-है-यह कोई ,सासंतकुमार 
हो ) ने दिल्‍ली और नागौर को सुरक्षित रखा | >य्रह व्यवस्था एक,बर्ष तक रही । 
प्रथ्वीराज-होंसी के भूभाग को-सुरक्तित रखने-के लिए.क़छवाहे,प्ज्जून-के :सेदृत्व-में 
कुछ सामंतों क्रो -वहाँ-पर नियुक्त क्र दिया । -इसक़ी-सूचना प्राक़र -वल्ोंच़ी पहाड़ी ते 
बादशाह को सूचना .दी “और/कहका -भेजा-यदि उप हमारी /सहाग्रवा,करें थो..में 
अपनी वेगमों के बहाने से हॉसी स्थित प्रथ्वीराज के सामंतों से रास्ता मॉगक्र.छेड़- 
छाड-करू, -क्योंकि,हम कधारी-और -बलोंची आपकी,सीमा,पर एखड़ने,बाले भूमिया 
(मूस्वामी )7हैं । हमारी व्यह रीति-है कि:हम-ज्पने-अधिकृत:भूभाग-को +ससान, रूप 
से वॉट लेते हैं / शाहःको यह ख़ूचना-देकर ज़लोंती: हिसार की, ओर-बढ़ा ।,प्र॒थ्वी- 
राज के सांमंतों ने रात्रि में छापा-मारकरवल्ोंची ओर-उसृकी-/सहयय्रक/सेना को 
तितर-बितर कर दिया और वरल्षोंची की- बेसमेहक़ो -लूट;कर -छोड़,विश्वा । ,वच शाह 
स्वयं वलोंची के पक्ष में चह आया और हॉसी से , इस कोस!/फी »ददूरी पर, रह कर 
अपने प्रमुख यवन योद्धात्रों' द्वारा -हॉसीउुर को : घेरे लिया । दिल्‍ली और नागौर की 


घ प्रश्वीराज रासो 


रक्ता-व्यवस्था के बाद चामुण्डराय भी हॉसी आ पहुँचा और उसने सामंतों सहित 
शाही सेना के व्यूह को तोड़ कर प्रमुख यवन यौद्धाओ को वहाँ से भगा दिया | 
“हॉसी ह्वितीय युद्ध” की घटनाएँ इस अकार ह--हाँसी से भाग कर आई 
हुई सेना को एकत्रित कर शाह ने हॉसी दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग स्थित सामतें 
को कहलाया--या तो शस्त्र म्हण करो या धर्मद्वार ( दुर्ग मे एक ऐसा द्वार होता है 
जिससे पराजित यौद्धा निकल भागते है और उन्हे विपक्षी भी अभयदान देदेता हे । 
इसे 'भागन सेरी? भी कहते है) से निकल जाओ | यह सुन कर अनेक यौद्धा 
उस धर्म द्वार से निकल भागे क्रिन्तु सहस मल्‍ल और देवकर्ण आदि वीर योद्धा 
वहीं टिके रहे, जो आगे चलकर युद्ध करते हुए मारे गये | उधर बंदीराज प्रथ्वी- 
भट्ट ( कविचन्द )* ने स्वप्न मे हॉसी दुर्ग की रक्षा की पुकार सुनकर प्रथ्वीराज को 
सचेत किया | प्रथ्वोराज ने महामन्री केमास की सम्मति से रावल समर-विक्रम को 
होंसी पहुँचने का सदेश दिया । इधर रावल समर द्व त गति से हॉसी पहुँचे, उधर 
प्रथ्वीराज ने हॉसी से भागे हुए हरिसिंह ( पृथ्वीराज का भाई हरिराय )* और अन्य 
सामतें को उत्साहित किया एवं सेना सजा कर प्रस्थान किया । रावल-समर के 
पहले पहुँच जाने पर भयभीत सामतों मे उत्साह और प्रसन्‍न यवरनों मे भय छागया | 
रावल समर-विक्रम ने यवरनों से युद्ध करके अपने विक्रम” नाम को सार्थक कर 
दिया? । युद्ध के समाप्त होते होते प्रथ्वीराज भी हॉसी पहुँचा और दोनों की सेना 
ने मिलकर शाह और उसकी सेना को हॉसी से भगा दिया। शाह भी हॉसी को 
छोड़कर दिल्ली पर आक्रमण करने को चल पडा, किन्तु रावल समर और प्रथ्बीराज 
ने उसका रास्ता रोकफर उसे फिर परास्त कर भगा दिया। इस युद्ध का श्रेय नृप- 
केशरी ( प्रथ्यीगज ) और वल-केशरी (विक्रम-केशरी ) को समान रूप से ही 
प्राप्त हुआ | 
“पज्जून महोबा” में पहले की पराजय की जलन ओर पज्जून द्वारा 

महोचे के भ्ूभाग को दवा लेने पर शाह ने तत्तार की सलाह से महोवे पर चढाई 
की । पज्जून न शाह से लोहा लिया और उसे परास्त कर दिया । 

(१) “पुकझासि नृपर 'राइ?, “८ हाँती पुच्चे 'बुहुमिंगयः 2१ 

(२) “निहूर बर हरिमिंब?, “श्रचल श्रटल हरितिघ?? 

(३) “सबर? सत्त जपन सु ।”? 

(४) “कमर नरिंद?! “कमर बनह?, नेग चिति की लहगि! 





सम्पादकीय न 


“पज्जून पातशाह युद्ध” से प्रथ्वीराज ने नागोर की रक्षा के लिए पज्जून 
को कई सामंत्तों सहित नियुक्त किया । जब वादशाह ने उस पर चढाई की ओर युद्ध 
हुआ तो पज्जून के पुत्र मलयर्सिह ने उसे चन्वन में ले लिया । 


“सामत पग” समय से प्रश्वीराज्ञ के भूभाग पर आक्रमण करने से पूर्व 
जयचन्द ने चित्तौडेश्वर रावज्ञ समर को अपनी ओर मिलाने हेतु मंत्री सुमत को 
चित्तौड भेजा, किन्तु राबल समर ने उसके इस आग्रह को नहीं माना और उसे यज्ञ 
नहीं करने के ज्षिण समझाया । इस पर जयचन्द ने प्रथ्वीराज के भूभाग पर चढ़ाई 
करदी | प्रथ्वीराज ने सामंतों के वल की परीक्षा लेने के लिए कैेमास महित ग्यारह 
सामतों को कन्नौजेश्वर से सिड़ने की आज्ञा दी और स्वयं आखेट में रत हो गया | 
साम्नतों न पंगुराज को रात्रि मे छाग सारकर भगा दिया | जिस रात्रि में सामतें ने 
जयचन्द प९ छषा सार, उस रात्रि को प्रप्चीएणज भी शिक्कार छोड़कर दिल्ली आगया 
ओर रानी पुडीरनी से प्रेम-विनोद में लीन होगया | युद्ध से लोटता हुआ पंगुराम 
प्रतना के स्थार्नों को जलाता हुआ मेवाड़ प्रदेश की ओर रावल समर विक्रस पर 
आक्रमण करने के लिए समेनन्‍्य चल पड़ा ) 


“समर पग” समय में पंगुराज मेवाड़ पर चढ़ आया। रावल समर 
विक्रम भी युद्धार्थ तत्पर हुआ और युद्ध मंत्रणा की । इस मंत्रणा मे प्रथ्बीराज का 
भाई हरिसिंह भी सम्मिलित था' | पंगुराज और समर विक्रम में दुर्गापुर (वर्तमान 
शाहएुरा राज्य मे धनोप या धनोक ) के पास खारी नदी के तट पर युद्ध हुआ । जब 
रावल्जी शत्रुओं द्वारा घिर गये तब अन्य योद्धाओं के साथ * बारह रावत (राज 
घराने के यौद्धा ) युद्ध करते हुए घायल होगये और सारे गये | घायल होने वाले 
यौद्धाओं में रणसिह (युवराज ) और सारे जाने बालों में महनसी भी था | इस 
युद्ध में रावल पराक्रम राज (विक्रम केशरी, समर )* की विजय हुई । 


“क्रेमास वध” का कथानक इस प्रकार हे--राज़ा शिकाराथे गया हुआ 
था। लौटने पर उसने दिल्ली के निकट ही वाटिका के महतों में विश्वास किया | 





(१) “तब हु दा-हस्गइ? 
(२) “रिपगप्त स्‍्नर्मिह?, “भाहेस महनसी सहतत्र? 


#&% ६ समन डील मद बुक 


१२ प्रश्वीराज रासो 


हुए वीरों में उल्लिखित है|" मारे गये वीरों मे 'महनसिह” का उल्लेख हे । बह 
अआहइड नागदा की रावल शाखा वाले “महणर्सिह कनिष्ठ श्राता, क्षेमसिंह तत सुनू | 
सामत सिंह नाम्ना, भूषति भूतले जात ” के अनुसार राबल समरसिह के पिता 
क्षेमसिंह के बडे भाई महणसिंह ( मधनसिंह ) ही थे। कैमास युद्ध में शाह के 
बार २ चढ़ आने और संधि स्ग करने के कथन की पुष्टि हम्मीर महाकाज्यों के 
लेख से भी होती है. जिसमे लिखा है कि गौरीशाह उस हठी बच्चे की तरह हे जो 
ताडना देने पर भी अपनी आदत नहीं छोडता और बार वार चढ आता है । हसावतती 
के पिता बास्तव मे मालव अ्रन्तीय देवास के ही थे, किन्तु जब उनका भूभांग उनसे 
छूट गया तो वे रणशथभौर मे आकर रहने लगे | रशथभोर को घेरने पर सवे प्रथम 
हंसावती के पिता ( भावुराय यादव ) की अडाकू बसही (देवास से साथ आने 
बाली जनता ) युद्ध करने के लिए आगे बढी । इससे स्पष्ट होता हे कि सामतगण ही 
नहीं अ्रपितु जनता भी युद्धों मे साथ देती थी। चित्तौडेश्वर रावल समर विक्रम 
प्रथ्वीराज से आयु में बड़े थे (प्रथाकुमारी रावलजी की पॉचवी रानी थी ) जब 
हसावती का व्याह प्रथ्बीराज से हुआ उप्त समय प्रथ्यरोराज को आयु २२ वर्ष की और 
रावलजी की ४७ चपे की थी। महोबे पर प्रथ्चीराज का अधिकार होने क्ी पुष्टि 
सदनपुर के देवालय के स्तम्भ पर लिखे लेख से हो जाती है | मद्ना त्राह्मणी और 
उसके पति को शुक-शुकी, गवर्य दम्यति और सयोगिता का अ'सरा का रूप देना 
कवि कथित पुराण गैज्ी फे दी रूप हैं। जयानक ने मा इसी शेली क्रो प्रहएण करके 
प्र बीराज को राम और उसकी प्रेमिका को तिलोत्तम। का रूप दिया हे । विनय पाठ 
पढने के समय सयोगिता की प्र्ण आयु मे से आधी आयु हो चुकी थी । उस समय 
बह १४ वर्ष के लगभग थी अत उसकी प्री आयु रे८ वर्ष की थी। वह बि० स० 
१२४६ मे प्रश्चीराज के साथ सती हुई | इसका तात्पय यह है कि उसका जन्म वि८ 
स० १२२१ मे हुआ था | सयोगिता की माता जुन्हाई को विशेष सानवती कहा गया 
है, यह भी ऐतिहासिक तश्य हैं । उसने अपने पति जयचन्द की उप-पत्नी से हे प के 
कारण गौरी को बुला कर कन्नौज का सर्वनाश करा दिया | जयचन्द्र के यज विषयक 


(१) स्वर्गीय प० रामनारायणजी दुग्गड़ “रचित राग रत्नारर! १० से स्प्ट है कि एक 
प्राचोन ख्याति से उन ज्ञात होगया था कि युवरात्र ग्णर्ति” गत्रल विक्रम श्रोर प्रथा 
कुप्तागे दा पुत्र था| 


“सम्पादकीय १३ 


विचार में-बाधा देने को जिस वालुकाराय को मार दिया उसका वालुकाराय नाम हो 
था राष्ट्रवर ज्षत्रियों का पहले गुर्जर भूमि पर शासन रहने से उसे उपाधि रूप में 
बालुकाराय (वल्लभेश्वर ) लिखा गया हो। प्रथ्वीराज के सामंतों में हरिसिह का 
उल्लेख है । वह वीर प्रथ्वीराज का छोटा भाई ( हरिराय था हरिराज ) ही था, जो 
हॉसी युद्ध और 'सभरपग युद्ध', में सम्मिलित था। कैमास की अन्तिम घटना 
( प्रथ्वीराज द्वारा मारै जाने )! वाले पद्म धुनि जिन विजयजी के प्रयास से 'धपुरातन 
प्रवन्ध संग्रह” ( जो १४०० के आसपास का लिखा हुआ है ) में आप्त हुए हैं; अतः 
स्वयं सिद्ध है। बंदीजन दुर्गाभट्ट का उल्लेख प्राचीन तवारीखों में भी मिलता है । 
जयचम्द का यज्ञ विपयक विचार और प्रथ्बीराज की स्वर्ण प्रतिमा द्वारपाल के स्थान 
पर स्थापित करना लोक प्रसिद्ध है । इस प्रकार स्पष्ट है कि रासो में वर्शित घटनाएं : 
और स्थान काल्पनिक नहीं है । साहित्य की' प्रष्ठ भूमि में ऐतिहासिक तथ्य भी छिपे 
हुए हैं। रासो में युद्ध-बाहुलय का प्रमाण प्रवन्ध चिंतामरिण ( जो १३०० के आस- 
पास लिब्ी गई थी ) में शद्दाबुद्दीन और प्रथ्वीराज के बीच २१ वार युद्ध होना 
लिखने से मिलता है | हम्मीर महाकाव्य* और प्रवन्ध संग्रह में सात वार युद्ध होना 
भी उसकी पुष्टि करता है । शाह को अनेकों वार बन्धन में लेने की पुष्टि भी हम्मीर _ 
महाकाव्य से हो जाती है, जिसमें लिखा है कि अन्तिम युद्ध में जब प्रथ्वीराज पर 
घेरा डाला जारहा था. तव एक यवन सैनिक ने शहाबुद्दीन से कहा कि प्रथ्वीराज नें 
आपको कितनी ही बार बन्धन में लेकर छोड़ दिया है, अत आप भी उसे एक वार 
छोड दें ।* 

इस प्रकार रासो साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं अपितु ऐतिहासिक रूप में भी 
अपनी विशेषता रखता है| अतः इसका अध्ययन एवं मनन करने वालों को उसके 
दोनों रूपों को सामने रखना चाहिए | 


मेरा विद्वानों से एक और शआग्रह है--रासो ( प्रथम भाग-) गत वर्ष राज- 
स्थान सरकार और स्वर्गीय महाराणा की सहायता से एक सास में ही छपा था, 
ओर इस बर्ष भी रासो के शेष तीन भाग भारत सरकार की सहायता से दो मास म 








(१) “पृष्वोराज चरित्र”! रामनारायण दुग्गढ़ ( भूमिका पृ० ६६-७० ) 
(२) “पृथीराज चरित्र”! रामनारायय दुगड ( भूमिका पू० ७१--७२ ) 


१४ प्र०वीराज रासो 


ही छपे. हैं। इस अल्पकालीन अवधि में ही मूल प्रतियों को देखना, शुद्ध करना, 
प्रेस मे पचासों की सख्या मे प्रक देखना, 'चौथे' भाग की प्रेस-कापी तेयार करना, 
शब्दार्थ और पाठादि लिखवबाना, सम्पादकीय लेख लिखना, विपय सूची देनां 
इत्यादि, अनेकों कार्यो से भूल होजाना सम्भव है । इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था 
की अस्वस्थता और ऋसामयिक रोग-प्रस्तता के कारण भी समय क्रम, अर्थ और 
पारठों मे कहीं २ अशुद्धियाँ 'रह गई है। अत इनका विवरण शुद्धि-पत्र में दिया 
जायगा | पाठकगण कृपया उसे सुधार कर पढे । 


हमारे इस आपत्तिकाल मे प्रफ देखने के कार्य में प्रेस-व्यवस्थापक 
श्री मदनलालजी लाहोटी और प्रकाशन मे स्कूर्ति लाने मे फोरमेन श्री मुरलीधर वर्मा 
ने जो श्रम किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। विद्यापीठ में रासो के कार्य 
को प्रारम्भ करने के पूर्व हमारे भधन पर ही रासो के अध्ययन करते हुए साहित्य- 
प्रेमी मित्र श्री नन्दकिशोरजी पालीवाल ने भी हमारे उत्साह मे समय २ प( जो वृद्धि 
की, उसके लिए उनका साहित्य-प्रेम भी नहीं भुलाया जा सकता | 


रासो का अस्तुत भाग .पाठकों के सम्मुख है । इसमे दी गई ऐतिहासिक 
घटनाएं विद्वत्‌ समुदाय में रासो के बारे मे उठी हुई श्रान्तियों का निराकरण करने 
में थोड़ी भी सफल हुई, तो सम्पादक अपने श्रम को-सार्थक मानेगा । 


सम्पादक - 
पृथ्वीराज 'रासो 
साहित्य संस्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


काव्य-सीोष्ठब 


कितना अपूर्व, दिव्य और प्रथ्वी की शोमा-स्वरुप था वह ज्योत्स्ना-स्नात 
शरद्राका का रास, जो भगवान वेदव्यास की अमर देव चाणी से प्रकट हुआ । काला- 
न्तर में यही अपूर्चता ओर दिव्यता हिन्दी सांहित्याकाश फे आदि भहाक्रवि बन्द 
की साहित्य-प्रमा से संडित 'प्रथ्वीराजरासो! ( प्रथ्वी-राज-रास” -- प्रथ्बी का 
शोभा स्वरूपी रास) में अवतरित हुई। एक में सन-सोहक नृत्य विज्ञास है तो 
दूसरे में आश्चर्यान्वित कर देने वाला विकट युद्ध-तांडव । एक में कंकर्णो और नूपुरों 
का क्वणन, त्वरित चरण संचार, वंशीवादन और दिव्य संगीत का स्वर हे तो दूसरे 
में खड़ग मंकार, युद्ध वाद्यों की प्रवत्न टंकार, वीरों की हुकार और सिन्घुराग । 
वहां पवित्र श्र गार की मादक सुरा का सागर लहरा रहा है।तो यहां हृदय में उत्साह 
ओर उल्लास का संचार कर देने वाली वीर रस की रत्रोतस्विनी अवाहित है! वहां 
अपने ग्रिय में लीन हो जाने की उत्कट तन्‍्मयता है तो यहां अपना सर्वस्व समर्पण 
कराने वाली स्थायी स्वामि-भक्ति । एक ऋगार और भक्ति का सुमेरु हैं तो छ्लितीय 
वीर और रौद्र की चरम सीमा । दोनों ही अपने क्षेत्र के निराले हैं। एक कवि ने 
व्यास होकर पुराण-साहित्य का प्रणयन किया तो दूसरा कवि भी अपनी अप्रवे 
प्रतिभा के वतन पर व्यास होगया | 


रासो इतिहास की प्रष्ठभूमि पर निर्मित वीर रस का विशालकाय प्रवन्ध-काज्य 
है। चन्द्‌ के आश्रय दाता ढिल्ली पति प्रथ्वीराज इस काव्य के नायक हैं। ऐतिहा- 
सिक आधार होते हुए भी उसमे काव्यत्व की ही अ्रधानता है । इतिहास तो केवल 
सात्र किसी समय विशेष की विधटित घटनावली का अस्थि-मंकलन मात्र ही होता हे, 
उसमें बह प्राण तख्व कहां- जो काउय-पुरुष को सजीव चनाये रखता है? अतीत 
जीवन के अनुभूत तथ्यों का तदानुरूप वर्णन होने से इतिहास में नीरसता और शुष्कता 
का साम्राज्य स्थापित रहता है, किन्तु काव्य में उचेर कल्पना-विज्ञास की ग्रचुरता होने 
के कारण उसकी कल्षात्मकता में अनुपम निखार आ जाता है। अतः प्रत्येक ऐति- 
हासिक काव्य में तथ्य और कल्पना का आशातीत सम्मिश्रण अवश्य रहता है | 
“सभी ऐतिहासिक कार्व्यों के समान इसमें ( प्रथ्वीराज रासो से ) भी इतिहास और 


हि 


र्‌ प्र वीराज-रासो 


कल्पना का - फेक्ट और फिक्शन का - मिश्रण है । सभी ऐतिहासिक मानी जाने 
वाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और कथानऊ-प्रथित रूढियों का 
सहारा लिया गया है। इसमें भी रस सृष्टि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, 
संभावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है और कल्पना को महत्वपूर्ण रूप से स्प्री- 
कार किया गया गया है !”" इस तथ्य से अनभिज्ञ इतिहास-जीबी विद्वानों ने रासो से 
काव्यत्व-मंडित इतिहास-रत्ल को पारखी आंखों से नहीं देखने के कारण उस पर 
विविध प्रकार की सभव-असंभव शंकाएं की हैं.। काव्य-कला-फौशल की चकाचौथ 
में उन्हें बह इतिहास-रत्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ-- इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसमे 
इतिहास-रत्न है ही नहीं । यद्यपि इसमे कहीं भी इतिहास का उल्ल्घन नहीं मिलता 
हे, फिर भी ' ऐसे काव्य मे यदि यदा-कदा ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लंघन होगया 
हो तो उससे कुछ नहीं बिगडता, क्‍योंकि इसमे तथ्यों से भी बड़े मानवीय सर्त्यों 
की अवह्ेलना नहीं की गई है, बल्कि सच तो यह है कि कवि ने मानवीय सत्य की 
रक्षा के लिये ही छुविधानुसार ऐतिहासिक तथ्यों से इधर - उधर हटकर अपनी 
कल्पना-शक्ति का जौददर दिखाया हे ।”? अत रासो में हमे जहा अपूर्व काव्य-कला 
के दर्शन होते हैँ, वहा तत्कालोन ऐतिहासिक सामग्री भी पयप्मि मात्रा मे मिलती है । 


प्रस्तुत समीक्षा मे हमारा लक्ष्य रासो की ऐतिहासिक सामग्री न होकर उसके 
काव्य-सौष्ठव का प्रदर्शन ही है । 
क्रथा-प्रतवाह। --- 

महाकाव्य की कथा वस्तु मे एक गति होती है, प्रवाह होता है । इसी कथा- 
वस्तु के सहारे महाकृषि अपने निश्चित लक्ष्य की ओर अम्रसर होता है । यद्यपि 
बह अनेकों स्थानों पर प्रस्तुत विषय का जम कर वर्णन करता है, फिर भी उससे 
कथानक की गति में उसी प्रकार बाघा उपस्थित नहीं होतो, जिस प्रकार पहाडी 





( १) हिन्दी-साहित्य या थ्रादिकाल-- डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी (पृ० ८६ ) 

(३) देखिये पृष्परराज रामो-- ( भाग १, २, ३ और ४ ऊे उम्पादकीय ) -सम्पादक 
फविराव मोहनमिह श्रीर शोध पत्रिका--रजस्थान विश्व विधापीठ (सांग २ श्रक ३, ४ जोर भाग 
रे श्रक १) 


(३) सक्षिप्त पृपीसज रामो-- टा० इजारीप्रसाद नामकार्थिह 


काव्य - सौध्ठच ३ 


घरातल से उतर कर आते वाली वेगवती स्लोतस्विनी विस्तीण प्रॉगण में वेगहीन 
दिखाई देने पर भी प्रच्राहित होती रहती दे । तृतीय भाग का कथानक 'बरुण कथा? 
से प्रास्स होता है। सर्व प्रथम राजा सोमेश्वर के अपार ऐश्वर्य का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

सुख लुद्ृहि लुद्बंहि मयन, अरिधर लुट्ृहि धाहि । 

अंग अनम्मि न उच्बरे, हय खुर खग्गहि गाहि ॥ 


'राज़ा सोमेश्वर सुख का उपभोग करता और कामदेव पर विजय पाता हुआ 
शत्रुओं से आतंक फेलाकर उनके भू-भाग को लूटता रहता था। उसके सामने कभी 
नहीं मुकने वाले शत्रु की काया भी नहीं बच पाती थी, क्‍योंकि बह घोड़े के 
खुर और तलवार द्वारा उसे कुचल देता था !? इसके पश्चात्‌ कवि ने सोमेश्वर की 
दिन चर्चा से समस्त राजाओं की दिन चर्या का दिगदशेन करा दिया है । राजाओं 
के लिए डख समय ते प्रदर लो, सतजुग”?, 'दुतिय प्रहर त्रेताः, 'द्वापर मध्याह ते, 
त्रितिय पहर लो? और “चतुर पद्र कलि कददत सब” कह कर कवि ने एक ही दिन में 
चारों युगों के कर्मा का.पर्यवसान कर दिया है। आगे चलकर विप्रों द्वारा चन्द्र- 
अहण के अवसर पर षोडश ग्रकार के दान की महत्ता सुनकर जब सोमेश्वर मथुरा 
में यमुना के किनारे मुक्त दस्त होकर धरे कार्य करते हुए दान देने लगा तो कचि 
दान देने वाले राजाओं की महत्ता बताता हुआ कहता है-- 

असव नहीं कलि कोइ, इक्क करु रहे उच किय 
संसार सार गल्हा रहे, पिख्खत हू जप नहिं रसत । 
भुवल्लोक पाप घट सरि गलत, जिमि अकाश तारा खसत | 


यहाँ पापी राजाओं के नष्ट दोजाने की तुलना आकाश मण्डल मे (प्रात काल 
होने पर ) छिप जाने वाले नक्षत्र समूह से सुन्दर बन पड़ी हे | 


इसी अवसर पर कवि को चन्द्रोदय की प्रथम किरण के साथ ही प्रकृति वर्णन 
का अचसर मितल्न गया और वह कह उठा -- 
मुदित मुक्ख कमोद हंसति कल्मा, चक््कीय चक्कर चितं ! 
चंद कनि कठन्ति पोइनि पियें, भान कल्ञषा छीज॑ ॥ 


र्‌ प्र"्वीराज-रासो 


कल्पना का - फेक्ट ओर फिक्शन का - मिश्रण है ) सभी ऐतिहासिक मानी जाने 
बाली रचनाओं के समान इसमें सी काव्यगत और कथानक-प्रथित रूढ़ियों का 
सहारा लिया गया है। इसमे भी रस सृष्टि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, 
सभावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है और कल्पना को महत्वप्र्ण रूप से स्थ्री- 
कार किया गया गया है ।”' इस तथ्य से अनभिज्ञ इतिहास-जीवी विद्वानों ने रासो में 
काव्यत्व-मंडित इतिहास-रत्न को पारखी आखों से नहीं देखने के कारण उस पर 
विविध अकार की समव-असंभव शंकाएँ की है.। काव्य-फल्ा-फौशल की चकाचौव 
में उन्हें वह इतिहास-रत्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ-- इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसमे 
इतिहास-रत्न है ही नहीं। यद्यपि इसमे कही भी इतिहास का उल्लंघन नहीं मिलता 
है, फिर भी ' ऐसे काव्य में यदि यदा-कदा ऐतिहासिक तथ्यों का उललघन होगया 
हो तो उससे कुछ नहीं बिगडता, क्‍योंकि इसमे तथ्यों से भी बड़े मानवीय सर्त्यों 
की अवददेलना नहीं की गई है, बल्कि सच तो यह है कि कवि ने मानवीय सत्य की 
रक्षा के लिये ही सुविधानुसार ऐतिहासिक तथ्यों से इधर - उघर हटकर अपनी 
कल्पना-शक्ति का जोहर दिखाया है |”? अत रासो में हमे जहा अपूर्व काव्य-कला 
के दर्शन होते हैं, वहां तत्कालीन ऐतिहासिक सामग्री भी पर्याप्त मात्रा मे मिलती है. | 


प्रस्तुत समीक्षा मे हमारा लक्ष्य रासो की ऐतिहासिक सामग्री न होकर उसके 
काव्य-सौष्ठव का प्रदर्शन ही है । 
कथा-अवाहई -- 

महाकाव्य की कथा वस्तु मे एक गति होती है, प्रवाह होता है । इसी कथा- 
वस्तु के सहारे महाऊधि अपने निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हे । यद्यपि 
वह अनेऊों स्थानों पर प्रस्तुत विषय का जम कर वर्णन करता है, फिर भी उससे 
कथानक की गति में उसी प्रफार बाधा उपस्थित नहीं होतो, जिस प्रकार पढ़ाडी 











(१ ) हिन्दी-साहित्य का श्रादिफकांल -- डा० हजारीप्रसांद द्वविदी (पृ० ८५६ ) 

(३ ) देखिये पृथ्वीराज रागो-- ( भाग १, २, ३ झौर ४ के रुम्पादकीय ) -सम्पादक 
कविशाव मोहनविह श्रीर शोध पत्रिका--रजस्थान विश्व विधापीठ ( साग २ श्रक ३, ४ थोर भाग 
रे श्रक १) 


(३ ) सत्तिप्त पृरपोगज रामो--- डा० इजारीप्रसाद नामवार्थिह 


काव्य - सीछ्व इ्‌ 


धरातल से उतर कर आने वाली वेगवती स्रोतस्विनी विस्तीर्ण प्रॉगण मे वेगहीन 
दिखाई देने पर भी प्रवाहित होती रहती है। ठतीय भाग़ का कथानक 'वरुण कथा? 
से प्रारम्भ होता है। सर्व प्रथम राजा सोमेश्वर के अपार ऐश्वर्य का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है-- ४ 

सुत्र लुह्ृहि लुद्ृह्दिं मयन, अरिघर लुट्टंहि घाहि | 

अंग अनम्मि न उत्बरे, हय खुर खग्गहि गाहि ॥ 


राजा सोमेश्वर सुख का उपभोग करता और कामदेव पर विजय पाता हुआ 
शत्रुओं मे आतंक फैल्लाकर उनके भू-भाग को लूटता रहता था ! उसके सामने कमी 
नहीं मुकने वाले शत्रु की काया भी नहीं बच पाती थी, क्‍योंकि वह घोड़े के 
खुर और तलवार छारा उसे कुचत्न देता था !! इसके पश्चात्‌ कवि ने सोमेश्वर की 
दिन चर्चा से समस्त राजाओं की दिन चर्या का दिग्द्शन करा दिया है। राजाओं 
के लिए 'उख्र समय ते प्रहर लों, सतजुग”', दुतिय अददर त्रेवाः, 'द्वापर मध्याह् ते, 
त्रितिय पहर लो? और “चतुर पहर कलि कहत सव” कह कर कवि ने एक ही दिल में 
चारों युगों के कर्मा का पर्यवसान कर दिया हे) आगे चलकर विप्नों द्वारा चन्द्र- 
ग्रहण के अवसर पर पोडश प्रकार के दान की महत्ता सुनकर जब सोमेश्वर मथुरा 
में यमुना के किनारे मुक्त हस्त होकर धर्म कार्य करते हुए दान देने लगा तो कवि 
दान देने वाले राजाओं की महत्ता बताता हुआ कहता हे-- 


अमब नहीं कि कोइ, इक्क करु रहे उंच किय 
संसार सार गहल्‍्हां रहे, पिख्वत हू न्ृप नहिं रखत । 
आुबलीक पाप घट भरिगज़्त, जिमि अकाश तारा खसत ॥। 
यहाँ पापी राजाओं के नष्ट होजाने की तुलना आकाश मण्डल में (प्रात काल 
होने पर ) छिप जाने वाले नक्षत्र समूह से सुन्दर वन पडी है । 
इसी अवसर पर कवि को चन्द्रोदय की प्रथम किरण के साथ ही प्रकृति वर्णन 
का अवसर मिल गया और वह कह उठा -- 
मु दित भुक्ख कमोद हंसति कला, चक्कीय चकक्‍क चित | 
चंद कृनि कदन्ति पोइति पिय, भान॑ कला छीत ! 


। प्र"चीराज-रासो 


वानं मनन्‍्सथ मत्त रक्त जुगय, भसोग्य च भोगं सं । 
निन्द्रावस्य जग तत्त भक्त जनयं, वा जग्य कासी नर ॥ 
अतिम पंक्ति से ज्ञात होता है कि चन्द्रोदय एक ओर भक्त जनों के हृदय में 
ज्ञान और भक्ति को दृढ करता है तो दूसरी ओर वह कामोह्दीपक भी होता हे । 


इसी प्रष्ठ भूमि पर कवि ने सोमेश्वर, उसके सामन्‍्तो और वरुण दूतो के वीच 
युद्ध की अवतारणा की हे । बात यह हुई कि सोमेश्वर रात्रि मे वरुण का स्मरण 
किये विना ही यमुना के जल मे उतर कर एक गुप्त-मत्र का साधन करने लगा। 
इस पर बरुण-दूत कफ्राधित हो गये और दोनों दलों मे दन्द्र-युद्ध प्रारम्भ होगया । 
कवि ने इस युद्ध मे युद्ध करते हुए सामन्तों की त्वरा का एक शब्द-चित्र सा 
खीच दिया है -- 
'सामंत भूमि भंजहि भिरहि, गिरहि परहि उद्गहि लरहि? 
युद्ध करते हुए सामन्तों द्वारा यह कहना कि -- 
“हम समन कोई ससार महेँ, मरण जियन चित्तह डरण | 
जीयहिं जुद्ध भुव भुग्गवहि, मरदित सुर पुर हिरि सरण ॥” 
हमे गीता की निम्न पक्ति का स्मरण करा देता है -- 
“हतो वा ग्राप्ससी स्वर, जीत्वा वा भोक्षसे महीम”” 


प्रात काल होने पर प्रथ्चीराज उस युद्ध भूमि से उपस्थित हुआ और अपने 
सामर्तों को अचेत अवस्था में देख कर यमुना की स्वुति करके उन्हें सचेत 
किया । तब -- 

क्यन कृत नप सोम, पोडश दान विप्रय बन । 
जुध जीते दिब दूत, अश्युत बत्त प्रगटि छिति छाई ॥ 

'सोमवध! समय मे सोजत्री युद्ध में हार जाने से द्वोप के कारण प्रथ्वीराज 
के उत्तर दिशा से चले जाने पर चालुस्येश्वर भीम ने दिल्ली पर चढ़ाई की । तब 
चालुर्क्यों के आने की खबर सुनते ही सोमेश्वर मे टस प्रकार उत्साह छलकने लगा, 
जंसे स्ियों मे सतीत्य कलऊता हो-- 


सुनत पुकारत छोह छकि, सत्तिय सत्त समान! 


कांत्य-सो एव । 


इस पर सोमेश्वर भी अपनी सेना सजाकर चला | उस समय डसकी सेना ने 
वसन्‍्त का रूप धारण किया | उसका चलना त्रिविध पवन के समान दो गया । डसने 
शीतल्ल रूप मे ज्ञाकर शत्रु ओं के हृदय को प्रकम्पित कर दिया और संद-मंठ भूसती 
हुई चलते हुए सुगन्धित रूप में यश-सौरभ फैला दिया। युद्ध-भेरी के स्वर से 
कोकिला का काम किया । हिलते हुए चेंधरों की ध्वनि इस अकार द्वोने लगी, जैसे 
भेँवर गु जार करते हों | वहादुरों के सिर पर केँघे हुए मोड़ों ने नवीन मजरियों की 
शोभा पाई-- 
त्रिविध साज बढिढय अवाज, वज्जि भेरिय कोकिल सुर | 
भँवर रुज्ज मंकार, चोर मोरह छु नुतवर ॥| 
वन चसंत सम फौज 39005 
यहाँ कवि ने सोमेश्वर की सेना से वसंत का सांग-रूपक वॉधा है, जो उत्तम 
बन पड़ा है। इसके पश्चान्‌ युद्ध की विभीषिका प्रारम्भ होती हे जो कवि का प्रिय 
विपय है । वह लिखता हे-- 
कहर भगर सम खेल, ठेल सेलरि ठेलिज्जहि | 
इक्क्र धुकत धर टुट्टि, इक्क वत्यथनि मेलिज्जहि ॥ 
इकक कमध उठन्त, इक्क अंतन आलुज्महि । 
इक्क हत्थ पग खिरहि, टिक्कि खग-पग विनु कुब्महि ॥ 
छः घ्ः फू 
रिद्वि सिद्धि वित्थुरिय, लुत्थि पर लुत्थि अहुष्टिय । 
श्रोनि सलिल वढि चलिंग, मरण सन किंकन जुढड्रिय ॥। 
कमल सीस वहि चलिय, नयन अलि वास सुवासिय | 
ज़घ मकर कर मीन. कच्छ खुप्परि खग ज्रासिय ॥ 
पोयंनि अंत सेवाल कच, अंगुलि-कर-पग मूयग भरि। 
इन युद्ध-वर्णनों मे अनुप्नास, टवर्ग वहुल्तता और द्वित्त वर्णों की प्रधानता 
हुई है, जिससे भाषा में ओज गुण की वृद्धि होने के कारण वरणन में सजीवता आगई 


है। साथ ही श्रोणित-सरोवर का सॉग-रुपक वबॉने से युद्ध भूमि का दृश्य नैत्रों के 
भम्मुख उपस्थित हो जाता दे | 


री । 


प्र»वीराज-रासो 


यह छन्द जहाँ नरनाह्‌ कन्ह के अपार शुजवल का सूचक है, वहाँ आगे 
वल्कर प्रृध्वीराज की विजय के लिए शुभ शकुन्न का भी काम करता दूं । कवि ने 
इस छन्‍्द मे अपनी चित्रोपम-शक्ति का जौहर दिखाया है । ऐसा प्रतीत होता हे 
प्रार्नों यह युद्ध हमारे नैत्रों के सम्मुख ही हो रहा हो । #श्य को सजीव कर देने की 
क्षमता कवि को ऐसे वर्णनों में ही मिलती है । 


युद्ध करने के लिए आगे बढते हुए सामन्तो के सांसारिक मोह मे कमी होने 
की तुल्ञना ज्योतिषी द्वारा बीते हुए वर्ष का परूचाग छोडते जाने से की गई है, जो 
घहुत सुन्दर चन पडी है-- 
करच कूच जिस जिम चलिय तिम तिम छडिय मोह । 
जिम वच्यौ दुजराज ने, तिथि पत्रा नहिं सोह।॥ 
यहीं ज्त्रिय-धर्म की भी व्याख्या करदी दे । सच्चा ज्षत्रिय वद्दी है जो युद्ध के 
समय स्वामि-धर्म में रत होकर शरीर को तिनके के समान खण्ड २ करदे-- 
समर समय रत स्वामि, तनहि तिनुका जिमि खडन । 
ऐसा करते समय उनको इस बात का गये रहता है कि उनके शरीर में स्वामी 
के अन्न का ही बल होता हे- 
उदर लबन तुम हमहि बल । 
इसके बाद कवि ने चौहान और चालुर्क्यों की सेना के बीच युद्ध का जम कर 
बर्णन किया है। इसमें कवि ने बीर, रौट्र, भयानक और वीसत्स की सगम-स्थल्ी 
उपस्थित करदी है । युद्ध-स्थल का वर्णन इस प्रकार मिल्ञता है- 
कर पत्र मत्र जुग्गिणि जपहि, रजि पलह्ारी रक्त चर । 
चमरेत चेत जनु क्यसु बनु, इस रण रज्जिय सोम भर ॥ 
भयानक रस का स्थाभाविऊ वर्णेन भी इस प्रकार किया गया है- 
खिमि नण्यद हय नति, वज्जि खुरतार कपि भुव । 
अप्ट सु चलि दह विचलि, कपि सपात पात हुवे ॥ 
उट्टि मुझ मुझे वक्नि, सीस लग्गी असमान। 
पत्चि ज्ञान पार्ये न, करहि कुण्डजलि कमान || 


काव्य सौप्ठय ६. 


धरि इक्क घाइ विभ्रम मयौ हाइ हाइ 'मच्यों हलक । 
तिहि सह स्यंम स्यमासनह, उघरि अप्पु दिक्खिय पलक ॥ 
अंत में व्या देह उद्धरे, बंध वंधी यह ठेहीः कह कर कवि ने भोरा भीम 
- की ओर ब्यंग किया है । ,प्रथ्वीराज ने भोश भीस को बंधन से लेकर उसको दया 
वश' छोड़ दिया; यह उसकी दया वीरता का उज्ज्बलतम रुप दे | 
! पृथ्वीराज की दया चीरता का उदाहरण 'क्रेमास युद्ध” में भी मिल्तता है । 
पृथ्वीराज ने शाह को वन्धन में लेकर उसे -दडित करके छोड दिया । दड़ में प्राप्त 
धन मे से आधा कैमास'और चामुण्डराय को एवं शेप उन सामंतों में बॉट दिया, 
जो युद्ध-स्थ्ष से घायल डंठाये गये थे । 
अरध दंड प्रथीराज, दियो कैेसास चौड तिन । 
दइड॒ अरध दिय राज, सुभर उप्परि मंमरिन | 
संगस पार सागर के नील जल में जिस प्रकार गगा जल की एक घारा दूर 
तक प्रवाहितःहोती हुई दिखाई देती है, “ठीक उसी प्रकार 'हसावती विवाह! समय से 
युद्ध घटनाओं के वीर-विभत्सादि रसों 'के बीच श्यूगार की पवित्र बारा भी वह 
रही हू । प्रारम्भ में यादव राजा भान पर शिशुपाल्ष बंशी वीर पंचायन ने आक्रमण 
किया |: इस चढाई की कारंण थी-हसाबती, जो-- 
हँसावति तिन नाम,, हसवत्ती गति सारी॥ 
अवनि रूप सुन्दरी, काम करतार सु कीनी। 
संत मन्‍लवें विचार, रूप 'सिंगारस ल्ीनी॥ 
लक्खन वत्तीस लच्छी सहजन्न, अति सुन्दरि सो भामु-क्रवि | 
अस्तम्भ -उर्दे घर चक्र बिच, दिक्खिन कहु चक्रत्त रवि।॥ 
कवि ने उसका नख-शिख-वर्णन इस प्रकार किया है-- 
नाग वेनि -सुह पीन, कंति “इसनह ,सोभत सस। 
अखि पदस पत मानु, भाल अप्टस रति पति क्रम ॥ 
सिखा-नामि गज गत्ति, नाभि दछनाव्ृत सोभे। 
सिंध सार कटि चारु, जघ रंभा जुलति लौभे॥ 
सुन्दरी सीत सम वरि. चरित, चतुर चित्त हरनी विदुख। 
सतपत्र गंध मुख 'ससिय सम, नेन रस आरंभ रुख॥ 


6 पे वार व गामा 


साथती को या नस-ध्विय यगान परस्पा प्राय काय सलियू +॥ पाभार पर 
किया गया हैं। काठ्य से सौन्दर्य यो उपसान रूढ हुपा फरते है जिनका प्राय सभी 
कवि एक समान ही उपयोग फरते टिपाई हतेते 8। चन्द्र ने भी प्राय 'पपनी समस्त 
नायिका-उपनायिकाओं की संष्टि उसी सौन्दर्य-द्राक्ञा फों नियोड करके की है। एसा- 
वती के इसी रूप बिलास की मादक सुरा से पचायन पागल होगया और रणथभौ< 
से अपने सदेश का बिपरीत उत्तर प्राप्त करने पर बह क्रोधित होगया -- 
सुनी उसी ससिपाल, वीर पचायन कोप्यो। 
सह सह गज जेमि, तमसि धीरज सम लोप्यो ॥ 
इस छन्द में पंचायन के जोश मे धेये भूल जाने से रौद्र रसकी अन्‍्छी 
व्यंजना हुई ह्‌ । 
पचायन ने रणथमौर पर चढाई की | प्रथ्वीराज ने पचायन से घिरे हुए 
नगर के वाई ओर से और चित्तौडेश्बर ने दाहिनी और से इस प्रकार घेर लिया. 
कवि इसकी उत्प्रेत्ञा करता हुआ कहता है, मानों शत्र्‌ रूपी जल में चक्कर बाते हुए 
कु भ रूपी नगर को हार्थों के वल पर उन्होंने पकड़ लियाहो-- 
कुम अम्ब डोलत, हश्थ बर नैर समाई। 
इन नवीन उपमानों को देशने से स्पष्ट हे कि कबि ने केवल रूढ उपमारनो का 
ही प्रयोग नहीं किया हैं, अपितु अपनी नव-नवोन्मेप शालिनी प्रतिभा के कारण 
नवीन डपमानों की सृष्टि की दे । इनकी विशेषता यही हे कि ये नये उपसान रस के 
सामजस्य को नष्ट करने वाले नहीं हुए हू । 
प्रथ्वीराज, रावल समर विक्रम और पचायन क्रमश सूर्य, चन्द्र और समेर 
के तुल्य थे । चन्द्र और सूर्य के बीच उज्ज्वल सुमेरु होने के कारण दोनों के रथ- 
भाग अस्त होगये | किन्तु कवि कहता द्वें हि उस नभ चुम्बित सुमेरु (पचानन) को 
खड्ग द्वारा वरूलि में मिलाते हुए शशि सूर्य तुल्य दोनो राजा ( प्र«वीराज और राबल 
समर ) युद्ध में एक दूसरे को दिखाई देने लगे ( चढेल को कुचल फर वे एक दूसरे 
से आकर मिल गये )। १ | 
मनु राफा रे उर्द. अस्त होते रथ भर्गी | 
ससिपाल बीर छसी विमल, दुहुन बीच मन मेर दुआ | 


श् त्ेस नर उठ रे चर के चर 
खह मिले खेह खग्गड़ हर॒यो, चत्रे चन्द्र रवि दद हुआ ॥ 


काव्य-सौप्ठत १९ 


इसी युद्ध-अ्संग में कवि ने अदभुत रस का एक हल्का छींठा भी डाल 
दिया है । | 
बर चंसी समिपाल, ससर रावर रल जुडे ) 
अमर वय चित्नंग, वीर पंचाइन वह्ध ॥ 
'सचे सत्थ सासन्त, खेत ढोह्यो विरुफाइय । 
गुरिन गयौ अरि ग्रह न, लक्ब नन लुध्थि से पाइय ॥ 
प्रथिराज वीर जोगिंद त्रप, दिप्ट ठेघ अकुरि रहिय | 
' बधनह बच्त वद्धन दिवन, दिपए्ट कट हसि-हँंसि कहिय।) 
युद्ध विज्ञय के पश्चात्‌ रात्रि में प्रथ्वीराज को स्वप्न में एक वाला 
दिखाई दी । 


हम सुगति माननी, चढ जामिनि प्रति घट्टी | 
इक तरण सुन्दरि सुचग, सुमति हँस नयन प्रगढ्ी ॥ 
- हस कल्ना अवतरी, छुमुद वर फुल्लि समभ्ये। 
एक चित सोडइ वाल, मीत संकर अस रघ्ये॥ 
तहि बाल्न संग में पुहप लिय, चरन वीर सगति जु वह | 
जाग्रत्त डवि वोली न कछु नवह देव नन मानवह ॥। 
चन्द्र ने यहाँ उसी स्वप्न दर्शन की कथानक झूढी का प्रयोग किया है, 
जिसका सम्कृत वाड मय में प्रचुर प्रयोग हुआ दे । इस स्वप्न-डशेैन से प्रथ्वीराज 
को उस वाल्तिक्रा में अनुराग उत्नन्‍न , होगया । उस अनुराग को उद्दीम 
करने का प्रयास किया-यादव राजा भान द्वारा लग्न भेजने ने । प्रथ्वीराज की वीरता 
की ख्याति हंसावती के पास पहुँची और उसे भी श्रोताजुराग हो गया | 
अवन रचन अरू सिख भवन, पवत्त त्रिव्रिथ तन लग्ग । 
वापी क्रेप तडाग द्रव, विधि ब्रन्तल क्रिं लग्ग ॥ 
'हसाश्रती के शिज्नागृद तुल्य कानो द्वारा पृबीराज की प्रशसा ( श्रोतातुराग ) 
जिविध प्रन ( शीतल, मंद्र और सुगन्धित ) ने उसके शरीर को स्पर्श किया । 
तानुराग हूयो पव्रन की शीतलना वापी-क्रप के जल के समान, मसदता तालात 
| मद-२ चलने वाली वीचिशाला की तरह और छुगन्धित वृक्षों की धुरभि के समान 


प्पं हा है 
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थी।' इस प्रकार कवि ने द्विपक्षीय अनुराग दिखाकर पवित्र शरगार-रस की पुष्टि 
की है । हसावती के अनुराग मे वृद्धि होती हे और उसे श्रोतानुरग के पश्चाव 
अपने प्रियतम के प्रत्यक्ष दर्शन भो हो जाते है -- 
सा सुन्दरि हसावती, सुनि श्रोतान सुरुकव । 
बर दिप्लानन मानिये, वेला लग्गि गत्रक्ख ॥ 
यहाँ कवि ने हसावती का भरोखे के पास आकर खडे होने की स्वर्णिम 
लतिका से जो उपमा दी है, वह अपूर्वे बन पडी हे । लतिका गवाज्ञ के एक किनारे 
पर चढती है, हसावती भी खिडकीं के ठीक बीच मे आकर अपने प्रिय के दशेन 
नहीं करती, किन्तु दीवार की ओट में से खिडकी मे थोडी सी झुक कर ही करती 
है। इससे हंसावती मे नारी सुलभ लज्जा की व्यजना होती है । किन्तु हसाबती का 
इस प्रकार अपनी सखियों के बीच से उठकर अपने वर को देखना उसकी लज्ज़ा 
हीनता और धृष्ठता का भी द्योतक हो सकता है, अत' कवि ने इसका भी निराकरण 
इस प्रकार कर दिया है-- 
सुनि आयो चहुआन अप, गुरुजन वध्यों जानि । 
तब मति सुन्दरि चिंतवे, भेदक गोख वबवखानि ॥ 
हसावती के इस अपूर्वे दृश्य को देख कर कवि को कल्पना शक्ति जागृत हो 
जाती हैँ और वह उस स्वर्गीय दृश्य को अपने शब्दों मे इस प्रकार अकित कर 
देता दे-- 
पथ बाल पिय भब्ि, सुप्रित बविंटिय सु राजे । 
मनो चंद उडगन विचाल, यद मेरह चढि भाजे ॥ 
वह हसावती अप्सरा तुल्य थी, फिर उसका प्रियतम केवल सावारण मानव 
क्से हो सकता है ? यद्यपि उसकी सब्ियों ने अपने साकेतिक व वर्नों से उसे बतला 
विया था कि प्रश्वीराज श्रमर, कामदेव और कमल के समान है तथा प्रेम की मस्ती 
ओर काम कला से भरा हुआ हे, किन्तु उसने तो इसे देखकर देवतुल्य ही साना-- 


चर 


सुनिय श्रवन दे सेन, अलिन अलि मेनस राज़ | 
रति मन्छर सति काम, जानि अच्छिरि सुर साज ॥ 
यहाँ सेन! शब्द का प्रयोग भी अपनी मद्तत्ता रखता है । राजकुमारो और 
उसकी सखियाँ सभो समवयस्फा थी, अत उनमे परस्पर एक दूसरे से हेसी-मज़ाक 
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करते हुए भी शिप्र-लज्जा स्वना स्वाभाविक है । इसीलिए वे राजकुमारी के सम्मुख 
- मुखर नहीं होकर सॉकितिक भाषा में ही अपने भावों को व्यक्त कर देती हैं । 
श्रोतानुराग और फिए ग्रत्यक्ष-दर्शन कर वह वाला थौवन के द्वार में प्रवेश 
कर गई | उस सम्य वह इतनी प्रफुल्ल एवं विकसित हो गई, जितना कि बीज का 
चन्द्रमा पूर्ण होकर होता है-- * 
वीज घन्द्‌ पूरन्न जिम, वधे कला मनि जीय । 

; भुषणों को उतार कर स्तान करते समय तो हंसावती विहारी की उस नायिका 
के समान हो गई, जिसका चित्र उतारने में चतुर चितेरे भी समर्थ नहीं हो सके । 
यौवन के भार से झुक कर दबे हुए उसके शिशुत्व को देख कर कवि चंद जैसा 
समर्थ कवि भी विचार-सागर में गहरे गोते लगा कर भी उसके लिए उपयुक्त उपसा 
नहीं हू ढ सका, फिर साधारण कवियों की क्‍या घात-- 

वर सेसंव चर चंपि, कंपि चिंहु कोद झपायो | 
सो ओपम कवि चन्द्र, जौन्ह वूडत न लधायो ॥ 
इन पंक्तियों से हंसावती के अपूर्व सौन्दर्य की ही व्यन्जना होती 'है। 
डस ससय वह वाला अपनी वय-सचि पर थी। बय -सन्धि के कारण उसके 
नेत्र उस जल-घटिका तुल्य थे जो स्नेह रूपी जल मे डूबा हुआ हो-- 
वर मैसव अच्छर नहीं, जोबन जल वरमै न । 
वाल घरी घरियार ज्यौ, नेह नीर बुडि नैन ॥ 
मंडप-पग्रह मे बर-बधू का साक्षात्कार होते ही दोनों के नैत्र परस्पर रस-पान 
करने के लिए अत्यधिक आतृर हो गये। नैेत्रों का परस्पर समागम ऐसा प्रतीत 
हुआ, मानों प्रथ्वीराज के नेत्र-भ्रमर कुमारी के नैत्र-कमल मे प्रवेश कर एकाकार 
दो गये हों या उन एकाकार श्रमर और कमलवत नेत्रों को मधु रस भुला रहा हो-- 
द्रिग सूं द्विग सम्मुहे, पीय उम्रगे द्विग ओरन | 
सो ओपम प्रथिराज, चन्द्र ज्यों चन्द्र चकोरन || 
नव भर्वेर पिट्ट वर कमल से, के मकरन्द्र सुलावहीं । 
इधर दोनों के अचल का गठ-अबन्धन हुआ और उधर तत्तण उनके चित्त 
का भी गठ-बन्धन होगया -- 


न 
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हसावती मुस्धावस्था में शंक्रित रही, मध्यावस्था में छ्जा युक्त नेत्रों से रिप- 
छिप कर अपने प्रियतम को देखने लगी, किन्तु प्रीदावस्था मे तो दोनों के नैन्र रत 
होकर प्रेम मार्ग पर तलवार सहश टकराने लगे | 
इस प्रकार उस रानी के प्रात काल स्वरूपी पातित्रत ने राजा को प्ारग्म मे शी 
भुका दिया-- 
इय प्रात-पतिद्वत प्रथम पहु, नवति चिच आचंभ लहि । 


प्रात काल के समय ही बन्दना की जाती है, अत यहों हंसावती के पातिश्रत 
फो प्रात काल का रूप देना अत्यन्त सार्थक सिद्ध हुआ है । 


सम्पूर्ण हसावती समय में कवि ने वीर और खब्जार रस की सगम-स्थलो 
उपस्थित करदी हूं और जिस प्रसग को उठाया है. उसका जमकर वर्णन किया दे । 
कथा प्रवाह के लिए इस प्रकार के प्रसंग अत्यन्त सार्थक होते है। प्रतबन्धकार कवि 
की भावुकता का पता भी ऐसे ही चित्रणों को देखने से मिलता है । 
पहाडराय! समय का श॥रारम्भ पौराणिक शैली के आधार पर हुआ है, 
जिसमे फ्रिसी नवीन ऊथा को प्रारम्भ फरने के प्र्थ दो पात्रों मे परस्पर वार्तालाप 
हुआ फरता हैं । महाकबि चद ने पुराणों का अध्ययन किया था और इसीलिए इस 
शैली का अपने 'रासो? मे भी प्रयोग किया है। यहाँ सर्व प्रथम चन्द्रमुवी (फ्विचद 
फी स्‍्प्री ) चन्द्र ( फविचन्द ) ,से प्रश्न करती है-- 
दुज समु दुजी सु उन्चरिय, ससि निसि उज्जज् देस | 
किस तोंबर पाद्दार पहु गहिय सु असुर नरेस ॥ 
एस प्रश्न के उत्तर मे कवि सारी कथा का बर्णान करता है। यहाँ ध्यान देने 
फी बात यह है कि कविचन्द और उसकी स्त्री फे प्रश्नोत्तर के रूप मे जिन-जिन 
समय फा प्रारम्भ हुआ हू, उसमे कवि अपने को कहीं शुक, कही द्विज और 'अपनी 
स्‍त्री फो कहीं शुकी और कहीं ट्विजी लिखता है| शुक-शुकी से स्वक्रीय और स्वकीया 
"ध ट्जि-द्विजी से चन्द्र और चन्द्रमुवी अर्थ दो जाता है, क्योंकि चन्द्र और उसकी 
पत्नी को भी ज्रादाण-आह्मणी माना गया है । डा० हज़ारीप्रसाद हिवेदी ने तो शुक-शुकी- 
सघाद से आरम्भ होने वाले समयों के कधानऊों को ही प्रवानता देकर रासों के 
'अभेय क्षेपर्कों के प्रचुर सागर से मूल रासों के मुक्ताकण हूदने का प्रयास रिया 
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है। वे लिखते दें--““यह शुक-शुकी बाला संवाद काफी महत्व पूर्ण हे और इसके 
द्वारा हम कथा-सूर्ों की योजना करके रासो के मूल रूप को पहचान सकते हैँ. |?" 
इस प्रकार की पौराणिक शैल्षी प्राय. मुख्य २ सभी काव्यों में प्रयोजित हुई हे । 

इस समय में प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करने को जाते हुए शहाबुद्दीन की सेना 
के आतक से भयानक रस का वातावरण उपस्थित कर दिया गया हे-- 
अरून कोर बर अरूस, बढि साहाब साहि चढ़ि । । 
दिसि श्राची दिक्‍खन बिपथ्थ, पच्छिम उत्तर बढ़ि ॥ 
सेस भाग से भाग, भौमि संकुचि कुकंपि निल । 
गमन सेन उड़ि रेन, गेंन रवि पत्त धुंध इत्र ॥ 
उस समय उसकी सेना की अरुण पताकाएं सूर्य का स्पर्श करती हुई इस प्रकार 
हिलने लगीं, जैसे दीपशिखा हिलती हो या प्रथ्वीराज द्वारा ,विशेष रूप से दवाये 
जाने पर शाह का तन मन व्यथित और प्रकंपित होता हो --  - 
रति निसान डग मंग अरुतत, जिम दीपक बसि बात । 
सुनिव चंप अति साहू मन, तन विकंप अछुल्तात ॥ 
यहाँ हिल्ती हुई पताकाओं की शाह के कम्पित हृदय से तुलना करके 
भविष्य की ओर इद्नित कर दिया गया है | ह 
थुद्ध में म्थान से तलबारें निकाल कर अश्वारोही आगे बढते हुए ऐसे प्रतीत 
दोते है, मानों कोई नृत्य कारिणी रगभूमि मे नुत्य करती हुई आगे बढ़ती हो-- 


॒ 


' लव बढ्लिय नाटिका, खग्ग कड़ी असु हक्किय 
इस युद्ध मे पहाडराय ने शाह को इस प्रकार पकड लिया, मानों बक् 
घन्द्रमा को राहु लग गया हो | 
गहयो साहि तोंबर पुरिस, जानि राह ससि बक्‍्क | 
बक चन्द्रमा को राहु नहों ग्रस सकता, किन्तु राहुतुल्य बर्तेर बीर ने वक्त चन्द्र- 
शाह को ग्रस लिया. यहा उपसान से उपमेय में विशेषता बता कर व्यतिरेक अल॑- 
कार सिद्ध किया गया है | 








(१) ढा० हजारीप्रत्ताद द्वििदी-- हिन्दी माहित्य का भरादिकाल 
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विनय मगल' समय जययन्द्र की पुत्री सयोगिता फो मदना न्राछयणी द्वारा 
वधू-धर्म ( विनय ) की शिक्षा देने की कथा से सम्बन्धित हे । चन्द्र के प्र भी 
विवाह से सम्बन्धित ऐसे सगल काउ्यों की रचना मिली है । उनके परवर्ती महा- 
कवि तुलसी ने भी 'जानक्री-मगल' ओर 'पावती मगल! नामक बिवाह का्यों की 
रचना की है। इससे ज्ञात होता है कि इन मगल ऊाव्यों की एक दीघे परम्परा बन 
गई थी। संभवत इसी परम्परा से प्रेरणा प्राप्त कर चन्द ने भी सयोगिता के विवाह 
के सम्बन्धित 'बिनय-मगल? नामक समय की अबतारणा की हो । 


सयोगिता अपने समय की सर्व-श्र छ सुन्दरी थी। वाल्याबस्था के बीत 
जाने पर उसमे काम ( यौवन ) की वृद्धि होने से नित्य नवीन सरसता का सचार होने 
लगा | ऐसी अवस्था में सदना ब्राह्मणी सयोगिता के हृदय मे सुघडता और पढ़ुता 
की शिक्षा उतारने लगी | 


ता दिनह बाल सजाग डर, मदन वृद्ध मडिय सुघर ! 


डसने कामदेवरुपी प्रथ्वोराज के गुणों का बर्णशन कर सयोगिता के हृदय में 
श्रोतानुराग उत्पन्त कर दिया, इसमें सयोगिता की दशा जहाज का सहारा छूट जाने 
बाले व्यक्ति के समान होगई | उसके महल मे अश्न्‌ प्रवाह रूपी जल प्रवाह होने 
लग गया और उसकी आतरिक सतप्रता ही तपस्था के समान होने से वह चलते 
फिरते जोगी के सभान दिख्लाई देन लगी | 


अति फोबिंद गुन ऋश्थ, मदन फीनी अति वृद्वह। 
जोग जिहाजन जाइ, ताहि जल मद्धित सद्बह ॥ 


# क्र है 


खारम अब ता वास सि । 
सजीब जोग जगम बसे, तपसु तप्प मध्या सुलिखि ॥ 


सयोगिता की यह दशा प्रर्वानिराग में श्रिय के नही मिलने की आकुलता से 
सम्बन्धित है, लिसे साहित्य शास्त्रिया न « गार के वियोग पक्ष में स्थान दिया है । 
उनके अनुसार भोतानुराग भी प्रबानुराग का ही एक रूप हूँ। काव्यन्त्ेन्र में 
इस प्रकार का प्रेमनयर्णन भी एक कथानऊन्‍म्ढी के रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। 
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जब संयोगिता भूला कूलती थी, उस समय बह ऐसी दिखाई देती थी, मानों 
ऊंची स्वर्ण की छड़ी हो । उसे इस अवस्था में देखकर इन्द्र को इन्द्राणी की सी शका 
हो सकती थी जब वह भूला चढाती तब ऐसा ग्रतोत होता था मानों कामदेव ने स्वर्ण 
स्तम्भ स्थित चन्द्रमा को भूले पर रख दिया हो । उस समय उसकी वेणी उसके 
नितवों पर बार बार लगती हुईं ऐसी सुशोभित होती थी मानों चंचल तुरंत रूपीसंयोगिता 
के शरीर से शिशुत्व के प्रयाण करते हो उसे शिक्षित बनाने के लिए उस पर क्रामदेव 
रूपी अश्व-शिक्षक ने चाबुक उठाया हो | 


मदन वृद्ध बसनिय, ग्रह हिडोल सजोड्य । 
कंनक उड़ पर चंड, इन्द्र इन्द्रिय वरजोइ्य ॥ 
परहि ज्त्त हिंडोल, दुज॒नि उप्पम तिन पाइय । 
कनक खभ पर काम, चन्द चकडोल फिराइय ।॥ 
लग्गे मितेव बिन्‍नी उबटि, सो कवि इह ऊप्पस कही। 
सेसव पयान के करत ही, काम अचग्गी कर गही।॥ 
इस छन्‍्द की अन्तिम उत्प्रेत्ञा कवि की मौलिक सुम-बूक की द्योतक हे । 
इसी अवस्था से चतुर सदना ज्राह्मणी सयोगिता को विनय का पाठ पढाती 
है । 'संसार सार विनयो बडौ” कह कर वह प्रथ्वी का सबसे बडा तत्व 'विनय' ही 
बताती है | 'मान! जो कि विनय का विरोधी होता है, वह शीतल होने पर भी तुपार 
रूप होता है, क्योंकि वह प्रेस रूपी वन को दग्घ कर देता है-- 
सीतल मान सु जपिये, तो वन दे तुखार! 
अत स्त्री ज्यॉ-ज्यों विनय का अभ्यास करती जाती है न्यॉन्य्यों वह प्रियतम 
के मन में स्थान पाती जातीहै-- 
जिस जिम विनय अभ्यासी है, तिम तिम पिय सन पग | 
ऐसी अवस्था में विनय से अज्लकृषत सुन्दरी को अन्य शज्ञार प्रसाधनों की भी 
आवश्यकता नहीं रहती | विनय-रहित सुन्दरी उसी ग्रकार दिखाई देती है जिस 


प्रंकार संध्या होने पर दीपक रहित घर असुन्दर दीख पडता है, या उ्यान में खिला 
हुआ क्षुणिक पुष्प, जो माली द्वारा तोड़ लिया जाता हैं-- 


ल्‍प् 
हि 


प* वीराज-रासो 


विनय विना सुन्दरि इसी, बिल दीपक ग्रह सझ । 
दें डे ्ि 
विनय बिला सुन्द्रि इसी. पसुन होह उद्यान प्प्रस ॥ 
इस प्रकार विनय का पाठ पढा कर मदना ज्राह्मणी सयागिता से कहती है कि 
वह इस विनय के द्वारा ही वल्शाली बवीरो को वश में करने वाले अपन प्रियतम 
प्श्वीराज को वश में कर सकेगी | 
सदना ज्राह्मणी से विनय का पाठ पढ कर और प्रश्चीराज के गुणा को श्रवण 
कर उसक हृदय में श्रोतानुराग जायूत हो ज्ञाता है| ओर गह 'सयोगिता नेमा चरण' 
ससय में प्रतिज्ञा करती है कि या तो बह प्रश्वीराज से ही बरण करेगी, अन्यथा गगा 
में इब भरेगी-- 
के वहि गगहि सचरौ, (के) पानि ग्रहण प्रथिराज । 
बह परिचारिका के सम्मुख तक उपस्थित करती है कि जिन व्यक्तियों को मेरे 
विता ने बंधन म लेलिया हे. था जिन्होंने मेरे पिता का नमक खाया है, वे तो मेरे 
पिता के क्रश केदी और स्तुति पाठक है। फिर उनमे से मुझे कौ वबरण कर 
सकता है ? अर्थात्‌ प्रथ्तीराज्ञ ही ऐसा व्यक्ति है जिसे न तो मेरे पिता ने बधन में 
लिया है और न उसने उनका नमफ ही खाया है | 
जो बचे पित सकरह, जे खददे पित लोन। 
ते बदीजन बापुर, बरे सेंजोमी कौन॥ 
सयिोगता की धाय प्र*वीराज के लिए 'लहुआ लुहान पुत्त” कहकर श्लेप मे 
उसे खनी और लुहार फी सज्ना देती है, तब वह उसी शब्द जो लेकर प्र*्वीराज़ 
( लुह्दार ) के आतऊ का तर देती हुई कहती है | 
जिष्टि लुहार सुनि दुत्त, साहि सकर गढि बध्यों । 
जिहि लुहार गढ़ि खग्ग, पग जग्गह घर रू ध्यो॥ 
जिहि लुहार साडसो, भीम वालुक अधि साहिय। 
जिंहि लुहार आरन्न, वर बर मानस गाहिग ।। 


इस प्रकार वह यह ब्रत स्थापित कर लेती है कि प्र*वीराज मेरा प्राणेश्वर 
धोकर ही रदेगा-- प्रानेस डिल्लीश्वरम' । 
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इधर संयोगिता यह ब्रत ग्रहण कर लेती है, उघर ह्विज-दम्पति दिल्ली 
पहुँच कर प्रथ्बीराज के सम्मुख संयोगिता की विरद्द वेदना और सौन्दर्य वर्णन करके 
उसके छद॒य मे भी श्रोतानुराग उत्पन्त करती ह-- 
ज हम दिख्खय इकक तेज घन तड़ित अकार्रि | 
कनवज्जद जैचंद, ग्रह संजोगि कुमारि | 
रे घडि ., फ् हे 
अप्पन तन छवि दिक्खं, सिख्ख॑ भेदाइ दुक्खनो जीवी । 
दुक्‍्ख॑ सभरिराइ, कहिय॑ राज आतमं नीरं॥ 


इस प्रकार संयोगिता की विरह्‌ कातर दशा का वर्णन करके वह ढसका नल- 
शिख वर्णन करती हे-- 
चंद वदलि म्रग नयनि, काम कौवंड भोह वलि। 
गग संग तरयल तरंग बेनी, अंग बनि॥ 
कीर नास श्रशु दिपति, दसन दामिनि दारिम कन। 
छीन लंक श्रीफलतड पीन, चम्पक वरनं तन ॥ 
इच्छति श्रतारु प्रथिराज वहि, अहनिमि पूजति सिव सकति। 
अध-तेरह वरख पंद्मिनि, हस गमनि पिक्विय नृपति॥ 
इस नख-शिख वर्णन में भी, जेसा कि कहा जा चुका है कवि ने सौन्दर्य के 
रूढ़ उपसानों का ही प्रयोग किया है। सयोगिता की विरह दशा और सौन्दर्य वर्णन 
सुनकर प्रथ्वीराज को भी श्रोतानुराग उत्पन्न होगया-- 


इह सुनि लपति नरिंद्र चित, भय श्रोतान सुराग । 
उस द्विज्ञ दम्पति के दिल्‍ली लौट कर प्रश्वीराज के श्रोतानुराग की सूचना 
देने पर सयोगिता के हृदय से प्रथ्चीराज़ को वर रुप मे प्राप्त करसे की अभिलापा 
अधिक उद्दीप्त हो गई । 
इस समय का नाम करण 'शुक वर्णन! किया गया हू । इस नाम करण से 
भी कवि ने अचलित कथानक्र-ल्डी का ही अयोग किया हे। सस्क्ृत-वाहमय के 
अध्ययन से छ्ात होता हे कि काव्य मे सरसता ऊआा सचार करने के लिए अनेको 


ल्‍प 
ल्‍र्प्ो 


प्र«्वीराज-रासों 


कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है । इन कथानक-रूढियों से 'शुक्' जो विशेष 
महत्व दिया गया है । शुक के अनेक कार्यो में नायक और नायिका के बीच प्रेम- 
सदेश भेजना भी एक कार्य-कलाप है । वह नायक-नायिका में परस्पर श्रोतानुराग 
उत्पन्न कराने वाला भी बनता है । यहाँ उसी कथानक-रूढी का प्रयोग मिलता है । 


धालुकाराय” समय के प्रारम्भ में सयोगिता के पूर्वाचुराग से उत्पन्न वियोग 
का दिग्दर्शन किया गया है | संयोग काल की सुखद स्मृतियाँ और प्राकृतिक वस्तुएँ 
विरही के लिए दु ख-्बर्धक हो जाती है, किन्तु यहाँ प्रत्यक्ष सयोग नहीं होने पर भी 
पूर्वानुराग मे प्रिय के नहीं मिलने की विकलता से सुखद पदा्थेदुख-व्धेन मे सहा- 
यक हो रहे हैं-- 


वब्वूरे मलय मरुतं, जगुरेव पिक पराग परपच । 
उत्कठ॑ भार तरला, मम मानस किम्म खमती॥। 
यहाँ सयोगिता को मलय-मारुत बबूल के कॉटों के समान तीदुण, पिक स्वर 
ओर पुष्प रज पिश्व-अपच के समान एवं अभिज्ञापा भार स्यहूपी लग रही हे | उसका 
मन बार बार बिजली के समान कौोध जाता है ( उसमे कभी हर्ष और कभी विपाद' 
भर जाता है ) | 
ग्रिय-मिल्नन मे अनेक बाधाये देख कर उसके हदय भें अन्य वालाओ के प्रति 
ही नही अपितु गुडियों का पारिग्रहण कराते समय भी ईर्ष्या की स्वाभाविक प्रश्नति 
जागृत होती हे, साथ ही उन्हें एफान्त सहवास की शेया पर देख कर निराशा के 
साथ ही साथ लज्जा भी आती है-- 
मानीय दाह वाले, पुत्तलिका पानि ग्रहनाथ । 
एकत सेज सहव॑ं, लज्जावीय न आसाई ॥ 
इन गायाओं मे कवि छो विरहिएणी सयोगिता के मानसिक ऊहापोह द्वारा 
सनोवेश्षानिक विश्लेपण करने में सफलता प्राप्त हुई है । 


अब तक तो यह अनुराग की सरिता सयोगिता के हृदय मे ही प्रवाहित होरही 
थी, किन्तु 'पग जग्य विल्वल! में तो उसने उन्माद और प्रल्लाप की अवस्था में अपने 


काव्य - सौछठच श्३े 


प्रियतम के नाम को सब पर अश्रकट कर दिया और निरन्तर राजा-२? ( प्रथ्वीराज 
का नाम ) जपने लगी | 


प्रगट नवत्ष वल्ल॒ह करी । 
राज राज़ उच्चित फिरी ॥ 


'सयोगिता पूर्व जन्म” समय में कवि ने कथानक-हूढियों और काव्य-रूढियों 
का खुलकर प्रयोग किया हे | प्रारम्भ मे चडिका और इन्द्र का वार्तालाप होता हे, 
जिंसमे चंडिका शोणित से अपनी ठपा बुमाने की मांग करती हे । इन्द्र इसकी पूर्ति 
हेतु एक गन्धर्व को तोते के रूप में कन्नोंज ओर दिल्ली के वीच वेमनस्यथ वढाकर 
महाभारत के समान युद्ध करवाने को भेजता है । इसी प्रकार का प्रसंग राम-कथा में 
भी मिलता दे, जहा देवतागण अपनी स्वार्थ-पू्ति हेतु सरस्वती को मथरा की चुद्धि 
भ्रष्ट करने को भेजते हैं । इसके पश्चात्‌ गंधव की स्त्री के पूछने पर गंध द्वारा 
संयोगिता के जन्म की कथा भी इन्हीं कथानक-रूढियों पर आधारित हे--ध्यान रत 
तपस्थी सुमन्‍्त की तपस्या से सुरल्ोक काप गया, इन्द्र के नेत्र शिथिज्ञ होगये और 
काति मल्िन होगई--“तप वल्न कपित सुर भवन”, 'सुस्त तेज द्रिग सिथिल्ष हुआ 7 तब 

इन्द्र ने सुमन्‍्त का तप-अ्रष्ट करने के लिए रंभा नामक अप्सरा को ऋषि के पास 

भेजा। अप्सरा ने पहले तो अपने वशीवादन, सौन्दर्य और श्र, विज्ञान से मोहित्त 

करना चाहा, किन्तु अपने प्रयास मे सफलता नहीं मिलने पर उसने योगिनी का 

रूप धारण किया और ऋषि के पास पहुँची। ऋषि न ग्रसंगषश दशावतार का 

वर्णन करते हुए नृर्सिह के रौद्र और भयानक रूप का वर्णन किया तब भयातुर 

ओर कॉपती हुई उस अप्सरा ने दौडकर ऋषि को अपने वाहुपाश में वॉध लिया-- 
भय भीति कामिनि कुटिल, घाय विम्र अंकह भर्यो। 

उस भयात्र वाला के उरोजों का मुनि के हृदय में स्पर्श होते ही उसमे काम 


जाग्रत होगया, रोमांच हो आया और अग शिथ्िल पड़ गये-- 
डर उरोज लगत सु मुनि, सर सरोज हति काम | 


रोमाचित अग-अग शिथित्न, मन मोह सुर वबाम ॥ 


तब उसका चित्त चचल होगया, मन डगमगाने क्षमा और अत मे वह 
उसके रूप के रस-रग में ल्ीन होगया-- 


लता 
८ 
््ज 


प०यीराज-गसो 


चित्त चल्यो मन डंगसम्यो, रच्णो सूप रस रग॥। 

यहां कवि ने कथानक रूढियों की परम्परा से थोडा हट फर अपनी मौलिक़ता 
भी प्रदर्शित की है । सुमन्त द्वारा दशावतार प्रसंग मे नू्सिह के भयानक रूप का 
वर्शान करना और उसके फल्ञ स्वरूप रभा का ऋषि से चिपट जाना और इस प्रकार 
सुमनन्‍्त का तप भ्रष्ट हो जाना एव. अत्यन्त सरण और नाटकीय वातावरण की सं्रि 
करने वाला बन पडा है। महा कवियों की मौलिकता एव प्रसगोद्वावक-फल्पना ऐसे 
ही स्थलों मे देखी जाती है। रभा और सुमन्‍्त के काम-रस में क्षीन हो जाने पर 
सुमन्‍्त के पिता जरज वहा आये ओर उन्होंने यह दृश्य देखकर रभा को श्राप दिया- 

कलह करन ही डहि कुृबुचि, कल्रहतर कहि एह । 
पुहली भर उत्तारनह, जनमि पग के गेह ॥ 

किन्तु र॒सा के प्रार्यना करने पर दयाद्र ऋषि ने उस श्राप के शमन की चिधि 
ओर अवधि भी बता दी ' 

इन सभी वर्णनों को पढ कर कहा जा सकता हे कि कवि ने जहाँ परम्परा 
से प्राप्त प्रचलित कथानक रूढियाँ का आशातीत प्रयोग किया है, वहाँ उसमें अपनी 
मौलिक उठभावना शक्ति का भी मशि-फराचन सयोग अवश्य रावा है | रूढियो के 
प्रयोग से जहाँ काव्य मे सरसता का सचार हुआ है वहां ऊथा-प्रत्राह से भी गति 
आगई हे | 

कथानक-संढिया के अनुसार ही कवि ने अप्सराओो के नाव-शिख वर्णन से 
भी काव्य ऋटियों का प्रचुर प्रयोग किया है । वे ही परम्परा प्राप्त उपमसाए, 
उत्प्रेज्ञाणँ और रूपक देखने फो मिलते ह जो स्प्री-मौन्दर्य ऊे त्रिये काव्य में 
रूढ होगये है । 

'हॉंसी प्रथम युद्ध! से लेकर सम रपगः युद्ध तक के ससथ वीर रस से 
ओतप्रात है | इनमे वीर रस का एफछत्र साम्राज्य दिखाई देता है। युद्ध की तैया- 
रिया, सेन्यमचालन, सना का युद्रार्थ गमन फरते#ए आएवर प्रर्ण ऋृष्य, वीरों का 
उत्साह, व्यूह-रचना, ऊबबा का युद्र, शाशित ओर माम-मज्जा से प्लावित युद्ध-भूमि 


अप्सरायों, गिद्धो और विद्रनिया के आनन्टतिरफ ऊहा सजीब चित्रण दिखाई 
दताह।! 


काव्य-सौप्रव २४ 


वीर ज्षत्राशियों की गौरव-गाथाएं अनेक सुनी हैं, जिनमे वे पत्नी के रूप मे 
अपने कायर पतियों और माता के रूप मे कायर पुओं के हृदय मे उत्साह का संचार 
करती हुई प्रदर्शित की गई है । महाकवि चन्द ने अपने रासो में यवन-नारियों के 
उसी वीरता प्र्ण रूप को भी दिखाया है | युद्ध से भागे हुए यवन सैनिकों की पत्नियों 
शद्दाबुद्दीन के पास जाकर इसी प्रकार के वाक्य कहती हैं-- * 
ओऔ गोरी सुरतान माहिव वर, साहाव साहाबन | 
जैन जीवत तस्य सेवक वृत, सानस्य मं जगं।॥ 
बीय जाचत अर्थवीय घनयो, धनयोषि जीबोधिग । 
घिगता ठस्थय सेंडकाय बरय, ना दीन सा सानय ॥ 
इसी प्रकार शहाबुद्दीन की कायरता देखकर उसकी भाता शोक प्रकट करती 
हुई अपने गर्भ धारण करने को धिक्‍्कारने लगी-- 
मैं अ्रभ्भह मुझ्यो धरयौ, सुठि न खद्घी खान | 
इस एक ही वाक्य सें माता के छृदय की समम्त करुणा और समस्त ज्ञोभ 
डमडता दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता हे मानों अपने स्तन्‍्य की लज्जा नहीं 
रखने वाले कायर पुत्र को देख कर माता का छ॒दय फट पड़ा हो और वह अपने 
जीवन को ही घिक्कार सममने लग गयी हो । ऐसे ही सूक्ष्म वाक्य छृढय-सपर्शी होते 
है। उक्त सवाद हमे महामारत-बर्शित 'विदुला-तत्‌पुत्र-सवाद” की याद दिला देता 
है। माता का उपयुक्त कथन चिदुला के इस कथन से कितनी साम्यता रखता द-- 
असनन्‍्द्रन | मयाजात ! द्विपता हे वर्धन ! 
नमया त्व न पिन्रा च जात क्वाभ्यागतोच्यसि ॥ 
यह बात शाह के दृदय मे जिस तीज्रता से चुभी ऐसी चुभन तीच्षण तीर मे 
भी नहीं देखी गयी-- 
जितो कस्स सुरतान कौ, तितो न दविकवू तीर । 
हॉसी दुर्ग मे अपने सामतों की कायरता पर आश्चर्य प्रकट करते हुए धध्ती- 
गज में एक से अधिक रसों का सामजस्य किया गया हे-- 
इह भविक्ख चिते नृपति, भयो करुन रस चित्त । 
रुद्र वीर अरु हाम रस ओ अपुब्ब कथ वित्त ॥ 


७५] 


ही 


प॒चीराज-रासोा 


यहां हासीपुर की जनता की दु खढ घटना से करुण, श्र 'प्रों पर क्रोध करने 
से रौद्र और वीर एवं बहादरों का धर्मद्रार से त्राहर निकल जाना ही हास्थ का 
कारण हुआ है । 
इसी प्रकार रावल समर के युद्ध करने पर भी एक ही छल्द्र मे नवो रखें का 
पर्यबसान किया गया हे-- 
सगन सग आवयन नाग भिजे नागिन रुधि । 
परी नाग हलहलिय, नाग भागे कमद्ठ सुधि ॥ 
मनति सीस मुक्ययो, इह्दे दम्पत्ति विच्चारे । 
तिहेन सग आवबे न, सग नागिन हक्‍्कारे ॥ 
घरि एक भयौ विश्रमत मन, वहुरिस हार सियार किय ।! 
नव रस विज्ञास नव रस सु कथ, राज उद़ि सग्राम ल्िय ॥ 


यहाँ नाग और नागिन का प्रथवी के नीचे दव कर रक्त-रजित होने में 
व्वीभत्स', शेपनाग का भयातुर होकर शरीर को हिलाने से भयानक”, कच्छप 
सहित नाग के शरीर दब जाने मे 'अदूशुत', सिर से मणियों छूट जाने मे 'करुण', 
नागिन के ज्ककारने में 'रीद्र', उसके ललकारने पर भी नहीं उठने मे 'हास्य', 
है प्रभु | यह कैसा उत्पात होगया! इस प्रकार की विश्वमता मे प्रभु स्मरण करने मे 
शान्त), उत्साह पृ्वेक प्रथ्वी को सेसालने से 'वीर' और नागिन के श्ृद्ञार करने 
मे शृज्ञार' रस भामित होता है । 
इसी प्रसग में युद्ध करते हुए प्रशवीराज की जो उत्प्रेज्ञा की गयी है, वह बहुत 
पधऋपर्वे बन पडी है-- 
प्रथीराज्ष गज सहित तेंग बकरी कर वारिय । 
घन हफोर चिय चद, वीज् उज्जली सु वारिय ॥ 
सेत चमर सम सिजि रही कट एक समिब्जिग । 
स्थाम सेत अरू पीत, झग झगन झक्न रज्जिय || 
पय्जलन कट ते उत्तरहि, घन नन्दी सम्राभ तिथ | 
चित्रद्न राय रावर चब, सुबर बीर भारत्यव कथ ॥ 
प्र:बीराज़ ततवार हाथ में वारण किये हुए हाथी पर सवार ऐसा दिखाई पड 


काव्य-सौष्ठव हे 


रहा था, मानों दूसरा ही चन्द्रमा उज्ज्वल बिजली लेकर वादल को वहन कर रहा 
हो। राजा पर दो चँँचर चल रहे थे। महावत द्वारा चलाया जाने वाला चेंबर द्वाथी 
के मद से भींग कर श्याम हो गया था । पीछे से चलाया जाने वाला सफेद ही था | 
इस प्रकार श्याम-श्वेत-पीत बर्ण ( कवच की चमचमाहूट ) प्रभा हाथी से छूटी 
हुई ऐसी दिखाई पडी, मानों कब्जल गिरि से तीन सरिताए रण-तीथ्थ में प्रवाहित 
हो गई हों। इस प्रकार की उत्प्रेक्ञाएँ कवि की मौलिक और नवन्वोन्मेष शालिनी 
प्रतिभा की द्योतक है । 


“कमास वध” में कबि ने अपने नाटकीय कौशल को प्रदर्शित करने मे 
अभूत पूर्व सफल्षता प्राप्त की है। समस्त समय घटनाओं के आरोह-अबरोह, पात्रों 
की क्रिया-शीलता और अमिनय कल्ला की पूर्णता से सजीव वन गया है । 


केसास की गुण-स्तुति से कथा का प्रारम्भ करके 'अन्त में यह बतलाया गया 
है कि जो मत्रो ऐसा विदुध था वह दासी के प्रेम में फेंस गया-“स विवधा-कैसास 
दासी रताः-और इसीलिए विषय बासना के कारण उसका विनाश हुआ, यह देविक 
गति सीमा से परे है 


सा मत्री कयमास नास विपया, देबी विहद्ा गती । 


केमास की कामवासना को जागृत करने के लिए कवि ने जिस प्राकृतिक प्र 
भूमि की नियोजना की है, वह वहुत उपयुक्त वत पडी है। उस समय संध्या होने 
को थी, पूर्वाषाढा नक्षत्र तथा भाद्रपद मास था, आकाश मडल में गहरे बादल छाये 
हुए थे, मयूर वोल रहे थे, दादुरों का शोरगुल होरहा था, आकाश में बक-पक्ति उड 
रही थी, समस्त दिगम डक्त श्याम वर्ण होरहा था और इन्द्र धन्ुुप शोभा देरहा थर-- 


पुव्वपाढ भही सुगाढ, घन बाढ़ व्योम फक्रिन ॥ 
दहकि मोर दद़दुरनि रोर, वहल बग 'पतिय । 
वि डिसान मसिवान, चाप वासव चित संडिय ॥ 
ऐसे वातावरण मे केमास ने जब अतरग सख्ियों से आृत कर्नाटी और 


आकारा सडल के मेघाडंबर को एक साथ देखा, तव कामदेव ने उसके चित्त में 
मस्ती भरदी और दोनों की दृष्टि मिलते ही हृदय से काम जागृत होगया-- 


कि । 
हे है 


प*वीराज-रासी 


ऊंच महल कफरनाटि, दिख्खि उम्बर घन स्पम्सर । 
बिद्गि गबक्‍्ख स-सकिबर, सुमन मती अरि सभर ॥ 
सम दिद्ठि उद्मि दाहिम्स दुआ, जग्गि सार उस्भार चित । 
टथर कर्नाटी वेश्या की भी यही दशा थी-- 
क्रन्ताटी कयमास, दिट्ठि दिक्खत मनु लग्यो। 
कलमलि चित्त सु हित्त, मयन पूरन जुरि जग्यो ॥ 
कैमास के कर्माटी बैश्या के महत्त में प्रवेश करने पर पास के महला से रानी 
प्रमारिती ने उसे देखा और उसने एक दासी भेजकर आखेट रत प्रथ्बीराज को 
बुलाया । प्रथ्वीराज ने आकर एक बाण चलाया, किन्तु क्रोधावेश मे उसके चूक 
जाने पर दूसरे बाण से उसने केमास का बध कर दिया | बाण लगने से कैमास का 
घड जसीन पर इस प्रकार गिर पडा, मार्नो राज-पताका गिर गई हो या उल्कापात 
हुआ हो-- 
भरिंग वान चहुआन, जानु दन्ठु देव नाग नर | 
दिट्ठि मुद्ठि रिस डुलिग, चुक्कि निक्‍्करिय इक्क सर ॥| 
दुतिय आति दिय हत्थ, पुष्टि पम्मारि पचारयो। 
वान चृत्ति छटिकत, सुनत सुर धरनि अखारयौ ॥ 
यह कब्च सब्ब सरसे गुनित, पुनित कह्यौ कवि चन्द तति। 
यों पर॒यो केवास अथास तें, जानि निसान नछित्र पति ॥ 
राजपताका का गिरना और उल्कापात होना भावी अनिष्ट के सूचक होते है । 
अत यहा कैसास के गिर पडने से राजपताका के गिरने और उल्कापात होने की 
उत्परेज्ञाणं करके प्रथ्वीराज के राज्य के भावी अनिष्ठ की सूचना दे दी गई है । 
तब प्रथ्वीराज ने उसके शब को प्रथ्बी में छिपा दिया। इबर दासी कर्नाटी 
भागकर सकुशल कन्नौज पहेँची और उसने जयचन्द को सारा चृतान्त कह दिया-- 
खनि गड़यो नप सम घनह, सो दासी सुर-पात | 
द्व्व धार ने जलधि ते, लीला कहिग सु प्रात ॥ 
यहा 'सुर-पात' का अर्थ 'पतित देव' श्रर्थात्‌ 'जयन्त' का 'ज़य' शब्द और 
दिव्य धारने जलधि! ( जलधि हारा धारण किया हुआ दिव्य पदार्थ ) अर्थान चन्द' 
मिलाकर कवि ने कृट शैली के आवार पर “ज़यचन्द' का प्रयोग क्या है। आगे 
चल कर सर मे भी इस प्रकार की श्री का प्रयोग मिलता है | 
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देवी ने कवि चन्द को स्वप्न में क्रेमास-त्रध की सूचना देदी। प्रातःकाल 
प्रथ्वीराज के हृठपूर्वक पूछने और वर्जित करने पर भी नहीं मानने पर कवि चन्द ने 
आयानन्‍्त वृत्तान्त सभा में वतला दिया। जिस प्रकार प्रवल्न हवा के साथ प्रकट होकर 
ज्वाला कटे हुए धान के ढेर में फैल जाती है, उसी प्रकार केमास सी मुत्यु का यह 
वृत्तान्त कहने पर सव साम्म॑तों के हृदय में ज्वाला प्रकट होगई--- 


ममासि मार लग्गी, समया वद्यासि भट्ट वचनानी | 
किन्तु कवि चन्द ने सब को शान्त ही नहीं किया अपितु कैमास का शव भी 
उसकी पत्नी को दिला दियां | जब केमास का अग्नि-सस्कार किया गया, उस समय 
प्रध्वीराज के ज्वालामय नेत्र भी अश्र्‌, जल से स्नान करने लग गये और वह कवि से 


कहने लगा कि हे कवि ! तुम्हारा यह राजा अब भी जीवित रहना चाहता है, अत' 
इसमे कौनसा सयानापन है-- 


ढोड कंठ लग्गिय अगनि, नयन ज्यल जल न्हान | 

अच जीवनु वछहि नृपति, कहि कवि कौन सयान॥। 
यहाँ करेमास की मृत्यु आलम्बन विभाव, चिता का जलना आदि उद्दीपन 
ब्रिभाव, रोपपूर्ण आँखों का जल पूर्ण हो जाने और अपने जीवन को धिक्कारने से 
अनुभाव एवं ग्लानि, विषाद आदि संचारी होने से करुण रस की अवतारणा हुई है! 


“दुर्गा केदार! के प्रारम्भ में प्रथ्वीराज की शोऊपूर्ण स्थिति बतला कर करुण 
रस का ही वातावरण उपस्थित किया गया है । इसके बाद दुर्गा केदार का प्रसग 
उठाया गया है| गौरीशाह का वंदीराज केदार भट्ट ढेवी के निषेध करने पर भी 
शाह से आजा लेकर प्रथ्वीराज के पास पानीपत आया और कवि चन्द्र से शास्त्रार्थ 
करने को उत्सुक हुआ | प्रथ्वीराज ने एक कवि को वाल-शशि और पर्ण-शशि का 
एवं दूसरे को ऋतुराज वसत का प्रवन्ध-काव्य के लक्षणों से युक्त वर्णन करने का 
आदेश दिया। यहीं से दोनों कवियों का साहित्यिक-शास्त्रार्थ प्रारम्भ होता है । 
कवि चन्द्र ने एक ही छन्द्र में वालूचन्द्र ओर चन्द्रमुखी वाला का श्लेप युक्त वर्णन 
किया, तब केदार भट्ट ने भी एक ही छन्द्र मे वाला की व्य संधि और बसत का 
श्लेप युक्त वर्णन कर व्या | यह देखकर कवि चन्द ने पुत एक ही छन्द में वाला 
की बय सन्धि, पूर्ण शशि. वाहूचन्द्र और वसन्‍्त विपयक श्लेप पूर्ण वर्णन किया। 


हु 
दो: 


प॒थ्वीराज-रासो 


इन वर्णनों में कवि ने काव्य-रुढ़ियों का तो प्रयोग किया ही है, किन्तु अनेक नये 
उपमानों का कथन करके अपनी मौलिकता भी प्रदर्शि की है। वाल चन्द्रमा को 
कास स्वरूपी बाज पक्ती का नख, घनुपधारी मदन का वक़्शर ओर तलवार, दिशा 
सुन्द्री का अर्ध अधर, सुरति-रत बाला का कटाक्ष और कामदेव का दीपक कहना 
ओर इसी तरह वय संधि की उपमा कुकवि के छन्दों की गति और टूटे हुए मुक्ता-हार 
से देना नवीन प्रयोग है | इन वर्शनों मे हमे कवि की काव्य-प्रतिभा और चमत्कार- 
कौशल के दर्शन होते हैं । 


कवि चन्द से शास्त्रा७ करन पर केदार के मनोरथ उसी तरह मन मे रह गये, 
जिस नरह कूए की छाया कए में और समुद्र की तरगे समुद्र में ही विज्ञीम 
हो जाती हैं-- 
वाद बीर सबाद, रहे समन सभझ मनोरथ | 
कप छाह सिधू तरग, सूर लग्यो कि वान पथ | 
शास्त्रार्थ मे पराजित हो जाने पर भी दयालु राजा प्र॒थ्वीराज न उसका 
योग्यता से भी विशेष दान दिया और चन्द ने भी उसे अपना जाति वन्धु समझ कर 
उसके गुर्णों पर प्रकाश डाला | 


“ज़गम कथा? मे फिर से सयोगिता का प्रसम आता है । एक जगम ने आकर 
प्रध्वीराज को सयोगिता-स्वयवर और उसके द्वारा तीन बार पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा 
को वर माला पहनाने की सूचना दी । यह सुनकर प्रथ्वीराज ने खाना-पीना, सोना 
चेठना, आगम और सुख से रहना छोड़ दिया | उसको तो प्रत्येक समय सयोगिता के 
त्रत को पर्ण करने का ही ध्यान रहने लगा-- 

असन मार आराम सुख, सुख सयन्‍्न क्रत राज | 
डर मल्ले सजोग व्रत, सभरि नाथ समाज ॥ 
तव उसने फविचन्द से मिलफर कन्नौज जाने की मनत्रणा की । इसके पश्चात 


शिकार से लौट कर उसने शिय से इस प्रफार बन्दना की-- 


राज दर॒सि हर सरस चर, उर उद्दित आनद । 


० 


कल फकलत निरसल कर, जें जे समर निकद ॥ 
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यहाँ शिव को समर निकंद” कहना परिस्थिति के बहुत अनुकूल बन पड़ा 
है । क्षेमेन्द्र के अनुसार ऐसे ही प्रसंगों को पदौचित्य के अंतर्गत लिया जा सकता है । 


इस कथा प्रधाद को देख कर कहा जा सकता है कि “चन्द्‌ की प्रतिभा का 
प्रस्कुटन, कला की छाप तथा चरित्रों का खासा चित्रण रासो मे दिखाई देता है । 
कथा का तारतम्य निसाने तथा पात्रों का चरित्रांकन करने में तो चन्द्‌ सिद्ध-हस्त थे 
ही, वर्ण्य-बिषय को साकार रूप देने की अद्भुत शक्ति भी उनमें विद्यमान थी। 
अत. जिस विषय को उन्होंने पकडा, उसका ऐसा सांगोपांग, सजीव और विशद्‌ 
वर्णन किया हे कि वह मूर्तिमान होकर हमारी आँखों के सामने घुमने लगता है । 
बस्तुतः रासो में महाकाव्य की भव्यता और दृश्य काव्य की सजीवता है । इसकी 
कथा के वर्णन में बड़ा वेग, वडी गति है। बड़ी गति के साथ कथा-प्रवाह आगे 


बढ़ता है और पाठकों को भी अपने साथ लेता चलता है. ? * 


चरित्राइन फीशल;--- 


रासो घटला-अधान मह्य काव्य होते हुए भी चरित काव्य है। इसमे काव्य- 
नायक के रूप में प्रथ्यीशज का जीवन-चरित्र अंकित किया गया है। प्रथ्वीराज 
दिल्ली का पराक्रमी नरेश था। उसके विरोधियों में कम्नधज्ज जयचन्द्‌, चालुक्य 
भोरा भीम और गौरी शहाबुद्दीन प्रमुख थे । उसने अनेक विवाह किये थे ) अत 
प्रथ्चीराज, उसके साममन्तों, रानियों ओर सम्वन्धियों से लेकर जयचन्द, भीमदेव और 
शहाबुद्दीन एवं उनके अनेकों प्रमुख सामन्तों तक का इसमें घरित्र-चित्रण मिलता हि । 
इन सभी पात्रों में जो विशेषता मिलती है. बह है ''कर्म-समारोह की व्यस्तता, पात्रों 
की क्रियाशीलता । इसमे एक भी पात्र ऐसा नही हे जो निश्चेष्ठ एवं अकर्म्य हो | 
सभी को कुछ न कुछ करना है। अपनी २ घुन से मस्त सभी चले जारहे है । कोई 
शेन्य-शिविर से, कोई रणागण मे और कोई राज़ दरबार मे ।”* प्रमुख पात्रों को 
छोड़कर शेप सामन्तें की सामान्य विशेषताएं--उनका युद्वोत्साह, स्वामी के लिए सर 
सिटने की उत्कट स्ामि-भक्ति-युक्त तन्‍्मयता और अपार शत्रु -सदहारक शक्ति। 


१ मोतीलाल मेनारिया--राजस्थानी साथा और साहित्य 


ष 


४ प* वी राज-रासोी 


सुत्र लुहृहि लुद्ठधहि मयन, अरिधघर लुद्हि धाहि। 
अंग अनम्मि न उत्बरे, हय खुर खग्गहि गाहि ॥ 
वह चेदोक्त नियमों का पालन करने वाला, चारों वर्णों का प्रतिपालक 

सरूचा ईश्व॒रानुरागी, महान्‌ दानी, न्याय परायण, विशिष्ट युद्धकर्त्ता और गुप्तमत्रो 
का ज्ञाता था | उसकी दिनचर्या, चन्द्रमहण के अवसर पर यमुना किनारे किया गया 
घोड़श प्रकार का दान और परुणदूतों एव चालुक्यों से युद्ध करना इस कथन की 
पुष्टि करते है । कबि ने सोमेश्यर के हृदय मे युद्धार्थ उत्साह के छलकने को तुलना 
सतियों मे सतीत्व कलकने से की है-- 

सुनत पुकारत छोह छकि, सत्तिय सत्त ससान | 
गन्ल ससर३--- 


रावलजी का चरित्र तो कवि की उस उक्ति से ही चरिता« हो जाता है, जब 
वह कहता है कि विक्रम केशरी और प्रथ्वीराज दोनों पराई भूमि को अधिकृत करने 
में समर्थ हैं और आपत्ति के समय ( यवनों के पराक्रम के समय ) भारत भूमि का 
शासन भार इन्दीं दोनों के कन्धों पर है-- 
विक्रम अरूु चहुआन नृप, पर धरती सक बच । 
असस समे साहस करन, हिन्दु राज दुआ कघ ॥ 
पृथ्वीराज की रावलजी की वीरता पर अगाध विश्वास था और इसीलिए बह 
सकट कालीन स्थिति में सबेदा उनकी सहायता लिया करता था। 'हसावती चिवाह' 
में पचायन से युद्ध करने और हॉसी युद्ध मे विजय प्राप्त करने का श्रेय भी रावल 
जी को ही दिया जा सकता है । रावलजी को कवि ने ( सामतो के शब्दों मे ) 
योगीन्द्र उपाधिधारी और उनके यरा को कलक-नाशक कहा है जिसकी पुष्टि स्वत 
की गई है । कन्ह के युद्धार्थ निमन्त्रण देने पर राबलजी का कहना कि “तुम अगगे 
ह_म आई है” उनके सच्चे ज्षत्रियत्व और शरणागत-सहायक रूप का ग्रदर्शक है ! 
गवल्लजी की निलिप्तता और सच्च जनऊ-रूप का दर्शन तो हमें उस समय होता हे 
जब एथ्वीराज चित्तौडश्वर झो सासर फरा सकल्‍्प फऊरना चाहते हैं तो वे सनद को 
फंक देते हैं और क्रोघित होकर कहते है-- 
हथथ नीच करतार ह*थ उप्पर जगत्त गुर । 
हम आहट मभ द्रामि, स्पामि करिले सु उ च बर ॥ 
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कालंक राइ कप्पन विरुद, कुलह कलंक न लंग्गयौ। 
दग्यौं न हाथ चित्तौर पति, हम जगच सब दर्गयो॥ 
रावलजी का आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ऊँचा था और वे हरि विचारि 
लग्गौ चरण? भे विश्वास रखते थे । वे कलियुग मे यज्न से अधिक शोडप ग्रकार के 
दान को महत्व देते थे । कवि ने यदा कदा उनके राजपि, त्रिका्नदर्शी, मोह और 
ममत्व से हीन रूप को भी अद्शित किया है| 'समर पणग युद्ध? में उनके द्वारा दिया 
गया उपदेश उनके सच्चे दाशेनिक रूप का सूचक है। अत कहा जा सकता है कि 
कबि ने रावलजी के उज्ज्यज्ञ चरित्र का निरुपण करने मे सफलता प्राप्त की हे । 
कचि ने उपयु क् पात्रों के अतिरिक्त प्रथ्वीराज के प्रतिपक्षी भीसदेव चालुक्य, 
जयचन्द और शहाबुद्दीन के चरित्रों को भी स्पष्ट किया है| भीमदेव मद्दावली भीम 
के समान था, उसकी सीसा कोई नहीं दवा सकता था। उसके हृदय में प्रथ्बीराज का 
दिल्ली-पति हो जाना खटकत्ता था और इसीलिए वह प्रश्वीराज पर बारवार आक्रमण 
करता था | जैन धर्मावलम्बी होने के कारण उसकी हिन्दू नरेश प्रथ्वीराज से वरावर 
टक्कर होती रहती थी | वह सर्वदा अपने सामंतों की मत्रणा के अनुसार ही कार्य 
करते वाला था-- 
ज॑ तुम जपी त करड, तुम छत मो सुख न्यद ! 
इतना द्वीत हुए भी वह कवियों का आदर करने वाला था | ह्वारिका से आते 
हुए चन्द्र से उसका मेंट करना और उसे दान मान से सदुप्ट करना इसी बात का 
सूचक है | 
जयचन्द भी प्र॒थ्वीराज का विरोधी था। उसके चरित्र फो कवि ने इस प्रकार 
अंकित किया है- बह अधिक प्रृथ्वी और द्रव्य को अपने यहाँ सचित करने की इच्छा 
वाला था, वह इन्द्र के समान झुख भोगता था और उसके द्वार पर ज्ञत्रियां की भीड 
लगी रहती थी । वह अनेकों राजाआ को अपने अधिकार में करते योग्य था-- 
चहु भुम्सि द्रव्य ग्रह उम्रहै, इम अच्छी रद्टोर पहु। 
सुख इन्द्र व्यद्र छत्री दरह,मुकट बंध बवमान बहु ॥| 
बह रावण के समान कलह प्रिय और काल के समात्त क्राधी भी था, इसलिए 
उसने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए यन्न का आरभ किया, धथ्चीराज मे अलु- 
राग युक्त सयोगिता को गगातट पर बन्दी वना लिया ण्व प्रथ्चीराज की स्थर्ण पतिमा 


३६ प* वीराज-राया 


को द्वार पर स्थित फ्री । शहाबुद्दीन तो प्रशबीराज का प्रचल श्र, वा ही। यह बीर 
था, उसके पास श्रबल सेना थी, फिर भी उसकी धृष्टता इतनी अधिक तढ गई थी कि 
पृथ्वीराज से अनेऊ़ों वार हार जाने और छोड दिये जाने पर भी वह वार तार चढ 
आता था। प्रथ्बीराज को सबसे अविक शहाबुद्दीन से ही युद्ध करना पडता था । 
कवि ने शह्ययुद्दीन के परिस्थिति-अनुरूप बीर-कायर आदि रूपो का वडा सुन्दर 
चित्रण किया है । 
इनके अतिरिक्त नरताह कन्ह, केमास, पज्जून और पज्जून पुत्र मलयरभिह, 
पद्दाडराय, तत्तारखों आदि ० वीरों के अपूर्च युद्ध-फौशल का भी यत्र-तत्र प्रसगानुकृल 
प्रदर्शन किया गया है । 


स्त्री पात्रे मे (इस भाग ) मे मुख्य रूप से हसावती, मदना ज्ाह्मणी, सयोगिता 
और उसकी माता जुन्हाई का चरित्र चित्रण हुआ हे । हसावती और सयोगिता दोनों 
ही प्रथ्वीराज मे अनुरक्ता-राजकुमारियों हैं और उनके इसी रूप का चित्रण मिलता 
है । हसावती जहाँ प्र॒र्णरूपेण अनुराग मयी रानी के रूप में वर्शित है, वहाँ सयो- 
गिता को उसकी माता के ही समान मानवती और कलह कारिणी बताया गया है । 
मदना ब्राह्मणी सयोगिता ऊे हृदय में श्रोतानुराग उत्पन्न करके प्रथ्वीराज के हृदय मे 
भी उसे प्रति प्रेम उत्पन्न करती है । उसका यह रूप कवठ्य की व्यापफ कथानक- 
रूढियों के आधार पर प्रस्त॒त किया गया हे 


कविचन्द स्थय थी एक पात्र के रूप मे उपस्थित होता है। 'चन्द द्वारेका 
गसन! से ज्ञात होता है कि वह ऊद्रर हिन्दू भक्त था | उसके प्रस्थान फरतें समय राजा 
ओर सामन्तों स उस दान दिये जाने से ज्ञात द्वोता ह कि वह प्रथ्वीराज और 
सामन्तों-सभी से अपनी व्यवहार कुशलता के कारण स्नेह भाजन वना हुआ था । 
वह जितना ढान लता था उतना देता भी था | द्वारिका में मुक्त हस्त होफर दान 
फ़रना इस ऊथन की पुष्टि करता है। भर दरबार में केमास बबव की घटना का 
भेडाफोड कर देने मे ऊथि वी स्पष्ट बादिता शल्फ्ती है । यही नहीं, ऐसे अवसर 
पर यद्द प्र'बीराज को कुछ कट याक्प भी क्द्दता है । चन्द्र के ही साहस से ऊँमान 
की स्त्री यों उसके पति का शव और उसके पुत्र को पिता की ज्ञामीर मित्ञ सकी । 
चन्द्र बददाई काव्यन्याम्त्र का सी विशिष्ट ज्ञाता था, उसझा यद्‌ यश दृर-दूर तक 


काव्य-सोौछच डे 


फैला हुआ था । शहाबुद्दीन का वंदीजन भट्ट कैदार चन्द से शास्त्रार्थ करने पानीपत 
आया और वह्दों राजा ने एक को वालचन्द्र और बयः सन्धि एवं दूसरे को धसन्त 
घर्णन का विपय दिया । दोनों कवियों ने श्ल्षेप पूर्ण वर्णन किये, किन्तु चन्द ने एक 
ही छन्द में वसन्त, वालचन्द्र, पूर्णचद्र और चन्द्रसुखी वाला का श्लेष पूर्ण वर्णन 
करके उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, पराजित होने पर भी उसका विशेष सम्मार्त 
किया | बन्द साहित्य का ही विद्वान नहीं था, वह अत्यन्त नीति निपुण और ज्योतिष- 
शास्त्र का सी ज्ञाता था। इनके उदाहरण ग्राय' सर्वत्र देखे जा सकते है । 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि कवि ने प्रथ्वीराज के चरित्र की विविध सर- 
शियों के अतिरिक्त अन्य पाओं के केचल वीर रूप का ही चित्रण किया है जो राखो के 
कथानक को देखने पर उपयुक्त ही जान पड़ता है। वात थह्द है कि रासो वीर रस पूर्ण 
काव्य है और इसीलिए इसमें पात्रों की उन चारिब्रिक विशेषताओं को ही स्थान 
मिला है जो युद्ध की घटनाओं से सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त इसका कारण 
यद्द है कि कवि को उनके सम्पूर्ण चरित्रे का उद्घाटन करना अभीष्र भी नहीं था। 
ब्स्तुत रासो चरित्र-प्रधान काव्य न होकर घटतला-प्रधान चरित काव्य ही है । 


व्यक्तियों के चरित्रनचित्रण के अतिरिक्त सम्ष्टि रूप में हिन्दू-मुसलमान दो 
जातियों का चरिन्रोद्घाटन सी रासो में खूच हुआ है । मुसलमानों की वरबेरता एवं 
राजपूर्तों के शौर्य, उनकी डाँवाडोल स्थिति और पतनाएि का जैसा मार्मिक, प्रकृत 
ओर ज्ञोभपूर्ण बर्णन रासो मे मिल्ञता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। कहने को तो रासो 
पृथ्वीराज का जीवन चरित्र हे परन्तु असल में वह हिन्दू-मुस्लिम संघपे की अमर 
कहानी है ।१ ९ 


शिल्प सोंदय:-- 
मानव के मन-सानस में उठने वाली भावों ओर विचारों की तरगें शब्द और 
श्रथे द्वारा अभिव्यक्त होने पर ही सद्ृरयों के हृदय में रस-तरंगिणी बहाने से समर्थ 
होती हैँ। यद्यपि शब्द और अर्थ पर सभी का अधिकार होता है, किन्तु कवि उनका 
प्रयोग अभिव्यक्ति की अणात्ञी को रमणीय और प्रभावोत्याइक चनाने के लिए करता 


१ मोतीलाल प्ेनारिया --सत्स्यानी माषा और साहित्य 
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चन चाइ अधघाइ सुधाइ घट तेक तानि नचिय करस'-पदाड़. ३८ 


; 2 २८ 

सुकल पच्छ बभनि सुकल, सुकल सु ज्ुवति चरित्त -- विनय. ८ 
८ भर 2. 

अति आदर आ-दर कियौ, क्यो आप इह वैन--संयो. पूर्व, १६ 
>८ ओर भ< 


धवल दिव्य सुनि कन्त,धवल कढढों घबली असि ! 

धवल ब्ृपभ चढ़ि धवल, ध बल बंधे सुत्रह्म चसि ॥---समर पग २० 
7 ८ 7८ 

मुगधे मुगधा रसयरा, उबर जे +यन रस एवी। 

लहुआ लुद्दान पुत्त, तू' पुत्ती राज ग्रेहाय ॥-सर्यों, नमा १४ 


शर् हर 7५ 

छुनत पुका.ति छोह छुकि, सत्तिय सत्त समान -- सोस १६ 
८ ८ टर्य 

अक्खर कुकवि कवित्त ज्यों, गति गुन तुद्ठा हार -- दुर्गा, ४७ 
२५ | 2५ 

46 उत्तम दह न्रिमल, पुलिन बर पसु कीन सम -- दुर्गा, पर 
2९ ८ टर् 

कड्॒ढ सु रत्न कित्तीय मयि सुकवि चद कित्तौ कहन -- सोम २६ 

(पर० रूपक) 
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श्रीनि सलिल वढ़ि चलिग, 
कभल सीस वहि चलिय,नयन अलि वास सुवासिय । 
जघ मकर कर मीन कच्छ खुण्परि खग त्रासिय॥ 
पोयनि अत सेवाल कच, अ्रगुलि-कर-पग-भयग मरि। 
'चहवान सर सोसेस रण, भीम भयानक जुद्ध करि॥ -सोम २९ 


(साग रूपऊ) 
गर ्< श्र 
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बाज् मान सरिता उतंग, तोइ आनंग अंग सुज । 
रूप सु तठ मोहन तड़ाग,भाइ श्रम सए कटाच्छ दुज॥। 
प्रेम पूर विस्तार, जोग मसनसा विध्यंसनि | 
दुति ग्रह नेह अथाह, चित्त करखन पिय तूसनि ॥ 


सनसा विसुद्ध वोहिथ्थ वर, नहि थिर चित जुर्गिद तिहिं । 
उत्तरन पार पावे नहीं, मीन तत्षफि लगि मत्त विहि ॥ - संयो. पूर्व. १२ 


६ छत्प्रेत्ञा- 


७ संदेह- 


८ व्यतिरेक- 


६ असगति- 


(सांग-रूपक) 
है र् ८ 
दूनु देव॑ सम जुद्धं, सुनियं सत्य त्रतिय दुति आई | -- परुण. ६& 
( तद्रूप रूपक ) 
परहि ग्राव ज्ञ पुर, मरहि फल मनहु सघन वन -- घरुण- ४५ 
2५ रथ >< 


हालाइल उर माल, माज्त मुत्ती दुति राजे। 
रवि कंठद जनु गंग ईस जनु सीस विराजे॥ -- भीम. ४६ 


५८ »< >८ 

यौं रति रहि रवि उद्दिकर, ज्यों ससि कोरह राह । 

हरि डड़्ढां धर रब्जई, के हरि चंपत राहु॥ -- परण, ५४ 
>८ ८ »६ 

वेलि नाग लुट्यौ, वदन ससि राका लदयौ। 

नेन पदम पंखुरिय, कुम कुच नारिंग छुटयौ॥ -- इंसा. ६५ 
»< )< र 


वावन लिद्ध हु पायं, इस चक्खि मुविय सहय॑। 

इकक्‍्क॑ पाइ स सूरं, सा जित्तेव त्यंतर्य लोक ।। -- मीम- $८ 
04 २५ 2५ 

गाहा नक्किय तत्ती, सदहास नूपुर उरबा। 

जिद अंकुर पव्चितं, भूत जुध्थाइ मग भंगुरया ॥ -- हसा० ८८ 
> > »< 


हरे पथ्वीराज-रासोी 


१० व्याज्ञ निन्दा-विकट भूमि वकट सुभट, अंगइ पण नर्‌यद | 
सो प्थिराज सु अंगबे, धरि। जयचंद मरयद ॥--सामत पंग ३४ 
दर र्‌ 
११ आदवृति दीपक-जुगति न मगल बिना, भ्रुगति बिन शकर धारी | 
मुगति न हरि बिनु लहिय, नेह बिनु बाल बृथारी ॥  --विनय ३० 

झलकारों के इन कतिपय प्रयोगों को देखने से ज्ञात होता है क्रि कवि ने इन 
अलका रों का प्रयोग करते समय भावों को रमणीय बनाने और अर्थ-मगौरव में वृद्धि 
फरने का पूर्ण ध्यान रखा है | 
छुन्द्‌+-- 

कबि ने जिन छन्‍्दों के प्रयोग किये है उनमें छत्पय (कवित्त ) प्रमुख है | 
शिवर्सिह सरोज ने तो चन्द को 'छप्पयों का राजा” कहा है| कविराजा श्यामलदास 
भी रासो में छप्पय और दोदे का ही अस्तित्व स्वीकार करते थे । मुनि जिन विजय 
ने भी पुरातन प्रबन्ध संग्रह” में घन्द्‌ के जिन छन्दों का उल्लेख किया है, वे छप्पय 
ही हैं। कवि ने कवित्त और दोहों मे सभी भाषाओं का प्रयोग जिया है, किन्तु 
साटक और श्ल्ोकों में सस्क्ृत पदावत्ञी और गाथा मे प्राकृत-्ञ्रपश्र॑श के प्रयोग 
मित्तते है | 
कंवि की बहुन्ञता-- 

मह्दा कविचन्द उच्चकोटि के कवि ही नहीं, बहुश्रुत और बहुल्लाता भी थे । 
उनका ज्योतिष शास्त्र, नीति और दशेन का अध्ययन भी अत्यन्त विशद थां, जिसका 
सफल प्रयोग उन्होने रासो में किया है । 
दाशेनिक विचार:--- 

दर्शन और काव्य का घनिष्ट सम्बन्ध होने से कवि अपनी दार्शनिक विचार- 
धारा का प्रयोग अपने काव्य में करता द्वे। मद्गाफवि चरद ने भी रासो में यत्र सत्र 
अपने आध्यात्मिक ल्ान को प्रकट किया दे | 

फवि कद्दता है कि जीवन जल-तरग के तुल्य क्षण-भगुर है, फिर भी मनुष्य 
अपनी काया के लिए कठिन कर्म और चाटुकारिता करता रददता हे, किन्तु यम के 
द्वारा बह अझस्मात्‌ ही पक लिया जाता हे - 


/प्क 


काव्य-सौष्ठव १ 


जीचीं पारि तरंग चचल धिय 
हि हर हर 
दीहं अग्गि सु कम्मे दारुण धरे आवस्य चट्टू कर | 
अतणएव यह संसार निस्सार है--'संसार निस्सारयंम्‌?-मनुष्य दिन रात किसी 
घस्तु की आशा में बैठा रहता है, किन्तु आशा सजल सरोवर के समान है । इसमें 
दुविधा रूपी पक्षी, सुख-दुःख रूपी बृत्ता, त्रिगुण रूपी शाखाएँ और मोह रूपी पत्ते 
होते हैँ-- 
आसा शअस्य सरोवरीय सल्िल, पंणी वर दुब्धय। 
सुर्ख दुक्खय मध्य प्रच्छति तिय, साखस्य त्रियुन बर ॥ 
संसार में देखा गया हे कि सब वबस्तुएँ स्वप्न तुल्य होती हैं. कौर जो कुछ 
आँखें से दिखाई देता है, वह नाशवान ददै-- 
यह संसार प्रमान, सुपन सोद्दे सु वसत सह । 
दिस्टि मान विनसि हैँ. मोह वंध्यो सुकाल् ग्रह ॥ 
कर्स और काल कसाई तुल्य हैं, जिसके द्वार पर मानव शरीर बकरे के समान !' 
बेचा रहता है -- 
हे कर्म काल खट्टीक, अजा धध्यों नरू ग्रेह्दी । 
प्राणी जिस दिन से जन्म लेता है, उसी दिन से उसके पीछे कर्म, छखुख-दु.ख 
जय-पराजय, लोभ और माया आदि क्षग जाते हैं और उसे छेदते रहते हैं । का 
के कल्नह में पड़कर उसका तन मोह में उन्नक जाता है, इसी से उसे मुक्ति-मार्ग नहीं 
दिखाई देता-- 
जदिन जीव य जम, क्रम्स तहिन जम पच्छे | 
सुक्‍्ख दुक्ख जय अजय, लोभ माया तन अच्छे ॥ 
काल कलद् सम्रह्मोे, मोह पजर अआलुद्ी । 
मुकति मग्गु सुम्यो न. ग्यान अतह क्ये सुद्धी ॥ 
मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह पंचतत्व मय शरीर 
कर्मों से छुटकारा नहीं पाता । मन उप्तमे लिप्त होकर छिप जाता है। अतः मुक्ति- 
मार्ग क प्राप्त करने के लिए पहले मन को वश में करना आवश्यक हो जाता है-- 
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मुकति कठिन मारग्ग | 
मनु प्रथम अप्पु बस किज्जिए, समर राउ इम उच्चरे | 
मन को वश में करके उसे ईश्वर-भक्ति की ओर केन्द्रित करना चाहिए, 
क्योंकि भक्ति से ही कर्मो का उद्धार होता है-- 
सुगति क्रम सह उद्धरे । 
जहाँ कबि भक्ति को भ्रधानता देता है, वहाँ वह प्रतिबिम्बवाद को भी मानता 
है। उसकी दृष्टि में भी आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिम्ब द-- 
प्रतिव्यंव॑ अंबव जमह जुगति । 
मंक्तेप में यही कवि की दार्शनिक विचार धारा है | 
नीति कथन-- 


कवि ने प्रस्तुत भाग में अनेक नीति वाक्य भी कह्दे ं। ये नीति वाक्य केवल 
मात्र वाक्य-ज्ान ही नहीं हैँ, अपितु कवि ने परिस्थिति के अनुकूल सरस योजना 
करके इन्हें 'कान्ता सम्मित उपदेश”? के रूप मे भ्रस्तुत किये हूँ । इन नीति कथनों को 
निम्नलिखित रूप मे बताया जा सकता है-- 


१ दान-- अमर नहीं कलि कोइ, इक्क करु रहे उच किय -- परुण. २६ 
मर २५ र् 
र२े याचक-- तिनतें तुस तें तूल तें, फेंन फूल तें जान । 
हँसि जम्पे गौरी गरुअ, मगन है हरु आन॥ -- दुर्गा २४७ 
2८ शर् ८ 
३ फीर्ति- घरियार रूप छुट्टार घट, तत मुक्कि लग्गी नदिय । 


सिंचीय कित्ती तर 'अमिय में,धू अ बाव नन लगन दिय ॥| --हसा शे८ 
> *८ >< 

मरदा खेती खग मरन, अश्थि समप्पन हथ्थ । 

सो सच्चा कच्चा अग्र कौइ दिन रहे सुकथ्यथ ॥ -- पहाड़ १८ 


मर 2५ गा 


काव्य सौफ्य थर्ड 


अपकित्ति कित्ति जैँदँ न जग,रहे मग्ग खित्री खुबर |--पजून. पात-१४ 
हर ग् >< 
जम्म लब््भ सोइ कित्ति, कित्ति भंजिये तह पुनि -- समर पंग २१ 
| ्र हि ज्र 
४ दाम्पत्य जीवन-पिय आरंभन त्रिययं, त्रिय आरम्भ कंत वित्ताय 
सो तिय पिय पिय, पतौ मा पिम विदूदर्म धास ॥ -- हंसा० ६० 
> 4 >< 
अवज्जासन जो होज्जा, कंठायं पयोहर फलय॑। 
दीहं ते सय लख्खं,हुसन रसनाय स बकिय॑ होई।॥। -- इंसा० ६१ 
2९ शर् २८ 
जो ती अदह् रस हाओ, उच्चसि या कील कंताई । 
सो तिय अग्ग सुद्दाई, दिस असि सीरसं नायं।। -- हंसा० ६२ 
मर ५ र९ 
४ सल फी चपत्षता-घरी इक्फ घट सुख में, घटी इक्‍्क दुख थान। 
घरी इक्क जोगहि ग्रहे, घरीक मोद्द समान | -- समर पंग ७ 
हर ह् हर 
६ विनय- . इक्के विनय सुभग्ग गुन, तज्ियत विनय अरिष्ट । 
जाने घर सूना सुआ, भोइन ता करि सिष्ट॥ --विनय० ४५ 
हर 7५ हि 
ब्रिनय सार संसार, पिनय दंध्यौ जु जगत बस | 
विनय काज् निक्‍काल, विनय संसार सूर रस! --विनय० ६५ 


५ र् र्(्‌ 
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७ काव्य -- विधि विधि बरन सु अर्थ लिय,अति द क्यो न उधार । 


अक्खर सुकवि कवित्त यों, ज्यों सु चतुर स्त्री हार ॥ -- दुर्गा? ४४ 

अंत में कहा जा सकता है कि “रासो मानत्र जीवन की विविध परिस्थितियों 

और भाव दशाओं का महा सागर दै ) यही वह विशेषता है जिसने हास युग के 

सभी काव्यों में रासो को सर्वोपरि स्थान दिया द्वै। निश्चय द्वी यह उस युग की 

सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्ब-परम्पराओं का बहद्‌ कोष है और दे मध्य युगीन 
भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास |” 


--नरेन्‍्द्र व्यास, एम००० 


१ छा० हजारी प्रधाद चौर नामवरतिंह--सक्षिए पृथीराज रातों ( साहित्य-विवेचन ) 


बविषय-सूची 
विषय 


वरुण कथा--- 
वारादराय ( कौला पिथोरा “पृथ्वीराज” ) के अताप 
से सोमेश्वर का सानन्द शासन करना और उसकी दिनचर्या 
का वर्णन, एक दिन मतवाले हाथी का वदल्नना और उसे काबू 
में ज्ञाना । 
चन्द्र-पर्व पर सोमेश्वर का सकुटुम्ब मथुरा जाना और 
बहाँ से यमुना तट पर स्वर्ण-तुला एवं शोड़ष प्रकार का दान 
करना । ग्रहण समय एक मत्र का साधन करना, वरुण 
देव के कोप से राजा एवं उसके सामंतों का अस्वस्थ होना 
( पुराण शैज्ञी के रूप में ) वरुण दूतों से युद्ध होना, ससार 
से विरफ़ सोमेश्वर को क्रोध युक्त देखकर प्रथ्यीराज फा 
चकित होना, थमुना की स्तुति से सबका स्वस्थ होना । 
ससार-विरक्त राजा सोमेश्वर के ल्लान-वाक्य-कथन, 
सोमेश्वर द्वारा शोड़ष दान करने की सुन कर कन्नौजेश्वर 
-जयचन्द का ईर्ष्या वश यज्न करने का विचार करना | 


सोम-बध-- 
प्रथ्वीराज का उत्तर दिशा के राजाओं पर विजय 
करने को प्रस्थान करना, पीछे से सोमेश्वर और भीम में युद्ध 
होना और सोमेश्वर का चालुक्यों द्वारा मारा जाना । 
प्रथ्वीराज का सोमेश्वर की अंतिम क्रिया करना और 
विविध प्रकार का दान देना एवं चालुक्यों को नष्ट करने की 
प्रतिज्ञा करना, प्रथ्वीराज का पाटोत्मव वर्णन । 


पृष्ठ 


शसे ६. 


.१० से ६२ 
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पज्जून छोंगा-- 
भोला भीम का रानिंग पुत्र महावज्ञी मकवाना के 
सिर पर छोंगा (तुर्र) बेधवा कर उसे सेनापति बनाकर 
सोनिंगरों के स्थान (सभव है जालोर) पर आक्रमण कराना, 
उधर से प्रथ्चीराज का अपने सामनन्‍्त कछबाहा पज्जून को 
सेनापति बनाना । दोनों सेनाओं में युद्ध होना, पज्जून-पुत्र 
मलयपमिंह का मद्गाबज्ञी मरबाने के सिर से छोंगा ( तुर्रा ) 


दीन लेना । 
पज्जूत चालुक्य -- 

कन्नोजेश्वर ज़्यचद और गौरी शाह के बल पर 
चालुक्यों का चढ़ाई करना, इधर पृथ्वीराज की ओर से 


अपने भ्राता और पुत्रों सहित कछवाहा पज्जून का युद्धार्थ 
सजना, दोनों सेनाओं मे युद्ध छिड़ना, पज्जून की विजय । 
चन्द दारिका-- 

“पृ्ची कवि ( कविचद्‌ )? का प्रथ्वीराज से आश्षा 
लेकर द्ारिका के दर्शनार्थ र्थारूढ होना, चित्तौड़ होते हुए 
हारिका जाना, लौटते समय झुन्दनपुर में भोत्ता-भीम का 
कविचंद से मिल कर उसका सम्मान करना, कविचंद का 
दिल्ली लौट आना | 


भीम वंध--- 

पृथ्वीराज का भोला भीम को वन्धन में लेने की 
प्रतिज्ञा करना, ज्योतिषी द्वारा विजय का मुहूर्त निकलवाना, 
कविचद का चित्तौडेश्वर रावल विक्रम और ए्रथ्वीराज के 
विपय में प्रशसा करना, एथ्वीराज का भोला भीम पर 
चटाई करना, गुजर प्रदेश स्थित सावरमती नदी पर चालुकक्यों 
के साथ प्रथ्वीराज की लडाई द्वोना, युद्ध के अन्त में 
प्रृ७ दीरान छ्वारा भोला-भीम को प्राणदान देना । 


६४ से ६६ 
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कैमास युद्ध-- 

शाह का प्रथ्वीराज पर चढाई करने का विचार 
फरके नदी के तट पर पारस पुर से आकर डेरा डालना, 
प्रथ्वीराज का खट्ट, बन में शिकारार्थ जाने का विचार करना, 
जिसकी सूचना धर्मायन कायस्थ ह्वारा वादशाह को मिलना, 
घादशाह का सिन्ध नदी को पार करना, प्रथ्वीराज को भी 
शाह के चद आने की सूचना मिलना, तंव उसका भी 
गोविन्दपुर होते हुए पांचोसर पहुँचना । शाह का सारु डे होते 
हुए लाडनू पहुँचना, दोनों सेनाओं मे सामना होना | इस 
युद्ध मे कैमास का शाह को पकड़ लेना | 


हँसावती विधाह--- 

हसावती के सौन्दर्य की चर्चा सुन कर शिशुपाल वंशी 
पचायन का शहाबुद्दीन के बल्ल पर रण थमोर ( जहाँ पर 
हंसावती के पिता ने देवास से आकर शरण ग्रहण की थी ) 
पर चढ़ाई करना, रणथभोर से यादव राजा की 'चीर वबसहदी 
( देवास से साथ आई हुई जनता ) का ढुगे त्याग कर उससे 
लोदा लेना, शरणार्थी रूप में आये हुए राजा ( यादव ) का 
शस्त्र ग्रहण करना और इस युद्ध की सूचना प्रथ्वीराज को 
देना | 

पृथ्वीराज का चित्तौडेश्वर को सूचना देना, चित्तौंडे- 
श्वर का (शरण आये हुए की, रक्षा करना अपना धर्म हे, 
यह कद कर ) सहायतार्थ चढ़ाई करना, प्रथ्वीराज का भी 
सहायतार्थ चढ़ आना, चित्तौड़ेश्वर रावल समर-केशरी और 
पृथ्वीराज दोनों का सिज्ञ कर चदेल्ली सेना और शाही सेना 
को परास्त करना, पचायन का सारा जाना | 


युद्ध के बाद याउव राजा द्वारा उसकी पुत्री हँसावती 
को चरण करने के लिए प्रथ्वीराज को श्रीफल भेजना, विजयी 


१२१ से १४६ 


१४७ से १४४ 
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प्रथ्चीराज पर मध्यदेशीय यादव राजा की पुत्री हसावती का 
मुग्ध दो जाना, एथ्बीराज का उसे वरण करना | 


पराजित शाद्दी सेना का पुन' हमला करना, किन्तु 
चित्तौड़ेश्वर का उसे मार भगाना, पश्चात्‌ चित्तौड़ेश्वर का 
अपने स्थान को लौटना, दंप्ताववी सहित प्रथ्वीराज का भी 
यादव राजा को एक माद््‌ पर्यन्त रणुथंभोर पर ही रददने की 
सम्मति देकर दिल्‍ली ज्ञौट आना, देवास की राजकुमारी 
हसावती के साथ राजा का विनोद-रत होना, यादव राजा 
का भी,अपने स्थान को लौट जाना, इस युद्ध समय प्थ्वीराज 
और चित्तौड़ेश्वर की आयु का कवि द्वारा संकेत करना । 


पहाड्राय-- 


प्रथ्वीराज पर चढ़ईकरा तने के विषय में शहाबुद्दीन का 
मत्रणा कर दूतों द्वारा परथ्वीराज को सूचना देकर चढाई 
करना, सूचना पाकर प्रथ्वीराज का भी सामने चढ़ आला, 
दोर्ना सेनाआ में युद्ध छिड़ना और अत में पहाडराय तोमर 
द्वारा शाह का पकड़ा जाकर दंडित किया जाना। 


विनय मंगल-- 


यक्ष स्वरूपी मद्ना के पति द्वारा सयोगिता को रभा 
स्वरूपी और कलह-प्रिया कहा जाना, पश्चात्‌ मदना ब्राह्मणी 
द्वारा संयोगिता को स्त्रियोचित पाठ पढ़ाया जाना और उसी 
मदना हारा सयोगिता में '्रथ्यीराज के प्रति श्रोतानुणग 
उत्पन्त होता, फिर संदना और उप्तके पति का दिल्ली को 
प्रस्थान करना । 


सयोगिता नेमाचरण--- 
प्ृथ्वीशज और उसके सामतों के विषय मे दूतों द्वारा 
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नए्ठ करने का विचार करना | मन्री का पहले सयोगिता का 
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स्वयंवर कर देने के लिए कहना, रानी जुन्हाई का भी राजा 
को यद्दी सलाह देना, जयचंद का एक प्रचारिका को भेजकर 
संयोगिता को प्रथ्वीराज से जो प्रेम होगया था, उसे छोड़ने 
को कहलाना । किन्तु संयोगिता का इस बात को 
स्वीकार न करके प्रथ्वीराज को ही वरण करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा करना । धाय ( धात्री ) के कहने पर भी कुमारी 
का हट नहीं छोड़ना, तब राजा जयचद्‌ का उसे गंगा तट 
स्थित महलों से रखता | 
शुक वर्शन-- 

मदना ब्राह्मणी और उसके पति का दिल्ली पहुँच कर 
सयोगिता के रूप-गुणादि को प्रध्वीराज के समक्ष प्रकट 
करना, जिससे पृथ्वीराज को श्रोतानुराग होना, ज्ञौटते समय 
ह्िज-दम्पति का प्रथ्वीराज को संयोगिता की स्मृति रखने को 
आग्रह करना, ट्विंज दम्पति के कनवज्ज लौट आने पर 


संयोगिता की प्रथ्वीराज के श्रति और भी अधिक उत्कंठा 
बढ़ना | 


बालुकाराय-- 

जयचढ का यज्ञारभ की तेयारी करना सयोगिता 
की अज्लनात विरह बेदना का वर्णान, जयचढ़ द्वारा प्रथ्वीराज 
की स्वर्ण प्रतिमा को द्वार पर स्थापित करने की सूचना 
पाकर प्रथ्वीराज का जयचद्‌ के साथी वालुकाराय के खोखंद- 
नगर पर आक्रमण करना, वालुकाराय का मारा जाना ! 
'पंग जग्य विध्यंस-- 

वालुकाराय की मृत्यु से यप्त में वाघा पड़ना 
जानकर जयचद का प्रथ्चीराज् को पकड़ने की प्रतिज्ञा 
करना, रानी जुन्हाई का समझ्काना कि पहले संयोगिता का 
व्याहू कर दिया ज्ञाय, ततपरश्चान्‌ प्रथ्चीराज को वॉधन का 
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विचार किया जाय | इस बात पर स्वयं जयचद्‌ का रुक 
जाना, संयोगिता को ज्ञात होना कि प्रथ्वीराज ने भी उसको 
वरण करने की प्रतित्ना की है, जिससे उसके विचार और 
भी दृढ़ हो जाना । जयचंद का स्वय चढ़ाई न करके अपने 
सेनिकों द्वारा प्रथ्वीराज के भू-भाग पर हमला कराना, प्र॒थ्वी- 
राज का राजोर बन में ठदरना, प्र्थ्यीराज की जनता को 
रावल समर-विक्रम द्वारा सुरक्षित रखना, सामन्तों और 
पृथ्वीराज द्वारा आव्रमण होने पर जयचद के सैनिकों 
का प्रथ्वीराज के भू-भाग से हट जाना । 


संयोगिता पूर्व जन्म--- 


( पुराण शैली के आधार पर )-- देवी का इन्द्र से 
कहना कि मुझे रक्त से तृप्त कीजिये | इन्द्र का कहना कि 
कन्नौज और दिल्ली की शत्रुता होने वाली हे, जिसमें तू 
तृप्त हो जावेगी | इन्द्राज्ञा से गन्धव का शुक्र रूप में मदना 
प्राह्मणी के घर आना | सुमनन्‍्त ऋषि की तपस्या से इन्द्र का 
चिन्तित होना, अप्सराओं को ऋषि के तप को भंग करने के 
लिए बुलाया जाना, उनमे से रभा का इस कार्य के लिए 
अग्रसर होना, उसके स्पर्श से सुमनन्‍्त का तप भग होना, 
इतने में उसके पिता जरज ऋषि का आना और रभा को 
श्राप देना(कि तू कन्नौज में जयचन्द के यहां जन्म लेकर पिता 
ओर पति दोनों कुलों का नाश करावेगीं,फिर तेरा उद्घभार होगा)। 


है।सी प्रथम युद्ध-- 


हॉसी की रक्षा का भार देकर प्रथ्चीराज का कुछ 
सामतों को नियुक्त करना, स्वय प्रश्बीराज का मेवास, गुजेर, 
दक्तिण आदि देशों पर चढ़ना, वर्लोची पहाड़ी का शहाबुद्दीन 
से सहायता प्राप्त कर अयनी वेगमों सहित हॉँसी की ओर चल 
पर रास्ता देने को कहना, सामन्तों का उसे और शाही दल 
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को सार भगाना और बेगमों को_ लूटना, वेगमों और 
शहाबुद्दीन की माता का मुस्लिम यौद्धाओं को ताना 
मारना, शाह का होॉंसी दुर्ग पर चढ़ाई करना और हाँसी 
ढुगे से स्वयं दस कोस दूर रह कर अपने यौद्धाओं को हॉसी 
दुर्ग को घेरने की आज्ञा देना, उघर से सामन्तों का आक्र- 
मण कर शाही दल को तितर-वितर कर देना । 
हँसी द्वितीय युद्ध-- 

बिखरी हुईं सेना को एकत्रित कर स्वयं शाह्द का हॉसी 
दुर्ग को घेरना, सामन्तों को कहलाना कि या तो शस्त्र प्रहण 
करो, नहीं तो धर्म-दवार (पराजय स्वीकार कर भगने के द्वार) 
से निकल जाओ | कुछ सामंतों का बिचलित होकर दुर्ग 
छोड़ना, सहस मल्ल और देवकर्ण का दुगे के लिए डटकर युद्ध 
करना, हॉंसी दुरगे का पहुमिराय ( राव कवि प्रथ्वी भट्ट, कवि 
घनन्‍्द ) को स्वप्न देना, कवि चन्द का राजा को हॉसी-रक्ता 
के लिए सूचित करना चित्तौडेश्वर को हॉसी युद्ध मे 
सम्मिलित होने को निमंत्रित करना, होंसी हुं से भागकर 
प्रथ्वीराज के भाई हरिसिंह ( हरिराज ) आदि सामंतों का 
दिल्‍ली आना, निमन्त्रण पाकर चित्तौडेश्वर का हॉसी 
पहुँचना, दुर्ग स्थित सासंतों का रावल समर विक्रम के आने 
पर वल बढ़ना, प्रथ्वीराज के आने के पूर्व ही चित्तौड़ेश्वर का 
शाद्दी दुल मे खलवक्ी मचा देना, युद्ध में चित्तौडेश्वर के 
भाइयों मे से अमर का मारा जाना, प्रश्वीराज का भी 
सामंतों को उत्साहित कर हॉसी दुर्ग पर पहुँचना चित्तौड़ेश्वर 
और प्रथ्वीराज का मिलकर शादी सेना को हाँसी से मार 
भगाना, शाह का हॉसी को छोड़कर दिल्‍ली की ओर बढ़ना, 
पृथ्वीराज और रायल-समर-विक्रम का रास्ते में उसे रोककर 
लोहा लेना, शाद्‌ का लौट जाना, रावल-समर-विक्रम का 
चित्तौड विदा होना, प्रथ्वरीराज का रावलजी के भाई अमर 
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रानी इच्छनी के महलों में चुपके से आना, बिजली के 
प्रकाश में कर्नाटी के सहल की ओर वाण चलाना,किन्तु चूक 
जाना, तब दूसरे बाण द्वाए केमास को मार गिराना, कर्नाटी 
का निकल भागना और जयचद्‌ के पास कन्नौज पहुँचना, 
कैमास के मृत शव को जमीन में गाड देना, उसी रात्रि को 
स्वप्न से कवि चन्द का केमास की मृत्यु के हाल से परिचित 
होना, सुबद होने पर प्रथ्वीराज के पूछने पर सारा हाल 
कह सुनाना जिससे सामतों में भय छा जाना, कैमास का 
शव कविचंद द्वारा केमास की स्त्री को प्राप्त होने पर उसका 
सती होना कैमास की मृत्यु पर राजा का दुखी होना, 
कन्नौज जाने का विचार करना, कैमास के पुत्र को उसके 
पिता के सिंहासन १२ विठाना | 


दृगी केंदार-- 


कैमास की मृत्यु के कारण प्रथ्वीराज का चिंतित 
होना, यह देख कर साममन्तें का उसे शिकार करने के लिए 
चलने को कहना, शिकार करते हुए राजा का पानीपत पर 
पहुँचना, धर्मायन का दूतों द्वारा शाह् को पत्र देना, केदार 
भट्ट ( बंदीजन ) का शाह से विदा ले कविचद से विवाद 
करने को पानीपत पहुँचना, साहित्य-विषयक्र-विवाद से 
कविचन्द का जीतना, प्रथ्वीराज का केदार को बहुत सा द्रव्य 
देकर समान पूर्वक विदा करना, प्रथ्वीराज का शिकार में 
होने की सचना पाकर शाह का चढ़ाई करना, दुर्गा केदार 
का उससे रास्ते में मिलना, शाह की चढाई की चात 
छ्वात होने पर इसकी सूचना देने को दुर्गा केदार का अपने 
भाई को प्रथ्वीराज के पास पानीपत भेजना, शाह के चढ़ 
थाने की सूचना पाकर एथ्वीराज का भी युद्धार्थ तत्पर द्वोना, 
शाह का भी प्रथ्चीरान की ओर आतुरता से बढ़ना, दोनों 
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सेनाओं से झुठभेड़ और पहाड्राय तोमर द्वारा शहाबुद्दीन 
का पकडा जाना, प्रथ्वीराज का शाह को दंडित कर 
छोड़ना | 


जंगम कथा--- 


एक जंगम का पृथ्वीराज के पास आना, जगम का 
संयोगिता के स्वयेवर फे विषय में कहना कि सभा मडप सें 
अनेकों राजा बैठे हुए थे, सभा के द्वार पर द्वारपाल के 
स्थान पर आपकी स्वरणिस-प्रतिमा थी जयचंद के बदीराज 
“देव” ले कुमारी को सव का परिचय दिया, इस प्रकार तीन 
बार संयोगिता को सभा में घुमाया गया, किन्तु उसने आपकी 
स्वशिम-प्रतिमा के गत्ते में द्वी माला पहनाई। यह सुनकर 
प्रथ्चीराज का संयोगिता के प्रति प्रेम बढ़ना, इस समय चसन्त 
ऋतु का प्रारम्भ होना, प्रथ्वीराज का कवि चन्‍्द को बुला 
कर कद्दना-द्वे कवि ! द्वारपाल के स्थान पर जयचंद ने मेरी 
स्वशिम प्रतिमा स्थापित कर मेरा अपमान किया है, क्या अय 
भी हमको जीवित रहना चाहिये ? कवि चंद्र का कहना कि 
जयचंद से भिड़ना काक्ष को निमंत्रित करना है, पश्चात्‌ 
राजा का शिकार के लिए जाना, ल्लौदते समय शिव की पूजा 
करना । 
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पृथ्वीराज रायो 
तृतीय भाग 
वरुण कथा 


दोद्दा 
रुक्‍्ख लुद्॒हि ल॒द्ृहि मयन, अरिधर लुद्ृहि धाहि । 
अंग अनम्मि न उठ्वरे, हय खुर खग्हिं गाहि ॥ १ ॥ 
शब्दाथ-लुद॒हिच्लूटना, उपमोग करना । लुद्ृहि-विजय किया । मयनल्‍कास देव। भाहिन्धाह 
दे, श्रातंक लाकर | अंग-काया । श्रसम्सिल्‍्नहीं नसने वाले | उत्बर न्वच पाते, धोड़े के छुस । 
खग्गहिल्तलवार से । गराहिल्‍्कुचल देते । 


आर्थ;---राजा सोमेश्वर सुख का उपभोग करता हुआ और कामदेव पर बिजय पाता 
हुआ शत्रुओं पर आतंक फैज्ञाकर उन्तके भू-भाग को लूटता था। नहीं मुकने वाले 
शत्रु की काया उसके सामने वच नहीं पादी थी। चह घोड़े के खुर और तलवार 
द्वारा उसे कुचल देता था | 
श्लोक 

सोमेश्वर महावीर, त्रिगुणं तत्न व्यापक । 

आनन्दमेय कृतं उत्तं, वाराह च प्रसादर्य ॥ २ ॥ 
शुब्दार्थ +--महावीर व्महान्‌ बीर। विशुर्णन्सल, रज, तम। तबत्रच्चहोँ। व्यापकंन्ब्याप्त था ! 
आनंदमेवन्न श्रानन्दराम ) चहुआनों के पल पुरुण श्रनलया सोमेखर के पिता अरणोदराज | ऋतेरूकर्म 
किया । उर्च<उत्तम । वाराहंच्वाराह राय कौलाराय ( कीला पियोरा ) । अतादय्॑छपा से । 


श्र्थ:---महान्‌ वीर सोमेश्वर त्रिगुण ( सत. रज. तम ) युक्त, असिद्ध था, आतनन्द- 
राज़ ( मूल पुरुष अनल या अरणोदराज ) के समान ही उसके कम उत्तम थे, उसके 
शौये का कारण चाराहराय ( कौला पिथोरा, प्रथ्वीराज के शुभ जन्म ) का प्रताप था । 
चारि जास दिन॑ नित्त, चो जुर्ग व्यवह्यास्यं । 
चतुर्वेंशर छूने धीन॑ं, चौइवनं प्रति पालय ॥ ३ ॥ 
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शब्दाथे।-चास्च्चारों | जाम-ट्याम, पहर | दिन-दिन के | निच-नित्य, हगेशा | चौशुगज्चारों 
युग ( सतयुग, चेता, द्वापर, कलियुग )। व्यवहारयत”्च्यवहार में | चतुर्ेद-चारों वेद | ज्तंज्कार्य 
किये | धीनं--जुद्धि से | चौव्रनं-नचारों वर्ण ( ज्राह्मण, णत्रिय, वेश्य, शूट ) | प्रतिपालय--प्रतिपालन 
करता था ॥ 
अथ--दिन के चार प्रहर होते हैं उन्हें चारों युग ( सत, त्रेता, द्वापर, कलि ) की 
भाति बह व्यवहार मे लाता था, उसकी बुद्धि चारों वेदोक्त नियमों का पालन करती 
थी और वह चारों वर्णा का प्रतिपालन करता था । 
कवित्त 
प्रथम प्रहर अ्सनान, दरसि अरकान अघेकरि । 
तपेन अपन पित्र, देव दुज सेव चित्त धरि ॥ 
गुरु मत्रहि आराधि, प्रणित पौराण कत्थ सुनि | 
पादोदक रस सचि, रचिय लिल्लाट तिलक पुणि ॥ 
दे दान विप्न विधि वेद मत, नित्य नेम सम प्रेम करि । 
इय क्रम सौम प्रथमह प्रहर, पाप सत्र सब जात जरि॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ;-श्रतनान-स्तान | दरसि>दर्शन । श्ररकानिन्स्धूर्य के | अर्थ करि--पर्ध देकर | पिच-पि्ों 
को | दुजझद्विज | ब्राह्मण | सेव>सेवता, सेवा करना । चित्त धरिन्मन लगाकर । गुरु मचहिच्शुरु द्वारा 
दिया हुआथा मत्र | श्रराधिज्श्वाराधना, भवित । अणित>पुनित, पवित्र | पोराण-पुराण | कत्थ-क्था | 
पादोदक-चवरणोदक्, चरणापृत । रद-हदय को । सचि८प्रत्ञालन कर | रचिय>लगाया | लिल्लाट- 
ललाट, माल | पुणि-पुन | देजदेता | विधि-तरीका | मततूसम्मति | नित्य नेमरनित्य कम | 
समन्से । इय८ऐसे | क्रम--्गति । तोम-सोमेश्वर । सत्र-शत्रु | समच्सव | जात जस्जजिल जाता । 


अर्थ;।---दिवस के प्रथम प्रहर मे वह स्नान करता और सूर्य का दर्शन कर उसे अघे 
देता था। पित्रों का तपण कर देवता ओर ब्द्मा्णों की चित्त लगाऊर सेवा करता था 
और गुरु मत्र की उपासना कर पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करता था और 
ईश्वर के पादोदक-चरशणाम्रत से छृदय को सीच कर ( शुद्ध करता, पक्षाज़न करता ) 
वह अपने भाल पर तिलक करता था। ब्रद्मा रथित वेद के विवान- अजुयार वह 
आाहयणे को दान देता था। इस प्रकार वह स्रेम नित्य कृत्य कर इन ऊर्मों द्वारा 
राज़ा सोमेश्वर अपने पाप रुपी शच॒यो को जलाता था । 


$) 


वरुण कथा ् 


“दोहा 


ऊख समय तें अहर लो, सतजुग विवुध कहंत | 

दुतिय प्रहर त्रेता तहों, राजनन रीति रहंत ॥ ५ ॥ 
शब्दाथः-उख समय-उपा | तेंस्से | लौं-तक | सतरछुग-्सत्ययुग | विवुध-पदित | दुतिय- 
दूसरी | तहां्वहां । रहंत-रहती है, निवास करती है । 


अर्थ;--- राजाओं की दिन्‌ चर्या के बिपय में पंडित जन कहते छू कि उपाकाल से 
एक प्रहर तक सत्ययुग, उसके पश्चात्‌ एक प्रहर तक उनके यहाँ पर त्रेता बसता दे | 


॥ 
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हुतिय प्रहर दवान, भाव सम आनि दरसु दिय |! 
महाचघीर सामंत, नवनि लघु दिध सबनि किय ॥ 
नंत्त मजनि हय चपत्न, आई सब न्यौध नं्जरि सब । 
इकनि थप्पि इक उथपिं, आनि दासि पहुँचि 'जंब ॥ 
राग रंग भाषा कवित, अति अ्रभूत नाठक ठिन्यऊ । 
जर कस जराय सूरंत दुति, सता इन्द्र देवनि वन्यड ॥ ६ ॥ 


शुद्दा थे;-देवान-दोवान खाना, समा स्थल । मान-भाठ घूर्य | श्रानिज्आकर | दरसु “दर्शन 
नवनि-नमस्कार । लु दिघ--लछोंटे बढ़े | सबनि-स्ततरों ने ।मत-मत वाले | गजनि-हाथी | हय--वधोड़े | 
चपल-न्‍चंचल ।,श्ाई-न्श्राये, लाये गये | न्‍्योौध-निरीक्षणार्थ | इक-एक | थपि--स्थापित क्या, सच्चा 
माना | उथपि-उखाड़ दिया,-सरूठा माना | श्ररदात्ति-्श्रर्जियाँ, प्रार्थना पत्र ) जव-जब | अ्रमृत- 
अदुभूत | ठनन्‍्यउ--२िया यया । जरकत>जर्रीन | जराय-जडे हुए | परंत-सूर्य की | दुतिन्न्तांति | 
देवनि-देवों सहित | वन्यउ-को हो । > > 


श्र्ण।---दिवस के दूसरे प्रहर मे राजा सोमेश्वर सभा मे सूर्य तुल्य ओकर दर्शन 
देता था । उसं समय बडे वडे बीर योद्धा और छोटी वड़ी श्रेणी के सब उसके सामने 
आकर सिर नवाते थे, इसके पश्चात्‌ समस्त सतवाले हाथी और चंचल घोड़े 
निरीक्षणार्थ सामने लाये जाते थे | उसके वाद मआर्थना पत्र (अर्जियाँ) पेश होते थे । 
और उन पर किसी का उत्थापन होता था ( न्याय मिलता ) और किसी की स्थापना 
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इसी समय पर संगीत, कविता और नाट्यकारों की कला का अदूझुत प्रदर्शन 
भी होता था । सोमेश्वर जड़ाऊ भूपणों और जर्रीन पोशाक मे सूर्य-प्रभा को प्राप्त 
कर सासमन्तों मे इन्द्र के समान देवता मालूम होता था | 
दोहा 
द्वापर मध्यान्ह ते, त्रितिय प्रहर लो होइ। 
पिक्खि रीति सोमेस दर, कित्ति करे सहलोइ ॥| ७॥ 


शब्दार्थ ;--हुग-पुग | पिक्खि-पेख, देखकर ' दरू-दखाजा । कित्ति-कीति | लोइ-लोग । 
अर्था;---दिवस के द्वितीय प्रहर से ठृतीय प्रहर तक लोमेश्वर के द्वार पर द्वापर रहता 
था। उस रस्म को देखकर सब उसका कीतिगान करते थे ! 
कवित्त 
भोजन साल पधारि, संग प्रथिराज सुभट सब । 
घृत पकच जल पक्‍व, पक्‍च पावक्‍क परुसि” तब ॥ 
दूध पकक्‍्व पककवान, मस रस भति अमेय । 
साक फलणि सधान, छ रस व्यः्जन' बनेय ॥ 
तिन पच्छ पद्यावरि, स्वाद सुचि, अन्न जात पवि पियतही । 
अचसमनन अचइकर विटिय मुख कपुर? पूर चदह कही ॥ ८।॥। 
प्रा०पा०संशोधित १, २, ३। 
शुब्दार्थ---मोजन सालन्मोजन शाला। पधारिच्थारर | घृतपक्वच्घी 'द्वारा पकाई हुई। 
पाववकत्अग्नि । परुसच्यरोस्तना | मंसल्मांत | भतिन्भाति | श्नेयत््यनेक, विविध | साकज्शाक | 
फलणि-्कल । संघानन्बधी हुई ( मिठाई ) लड्डू द्रादि | मौसमी _सौंठ, श्रज्वान श्रादि के साधे हुए 
मीठे पक्कब्रान को सधीणा करते हैं जो दवा के रूपमें काम में ली जाती है । ले रतच्धटरस | 
व्यजञनन्नने हुए । तिनल्‍उनके | पच्छ-्पश्चात | पय्ावरिच्छाड, गट्टा ( मृत निकालने के बाद छाथ 
रहती हैं उसे पावरि कहा गया है । राजस्थान में आज मी इस शूम्द का रूप हत्के शगय के लिए 
#पछाडा” नाथ वाम में लिया जाता हे | सचिच्यवित्र | ज्ञातत्जाता | परचिज्दजम | 
ग्रचमन्‍्नच्थाचम्रन | थचइन्फरते | वेरियेच्चीदी ( ताम्य व ), कयूर । प्र"मिलारर | काहिच्कहा । 
अथ---कबि ऊटता हे दोपहर के पश्चात राजा लोमेश्वर युपराज प्रशवीराज और 
सामता लहित थोननशाला पवारत ये | पहाँ दूत पक्त, चत्ष पक्ष, अग्नि पक्व, 
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दूध पक्‍च, पक्थान्त साँस तथा विविध रस युक्त भोजन कंरते थे | शाक, फल्न, बंचे 
हुए लडड, आदि पट रस व्यज्ञन काम में लिये जाते थे। उसके वाद भोजन को पचा 
जाने वाली पवित्र सुस्वाद छाछ ( मद्ठा ) को पान करते थे और आचसन कर 
कपू र मिलाया हुआ ताम्बूल ( पान ) काम में लेते थे । 


दोह्य 
चतुर पहर कलि कहत सब, विज्ञसत संभरिवार । 
महासत सामंत सब, जित तित भूयनि भार ॥ ६ ॥ 


शब्दा थे।-चतुर पहर--चतुर्थ पहर | कलि--कलियुग | विलसत-विनोद करना | समखिर-संभरि 
नरेश्वर | महामत"महान मतवाले । जित तितच्यत्र तत्र ( यहाँ, वहाँ ) भूपनि-राजाश्रों के लिए | 
सार--सार स्वरूप, दुख प्रद या देखना | 


अथे:--दिवस का चतुर्थ प्रहर सभरेश्वर का विविध विल्ञास युक्त देखकर सब 
केलि का अनुमान लगाते थे । उसके महान मतवाले समस्त सामत यत्र-तत्र राजाओं 
को भार स्वरूपी (दुख प्रद) दीख पड़ते थे। या यत्र-तत्र के राजा लोग उनके 
चरित्र को देखते ही रह जाते थे । 


कब्त्ति 


भय बंब चहुवान, चंपि चवगानव चढ़न कंहें। 

हय पक्खरि पग पौन, तेज विफ्फरिण ल्गत रह ॥ 

गजेत गज मद गलित, कलित घअंदुव पण छुट्टिय । 

सजि आये सहसेन, जानु जल निधि जल फुट्टिय ॥ 
धज नेज चौर चोने विरद्‌, गलित गंध मादक मननि | 
हँकारि हंकि नहंकत खुरिय, जनुकि विज्ज सपटति घननि ॥| १० ॥ 


शब्दार्श'-महयन्हुई । वंबन्चाजे | चपि चवगान-चौगाव को दवाया, चौगान एकत्रित 
हुए | चढन कहर चढ़ाई करने को | हय पक्खरि-घोड़ों को पाछरों से सजायां | पग-पौन-कदम 
(गति ) पवन के तुल्य, जिसकी गत्ति चाल पवन के समान | तेज तेजी के साथ | विफ्फरिण- 
विफरना, उछल कूद करते हुए | लगत रहन्रास्ते पर चलने लगे | मद्गलित-मरदाकुल, सद में घूर | 
क्लित-मन्दर | अद्व-जंजीर (४ खला)। छुट्टिय-छूट गई। जातु-्मानों। जलनिधि-सप॒द्र | 


धर प्र०वीराज रासो 


फुद्डिब-कार रोक दी | धज-घवजा | धेज-नेजे । चोर-चावर | वाने-गिरद-सुशोमित | गलित-गध- 
सुगंध बगेरा से युक्त | मादक मननि-मस्त मन वाले | हुकार-हुकार करते हुए। हंकिस्चढाये । 
हकत खुरिय- घोड़ों को दौड़ाते हुए | जलुकि-मानों कि | विज्ज-विजली । भाषटतिज्तरेरा दिया है । 
घनानिन्बादलों में । 

छाथ;---एक द्विस द्निके चतुर्थ पहर में संभरि नरेश्वर के चौगान मे सबको एक- 
त्रित होने के लिए वाद्य बजने लगे । पवन गति घोडों पर पाखरे सजाई गई। घोड़े 
उछल-कूद करते हुए तेजी के साथ रास्ते पर चलने लगे। जिनके पेरों मे शद्वल्ा 
पडी हुई है ऐसे मदाकुल हाथी गजेते हुए सुन्दर दीख पडे समुद्र-जल ने सीमा छोड़ 
दी हो। 


इस प्रकार सारी सेना सजकर वहाँ आ उपस्थित हुई। ध्वज और नेजे 
फहराने लगे विरुदों से सुशोभित वीरों पर चमर होने लगे । मतवाले मनवाले वीर 
सुगंधित पदार्थों से तर थे। हुकार करते हुए वीरों ने घोडों को तीत्र गति से इस प्रकार 
बढाया मानों बादलों मे बिजली दमक पडी हो | 


लग्नि मुसालनि द्विखि, करि गज सुमान गज नाम । 
तोरि जंजीर णिए उम्मडयौ, चरखिदार धपि ताम ॥११॥ 


शुब्दा्---.लग्गिज्जलती हुईं। घुसालनिल्मशालें | दिविख करि-देखकर | तोस्ल्तोड़कर | 


जजीरणि>"जजीरों , शै खला । उम्म्रब्योजउम्ड़ पढ़ा । चरखिदारूसाट मार हाथी को मय में करने वाले । 
घपि तामन्प्रयत्न कर उस सम्तय थक गये। 


अरथो।--साम समय मशाले जोई गई | उन्हें देखकर गजगुमान नामक हाथी 
श्र खत्ा तोड़कर निकल पड़ा । उस समय मस्त हाथियों के पेरों मे वेडी डालने वाले 
( काबू में करने वाले ) चरखिदार भी सव प्रयत्न कर हताश हो गये । 


रहे घेरि गडदार तिहिं, चरखीदार सेकाइ । 
गर्ज जे ५ करी कर 
गज करें ठड्डो करी, इक विग्रीत बलाइ ॥ १२॥ 


शब्दाथ -पैरिज्धेर | गड़दार-साटमार, ताइना फरके जत्र में फरने वाले | तिहिझूउसे | 
चरखीदास्य्मात द्वारा हाथी को बाग में करने वावे | ससाइ-सशक्ति | गर्ज करें>गर्जना यरता हथा । 
टसरीज्डाधों सब्य | विपरीत साय पिला। | उलाइन्मय पूचफ़ शद | 


वरुण कथा गे 


अर्थ;--उस हाथी से चरखीदार ( काबू करने वाले ) सशंकित हो गये लेकिन 
साटमार उसे घेरे रहे | साट मारों के काबू में भी वह नहीं हो सका और वह मद 
मत्त द्वाथी गजंता रहा। 
कवित्त 
करिय हुकम राज्यद्र, मंगि स्यंगार हार गज । 
महामंत वर जोर, अप्पु सनमान रखे रज ॥ 
निमकु उघारेन आंखि, पश्ि सम उडतु तेज पग । 
अगिणि समिंडि करे छार, तीर त्रिन मात्र संगि खग ॥ 
आयवंत मद्धि चौगान तिहि, भरणि भीर जिरा तित पुलिय । 
जंजीर खोलि लगर बजिय, अंधारी सिर पर खुलिय ॥ १३॥ 


शब्दार्थ;-करिय-क्यिा । राज्यंद्र-राजाने | मंगित्मगवाया । स्थंगारहारू्हार सिंगार, हाथी का 
, नाम । महामत-महामस्त । वरजोर-जत्ररदस्त, सरजोर | श्रप्पु-करके | सनमान--स्म्मान | रजन्ताजा | 
निमकु-निमेष मात्र । उघारेन-उघाड़ता खोलता । श्राखि-्श्रा्खें | पंसि-पक्ती | सम-बरावर | 
उद़तु--भपटता था । तेज पद-तीत्रगति | श्रगिणि-श्रग्नि को | मिंढि--मींडना, सौंढ कर, मसलकर, 
कुचल कर । छार-राख । संगी-सांग, यछी। खगन्तलवार । श्रावत-ञआाने पर । मद्विल्वीच | 
चौगान>मेदान । तिहिउसको | मरणि मीर-मामतों का समूह, टोली | पुलिय-चलते बने | पलायन 


हो गया । अंघारी तिरी-मस्त हाथी की आ्रांखों पर जो नकाब डाली जाती हे ठसे सिरी कहते हैं । 
खुलिय ८ खुला | 


अर्थ।---तव राजाने आज्ञा देकर ( उसे दवाने को, कावू मे लाने को ) श्नारहर 
नामक हाथी मंगवाया । वह हाथी वढ़ा मतवाल्ञा और पुरजोर था, राजा उसे वडे 
सम्मान से रखता था । उसकी आंखे मस्ती से नहीं खुलती थी। वह पक्ती के समान 
तेजगति से मपटने वाला था और परों से कुचल कर अग्नि को छार कर देता था | 
तीर भाले और खड़ को वह ठुण तुल्य सममता था । ऐसे मतवाले हाथी के चौगान 
| ' से आते ही सामत-समूह यत्र-तत्र हो गया, उस हाथी के पेर से श्वंखला और 
लगर दूर किये गये और मस्तक से सिरी हटा दी गई । 
ढोकि कध माहात, पिद्ठधि भोइय पच्चारिय | 
गज गुसान उत उम्रड़ि, वज वज्जे जनु तारिय ॥ 


१० पथ्वीराज रासो 


आशथे)--ठोनों पीलवानों को श्रेष्ठ पोशाके मंगना कर पहनाई गई ओर उन्हें एक एक 
बढ़िया माला भी दी गई जो ऐसे अवरार पर दी जाती थी । 

छखरध निया जग्गत गई, जाम इकक निरिा सोह । 

ऊख समय ज्यों बल्ली, करि पवित्र तन तोड़ ॥२०५ 


शब्दार्थ ;-श्ररघ-्याघी | जग्गतज्जागने हुए | जाम>प्रहर । सोइ>सोयरे | ऊ्ल-उपा । जमग्यौ८ 
जगा | चलि-बलवान । करि-करके । तोर-तोय, पानी । 
अथ;--उस उत्सव के कारण अधेरात्रि जागते हुए वीती और वाद म॒ केवल एक 


प्रहर तक शयन किया । उपाकाल होने पर वीर राजा ने जाग कर स्नान किया तथा 
शरीर शुद्धि की | 


आलस लोचन मुख कमल, हसन भारोखा आइ 
नजरि सडि चौकि ववदुरि, पत्रा विप्र सुनाइ ॥ 7१॥ 


शब्दा्थ;-थ्ालस लोचन-थ्रलसित नयन | थाइनश्राफ्र | नजरि सडिल्‍्देखा, दृष्टि की । चौकीऊ 
प्रहरी | बबुरिचफिर | छुनाई"छुनाने लगा ) 


द्रथी;---कमल के समान मुख और अलसित नेत्र वाला राजा मुर्फराता हुआ 
भरोखे में आया । प्रहरी बीरों ने बदना की । उसने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा । 
फिर विप्र पत्रा सुनाने छगा । 


5 


पत्रा प्रात पवित्र दुज्ज, तिथि जोग कहि कने । 


नवऊमग्रट फल्ल सुन असछुभ, परदे राता दुख हने ॥ २२॥ 
शब्दा ० ;-दजन्दिज, ब्राह्मण । जोगर्योग । यहिफर्नज्यानों पर । नयऊचतोही । हर्न॥नाशक । 
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श्०--पवित्र द्विज्ञ प्रात काए पत्रा सुनाता हुआ उस तिथि का योगादि एजा 


हो दताने ढहगा और राना ऊे ठुय नाशऊ नवो ग्रता के शुभ श्शुन् फ्लोफा 


दर दिया । 


वरुण कथा ११ 


पुनि पुच्छी नृप चिश्नति, भहलु कही कब होइ । 
सास तिथी जिहि वार ग्रह, वनि सुनावी लोइ ॥ २३ ॥ 


शत्दार्थ:-पच्छी-पूछा । प्रतित्से | अहतृत्महण ( चक्र अहण ) | क्वन्‍्क्द | 


अर -- राजा ने ब्राह्मण से पूछा .- चन्द्र ग्रहण कत्र होने को है ? उस ग्रहण की 
तिथि, वाः, और महीना हमे बताओ | 


माह मास पून्यो स तिथि, राका निसि ससि पर्व । 
इक्क गुनों जो खरचिये, सहस गुनों फल ढवे ॥ २४॥ 


शब्दार्थ-एन्यों सन्‍पुस्य वी । राकान्पूणिमा । पर्वच्युए्य समय, विशेषता लिये हुए समय । 
ठवे 5 5व्य न 
अर्थ --माघ मास की पुण्य तिथियों मे से पूर्णिमा सर्व श्रेष्ठ हे, उस रात्रि वो 
यदि चद्र ग्रहण हो और दान दिया जाय तो उससे सहसख्र गुने द्रव्य की प्राप्ति 
होती हे | 

तब च्यत्यो चहुवान चित, पोडस दान विचार । 

सत ज्ेता द्वापर नृपत्ति, जग्य जुगति आचार ॥ २४॥ 


शब्दार्थ:--तवच्तव । च्यत्योनपिंतन क्या । षोडस दान-मोलह प्रकार के दान । सतन्सत्ययुग | 
जग्यच्यज्ञ | जुगतिन्युक्ति। श्राचारचू्यवहार । है 


आअरश;-- चहुआन नरेश ने पोडश प्रकार के दान देने का निश्चय किया क्‍यों कि 
सत्य, त्रेता और द्वापर युग के राजा यज्ञ-फत्न प्राप्त करते थे । वही फल्ल इस पोडश 
प्रकार के दान की युवित से प्राप्त हो सकता है | 

कठिन काल कलि काल यह, जग्य मनुष्य व द्ोड । 

पोडस दान विचारनो, जग्यह सेवहु लोइ ॥२६॥ 


शब्दार्थ -सेवहु-करना । लोइछोग । 


श्र प्रथ्वीराज रासो 


अथे---यह कलियुग का समय कठिन है, इससें मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाता । राजा 
ने कहा- मेरे विचार से पोडश प्रकार का दान कर यज्ञ-फल्ञ की प्राप्ति करनी चाहिए ! 


कवित्त 


कहेँ विप्र सुनि राज, दान पोडश परि मानिय | 
उत्तिम, मद्धिम, अधम, जुग्ति बेदनि महि गनिय ॥ 
जथा सक्‍क्ति मन होइ, सोइ किज्जे इय धम्मह । 
थे देवनि विवहार, क्रम्म सद्धो कटि क्रम्मह | 
सौमेसराइ इस उच्चरे, कनिठ धर्म पोडश करो | 


प्रहन समय मथुरा शुगर, इमि आतस इय उद्धरो ॥ २७॥ 


शब्दा्थ _परिमानियल्‍्सान्य है, निश्चित है। उत्तिमूूउत्तम | मद्धिमत्मध्यम | वेदनि-वेदों | 
महिल्में | गानियल्‍्गाई गई, वर्णन थी । जथान्यथा | सक्तिल्शक्ति | शेइच्चही | किज्जेल्करीये | 
्यन््यहों । भम्महन्धर्म है | येज्यही | देवनि-देवताश्रों की । विवहार-ब्यवहार, प्रचार । क्रम्म सदर 
कर्मों का साधन करे । कटि-क्रम्मह-कर्म नाश के लिये । सोमेसराइज्राजा सोमेश्वर | इमल्‍इस तरह । 
उच्चरै>फह । कनिठल्‍्कनिष्ट, निम्न श्रेणी | ग्रहण समयच्गहण (चद्र ग्रहण ) समय | णगरूूनगर | 
इमिल्‍इस प्रकार । थ्रातमन्धात्मा । इय-इस । उद्धरौ>उद्धार करो । 


अर्था;---तव विप्र राजा से निवेदन करने लगे सुनो-- पोडश प्रकार का दान ही 
इस समय मान्य हे । दान देने का उत्तम, मध्यम, अधम तरीका वेदों में कहा है ! 
धर्म वही है जो यथा शक्ति मन से किया जाता है | देवताओं मे भी ऐसा ही होता 
है । कर्मा को नष्ट करने के लिए कर्म साधना करते हू । तब राजा सोमेश्वर कहने 
लगे-- यज्न से यद्यपि पोडश प्रकार का दान करना निम्न श्रेणी है फिर भी किया 
जाय । इस चंद्र ग्रहण के समय मथुरा नगर चलकर इसी तरह आत्मा का उद्घार 
करना याहिए । 


पडित वोलि प्रवान, सचि सामग्री सब्वह । 
सज्जि सयन सामत, चलिय राजन चढि तव्वह ॥) 
सथुरा पहुँचे आइ, नथर बाहिर रचि यानक | 
पट मडप तहें उठिय, बरुण बद्दल रंग बानक ॥ 


वबरुण-कथा १७ 


धंभादि राउ सुत धम्म सम, जुग्ति समसु लग्गौ करण ! 
वेदो उकत्त दक्खिरिए बिदित, संकल्यसुहित असरण सरण |] २८॥। 


शुब्दार्थ----वोलि-्वोलकर | सचविच्सचय की । सल्वहच्सव प्रकार की । सयनच्सेना। 
तब्वह्तव | वाहि--चाहर | थानकच्टेरे | पट मडप-पठालय, विंतान | तहँल्‍वहाँ | उठिय-खडे किये 
गये | वानक-तरह । धम्मादि राउच्धर्माधिराज | लग्गौ करण-करने लगे । वेदो उक्त्त-बेदेक्त 
दविखिणि>दक्ष पुरुष | संकल्य"सपूर्ण रूप से संग्रह कया | हितरूलिए | श्रशरण-शरण+>“निराघार को 
भ्राघार देने वाले। 


अ्र--प्रधान और पंडितों को बुलाकर सव सामग्री तयार की गई। सेना और 
सामंतो को सुसज्जित कर राजा घोडे पर चढ़ कर रवाना हुआ और मथुरा पहुँच कर 
नगर के वाहिर डेरा डाला । वहाँ- रंग-विरगे वितान ताने गये जिनसे वादलों की 
भांति आभास होने लगा । राजा सोमेश्वर जो युधिष्टरर के समान धर्माघिराज 
था, वह उसके समान युक्त पूर्वक पुण्य कार्य करने लगा । जो वेदोक्त हैं और दृक्त 
पुरुषों को विदित हैं । बैसा ही हित-कार्य अशरणों को शरण देने ( ईश्वर ) 
के निमित्त किया । 


तौंबरि अंचल गंठि, संठि, सामग्री झुद्ध, मन । 

महा दान करें कनक; वंटि धंनिय विप्र निगन-॥ 

कंचन वर्षिय सोम हसे, हुंजुसिय वंभन हिय-। 

अमर नहीं कलि कोइ, इकक करू रहे उच किय ॥ 
संसार सार गल्‍्हां रहे, पिख्खत हू नप नहिं. रसत | 
भुवलोक पाप घट भरि गलत, लजिमि अकास तारा खसत ॥२६ ॥ 


शंब्दार्थ;-वींवरि-रानी तेवरानी ( प्रृष्वीराण की माता) श्रचल गंठिच्श्रांचल का चंधन | 
सेठिल्संग्रहित । कनकच्सोना | वंटि धनइच्चांद दिया, विसाजित कर दिया | विप्रमिगन-जाह्मण 
समुदाय | कचन-सोना वर्षिय-्जपीया | सोस्ल्सोमेश्वर | हुलतियल्प्रसन्‍्त हुये | वंमन--वाह्मण | 
हियरहृदय । कोइ-कोई सी । इवकएक वही । करुज्हाथ | उंचन्ऊँचा । सार-तल युक्त, शुद्ध | 
गल्हा्ख्याति | पिक्खत हु-देखते हुए । रसत>प्रेण करना । भुव॒लोक--पृथ्वी मंडल | छट्च्चड़ा | 
गलत-नष्ट होने लगते हैं | जिप्तिन्जेसे | त्रकास>"ब्ाकास । खिम्तरूगिरते हैं । 


२० प्र०वीराज रासो 


गोपिकाए | क्रीलालकीडा, खेल । सडिय-रवा | वरुन-नंदह>-वरुण पुत्र | गहि-पकड़ ना | ोडिय- 
छोड़ा । सोहन्चह | गंगाहिल्‍-गंगा के | समज्ससान | सोमहन्सोग्रेश्वर | सह-सव | 


अण३---जिस जमुना के तट पर कृष्ण ने गोपों सहित गौए चराई थी, महाविप- 
धारी सर्प को नाथा था, गोपिकाओं के साथ जल विहार किया था, वरुण पुत्र को 
पकड कर छोड़ा था, ऐसी जो जमुना, गंगा के तुल्य ही महत्व रखती है, वहाँ 
सोमेश्वर ने भक्ति भाव सहित प्रध्वीराज और सामंतों के साथ रह कर सोलह 
प्रकार का दान किया । 
जिहि जमुना तद कन्ह, नगिन पग धेनु चराइय । 
जिहि जमुना तट कन्ह, दुन्लुज दलि कंसु डराइय ॥ 
जिहि जमुना तट कन्हं,धाक ग्वालनि भोजन किय ! 
जिहि जमुना तट कन्ह,अघासुर असित वाल जिय ॥ 
जिहे जमुन॒तट सूर तन याहि तट, देव नाग गश्नव तकहि । 
तिहि जमुन सोम महादान दिखि, सिद्ध साध मुनिवर जकहि ॥ ३३॥ 


शुब्दार्थ;-नगिन-नग् । घेठज्गायें | दखुजज्रात्षत | दलिजनाश कर | कए-कप्ष॒डराइय-मय- 
भीत किया | छाकल्‍्छींका | श्रधाह्ुर-एक देत्य विशेष | ग्त्तित-निगले हुए | वालन्वालकों | 
निय-जिलाएं । घूर तन याहिच्खूर्य पुत्री । गभव्-गधर्त | तकहिज्ताकता, झाक्‍ना । साथन्साधक | 
जकहिल्‍विश्गम । 
अथ्ये -- जिस यमुना के तट पर कृष्ण ने नगे पेर चलक९ गौएँ चराई थी, राक्षसा 
को सारकर कस को भयभीत किया था, छींके पर ग्वालिनियों द्वारा रक्‍्खे हुए भोजन 
का आहार किया था, अछासुर ग्रसित ग्वाल वालों को जिलाया था, ऐसी उस सूर्य 
पुत्री यम्नुना तर की ओर देवता, नाग और गवर्व देखते ही रह जाते है । उसी 
यमुना तट पर सोमेश्वर ने महान्‌ दान क्रिया जिसे देख कर सिद्द-साधक और 
मुनियो ने टकठटी लगादी । 

मुनिय कह वनि सोम, देप वनि कहहि सभरिय । 

दिखि ब्रह्मदिक सकल, दान त्रेता फलि काल समरिय | 

सनजुग सम महा दान, दास ज्रेता कृत कयनिय | 

द्वापर देव समान, ऊफिक्कराजन जस ल्यनिय ॥ 


तप 
बा 


चरुणु कथा 


आनंद मेव सुव सोम घनि, पोडश प्रम घर उद्धरिय । 
प्रथिराज पुत्र तिहि धम्मकरि,जित्ति जगत जिहि जू घरिय ॥३४॥ 


शब्दार्थ;-घरनियन्स॒निवर | कहृहित्कहा । धविरूधन्य | सीमच्सोमेश्वर । संसरिय-संमरेश्वर । 
दिपि>देखकर । सकलन्‍्सव | संमरियन्‍चोक्न्ना | कृत्कर्म। क्यंनिय-किया । क्रिक्क-कई ऐक । 
जसन्यश | ल्यंतियल्‍लिया । आनन्द सेवस्न्चहुआन अनल या भ्ररणोदराज | खुबरूपुत्र । प्रमघसन्‍धर्म 
धारण । जित्तिज्जीत । जिंहि जू“मिसने । 
अर्थ ३---उस समय मुनि और देवतागण संमरि नरेश सोमेश्वर को धन्य ९ कहने 
लगे | ब्रह्मा आदि सभी इस कल्लिकाल में इस प्रकार दान होता देखकर चौंक पड़े । 
कवि कहता है जिस प्रकार सत, जेता और द्वापर युग मे देवताओं के तुल्य महादात 
कर कितने ही राजाओं ने यश ग्राप्त किया । उसी प्रकार अरणोद राज के पुत्र था 
(अनल चहुआन के वंशज ) सोमेश्वर के पुत्र को धन्य है. जिसने पोडश अकार का 
दान कर इस पुण्य कार्य द्वारा पृथ्वी पर उद्धार किया और उसके पुत्र प्रथ्वीराज ने 
भी ऐसे धर्म-कार्य को कर संसार को जीत लिया । 
दोहा 

प्रहन समय छूप सोम सुनि, कातिन्दी सत आनि । 

होस जुगति सब संग ले, तहेँ वेद दुज ठानि ॥३४॥ 
शब्दार्थ “-पालिन्दीन्यपुना । मन श्रानिचद्रादा कर | होम झुगतिल् होम की सामग्री । तहँल्‍लचहों ) 
दुअदिज, माह्मण | दानितरचना की । 


अथ;-- चंद्र ग्रहण के समय राजा सोमेश्वर कालिन्दी तट पर पहुँचा, उसी समय 
होम की सामग्री लेकर त्राह्मणों ने बेदी की रचना की ! 
साटक 

मु दित मुक्ख कमोद हंसति कला, चकक्‍कीय चकक्‍क चितं ) 

चंद कृनि कढति पोइनि पियें, भानं कला छीन ॥ 

वान॑ मन्मथ मत्त रक्त जुगगंयं, सोग्य च भोग भ्ं । 

निद्रावस्थ जग त्तत भक्त जनय॑, वा जग्य कामी नर ॥ ३६॥ 
शब्दार्थ/-छदित-मुँदे हुवे | कमोद-कुमोदनी के । हंसति कला-कला युक्त, हँसते हुए । चककीय- 
चकवार दपति | चक्‍कचक्िति | चितल्‍्सन | चंदःचन्द्रमा | इृनिन्‍क्रिणें | कढतिरनिक्लती | 


श्र प्रश्वीराज रासो 


पोशनि पिय-पक्निनों का प्यारा । मान कलाे्सूर्य कला | खीन"क्षीण | वानच्वाण | मम्मभज्मन्तव, 
काम देव । मच रत्तज्मस्ती में लीन | शर्गंयरू्युगल दपत्ति | भोग्य चच्मोक्ता है। भोगं से +ज्सांसारिक 
विलञास ' जगत्तजससार । वान्श्रथवा | जग्य-जगत | कामी>विलापी | नर>”पुरुष | 


अर्थ --बन्द्र-किरण के निकलने पर कुमुदनी के बन्द मुख प्रसन्‍न कला के समान 
दीख पड़े | चक्रवाक दपत्ति के चित्त चकित हो गये | कमलिनी के प्रेमी सूर्य की प्रभा 
क्तीण दीख पडी। काम देव के बाणों से मतवाले विलासी द्पत्ति सांसारिक सुख का 
उपभोग करने लगे । उस समय ससार निद्रा अस्त था, केवल्न भक्त जन या कामी 
पुरुष ही जाग रहे थे । 


दोहा 
सम समय ससि उरिग नभ, गइ जामिनि जुग जम्म । 


ग्रहन समय जान्यो जबहि, जमुन॒ पधारे ताम ॥ ३७॥ 
सँमल्साॉमफ । उग्गिज्उदय । नमल्थ्राकाश | जामिनिनरात्रि । जुगलदो | जामच्याम, 
प्रहर | जवहिल्‍्जवब ही | तामच्तब | 
अथे;--सांक होने पर आकाश मडल मे जब चद्रमा उदित हुआ और दो प्रहर 
रात्रि व्यतीत हो गई तब चंद्र ग्रहण का समय आया देखकर राजा सोमेश्वर यमुना 
तट पर आया । 
कवित्त 
संत्र इक्क उर राज, ताहि सद्बन एकतह । 
जहाँ न जीव नर कोइ, अप्पु त्रिभय मेकंतह ॥ 
घोर भयानक सुदह, मद्धि आराधन क्यनों । 
नाभि सम सुजल मद्ठि, जाप जप्पिय वारह नौ ॥ 
ससि कोर राह छाया भई, खलक स्नान लग्गिय करण । 
विनु वरुण सोम सुमिरण विना, वरुन दूत उद्धिय लरण ॥ र८॥ 


इक्स्८एक | उर राजन्राजा के दृदय में, गुप्त | ताहिल्‍उमे | सद्धनन्साधन | एक्तहरू 
एवात में | जहँल्‍जहाँ | शब्रपुच्याप | बत्रिभयन्‍निर्भय | मेम्तहरएकात। मद्धिज्वीच। झागधरू 
थराराधना । क्यनो>करते हुए | समल्‍्बरगत्र | जव्पियजजप । बारह नौजनी वार । कोर"्कोना, शलग | 
खलफन्‍च्सब लोग । लग्गियज्लगे.. करणच्कर्ने | विनुल/्विना । सोमज"्सोमेश्वर | उद्रियरउठे । 
लगणज्लइने | 


वबरुणु-कथा ९३ 


अथे;--- राजा सोमेश्वर ने एक गुप्त मंत्र का एकान्त मे साधन करना चाहा | 
इसलिए जहाँ कोई मानव ग्राणी नहीं था उस स्थान पर निर्भयता पूरक चल्ला और 
वहाँ पर जल में एक भयानक दह ( जत्लाशय ) से नाभि तक खडे होकर आराधना 
की और नो वार उस मंत्र का जप किया | उस समय राहु असित चंद्रमा मोक्ष को प्राप्त 
कर चुका था। यह देखकर सभी स्नान करने लगे । उस समय वरुण का स्मरण 
किये विना द्वी सोमेश्बर को सत्र साधन करता हुआ देखकर वरुण-दृत-क्रोध में 
आकर लड़ने को उद्यत हुआ | 
दोहा 

अस्नान ज्यं क्यंच नप, जल रक््या जगि वीर । 

हहंकार सम्मुह भये, संगन जुद्ध शरीर ॥३६॥ 
शब्दार्थ+-अस्नानं>स्नान , व्यच्जैसे | क्यंन-किया । जल रख्या>जल रक्षक | जगि-जञागकर । 
हहंकार-हुक्कार करते हुए | सम्पुहन्सामने । सयेन्हरए | मगनचजुद्धस्युद की इच्छा प्रकट 
करते हुए। 
ध्रथो;--ज्यों ही राजा ने स्नान किया, त्यों ही उत्पात करते हुए जल-रक्षक बीर 
जाग उठे और हुंक्कार कर शारीरिक युद्ध की इच्छा प्रकट कर सामने आ गए | 


नप विनु वस्तर सस्त्र विनु, हस्त द्रभ कुस कोस । 

तिल तदुल जब पुहुप कर, वरुण दूत उठि रोस ॥ ४०॥ 
शुब्दार्थ:-शपत्ताजा | विनु-विना | वस्तरन्वस्त्र | हस्तत्हाथ। दरम-दर्म | कुस-छुश | 
फोष"्खजाना ( द'न देने के लिये वित्त राशि । पुहुप-पुप्प | उठि-उठे । रोपतन्क्रोघ | 


अथृ;--उस समय राजा वस्त्र पहना हुआ नहीं था और न शस्त्र दी उसके पास 
था | केवल हाथ में दर्म, कुश, तिल, तंदुल, जो और लुटाने के ज्िण खज़ाना था । 
ऐसे समय वरुण का दूत क्र द्ध हो उठा 

अति ग्रचड गदराइ गल, गहकि गज्जि वर वीर । 

कज्जल तन कुकू न्यन, धीरनी छुट्टी घधीर ॥४१॥ 
शुब्दार्थ -अचढ-दीर्घ काय | गहराई गल-गहरे गले से | गहकि गल्धिल्गड़गडाहट . रते हुए 
गर्जना करने लगे। कल्चल तनर्श्याम वर्ण या कछल गिरि से शरीर वाले । कुकू' नयनर- 
बुकुम लाल | नयन+नेत्र | घीरनिन्‍्धे्य । छुट्टे-छुटी | घीरन्थेय वानों को । 


पर प्रथ्वीराज रासो 


वे श्यामवर्ण दीघकाय वीर जिनके नेत्र कुम्कुंम वर्ण के थे उन्होंने गहरे गले 
से गड गडाहट के साथ गजना की । जिससे धेथत्रान पुरुषों का धेये छूट गया । 


तन उतंग कर बज्र, जोर जम अंग भीम हग | 
अरुन अधर नख रत्त,अस्त्र न नसस्त्र कधुव ढिग ॥ 
हसन उ'च सिर केस, भेस भय भगि्गिय पास । 
अति उनाह जम दाह, कवनु मंडे जुध तासं ॥ 
कल कलह वचन किल कंत सुर, सुर वज्जत जनु घुनि धवनि । 
हम करहिं केलि जल संचरहि, तुम सुमुद्ध कोइ अति अबवनि ॥ ४३॥ 


शब्दा थ।--उतगरऊँचे अँग, उन्नत | कखज़न्कराघात, वज्र तुल्य | जोर"शक्ति । अमच्यमरशज । 
रत्ततलाल वर्ण | नमःनहीं । कधुवरकुछ सी | टिगरूपाप्त । दसनच्दात | भेसल्सेष | सय--छर | 
भग्गियज्सगगया । पासल्‍नजदीक से | श्रनाहठमढ़ना | जम-जिमरजेसे | दाहरूदावाग्नि | कवनु> 
कौन । मडे-करे । जुध-युद्ध | तास-उनमे | कलह-क्लेश । क्लि कतरकिलकाते हुए | छुरूशावाज 
छुर वल्लत-नासारप्त बजते हुए । जतुरूजाना | धुनि-्वनि | घवनिजधोंकनी । सचरहि-प्रवेश जरते । 
विहार करने छुद्ध-मूढ, मर्ख | कोइ>दूसरा । श्रवनिल्‍ससार । 


अथ।--जिनका शरीर ऊँचा कराघात तुल्य, अगशक्ति यमराज तुल्य, देखने मे 
भीम के समान और अधर तथा नख जिनके अरुण वर्ण के थे, जिनके पास न अस्त्र 
थे न शस्त्र । जिनके दांत ऊँचे और केश उठे थे, जिनके रूप को देखकर स्वयं भय 
भी भयभीत होकर भाग जाता था, वह दावाग्नि के समान ऋपटने वाला था उससे 
कौन युद्ध कर सकता है ? वह शोर गुल करता हुआ किल़कारी करता था। उनकी 
नासारन्धी धौकनी के तुल्य थी, वे सोमेश्वर और उसके साथी सामतों से कहने 
लगे- तुम प्रथ्वी के कोई मूखे हो । तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस समय हम जल मे विहार 
कर रहे है । 

सुभट दिक्खि किय क्रोव उर, भये. भयानक सूर । 

सस्त्र हृत्थ. ठिम्खे नहीं, ग्राव गहें जल प्र ॥ ४४ ॥ 


शब्दार्थ- एमटन्ययोडा । दिविख्-दिखाई दिये | मयैच्हुए । भयानक्ल्डराबना। आव>पत्यर | 


ग्रर्न्पस्रे । 


वरुण कथा यश 


अ्रथे:-सामंतों ने भी उन्हें देखा और उन्तका क्रोध भयानक हो उठा, शस्त्र हाथों 
मे नही होने के कारण जल मे प्रवेश कर पत्थरों से युद्ध करने लगे । 


परहिं ग्राव जल पूर, मरहि फल सनहु सघन वन । 
चजहि चात आघात, फुरहि अवसान वीर तन ॥ 
रावत्तनि. अवसान, देव दुदमि अधिकारी । 


जोग ज्ञान त्रिय समान, वनिक थबुधि मोह सुनारी ॥ 
राप्यद दान सिद्धह तपह, भक्त भक्ति बुधि कोविदह | 


इत्तनी वात अवसान मिलि, सनहु सत्र जनु गुन विदह ॥ ४५ ॥ 


शुब्दा्थ ;-7रहि-पढ़ते । भरहिल्‍गिरना | सनहु|मार्नों । सघन वनरूघना वन । पुरहिन्न्वक्कर । 
अवसान-पृत्यु । वीर तनच्चीरों के शरोर । त्रियच्तीन । मानस्योग्य | वनिकल्चनिया । बुधिन्चुद्धि | 
घुनारील्‍लद्मी । राज्यंब>राजा । पिद्वहच््योगी, तपस्वी | कोविदह-चतुर । इत्तनिल्इतनी | वातन्‍बात | 
अवसानसभौत्तान, विवेक | मिलि-मिल कर । जठ॒ज्जैसे | गुनल्‍्सेद | विदहरूपरिणाम ) 


पअ्रथ .-_-जल मे पत्थर इस ग्रकार पड़ रहे थे, मानों सघन वन से फल मड़ रहे हों, 
उन वीरों के घात ग्रत्याघात हो रहे थे और बहादुरों के पास मृत्यु चक्कर क्ञगा रही 
थी । कवि कहतः हे-- बीर राजपूत मृत्यु के, देवता दुद्ुभि के, योगी ज्लान और 
चेदों के, वश्य लक्ष्मी के, राजा दान देने के, सिद्ध तपस्या के, भक्‍त भक्ति के 
ओऔर पंडित बुद्धि के अधिकारी होते हैं | किन्तु उसकी पूर्ति मे सावधानी से लगना 
चाहिये । सावधानी से ज्गने पर उनको इस प्रकार सफलता प्राप्त हो जाती हे जिस 
५ कार सुमंत्रणा से अंतिम परिणाम निकल जाता है । 
आवरि करवर करहि, सिरहि भारत्थ प्रचारहि । 
अग २ संग्रहहि, इकक्‍्क इक्कह ठिलि डारहि ॥ 
अधम जुद्ध जुरि करहि, करहि वल कपट अगन्निय । 
कवहुँ घुसधर करहि, करहि कब मार मरंनिय ॥ 
कब्बहूँ मेघ चुद सुजल, कचहँ करह ग्रावनि वरख | 
उच्चरहि वेन वहु वीरबर, विरचि कवहूँ वुल्लें हरख ॥४६॥ 
१ ज्दाथें;-शभ्रावरि-श्ाहुट्टना, अड़ना । कखरूहाथों के चल | भीरहिल्‍मभिड़ना मिष्ठने । पचारहि८ 
प्रचारना | संग्रहहिल्‍पकड़ लेना | इकक इवकहएक दूसरे को | ठिलिन्धकेल कर | अघम जुद्ध-धर्म से 


२६ प्रथ्वीराज रासों 


विरुद्ध युद्ध । शुर्तजुद्धकर | वलच्चल ' श्रगन्नियच्थ्रग्नि | क्वहुत्कमी | घु भच्धू धल, धूम्र । 
भारनज्वाला । भरग्निय"भड़ती हुईं | कब्वँ-की | वुट्ठ स्वस्सना , करहलफरते थे | ग्रवनिर 
पत्थरों | वरखन्वर्षा। उच्चरहिज्कहें | वहु-बहुत | विरचि>प्रचारते हुए | वुल्लें-बोलते, गरजते । 
हरख > हर्ष से । 


अर्थ.--हार्थों के बल से लड़ते भिडते हुए एक दूसरे को युद्ध मे पछाडने लगे । 
एक दूसरे को पकडता और धर्केल कर गिरा देता था | उस समय वरुण दूतों ने 
जमकर अधम युद्ध करना शुरु किया । वे बल करने के साथ वनावदी आग, घु आ, 
भड़ती हुई ज्वाला, जल वर्षा करते हुए, भेघ और पत्थरों की वर्षा करते थ्रे, तरह २ 
की आवाज गले से निकालने लगे | कभी पछाड़ने और कभी अट्टहास करने लगे । 


कबहुँ सस्त्र सर परहि, कवहुँ डक्‍्कहि डकक्‍्कारहि । 

तीनि लोक तन हकहि, कवहूँ वक्‍कहि वचकक्‍कारहि ॥। 

अकले कलह वल करहि, समहि. सग्राम मुधारहि । 

अजुत जग उद्धरहि, कलह वत्ल॒ धार उधारहि ॥ 
सामत भूमि भजहि भिरहि, गिरहि परहि उद्दहि लरहि | 
सोमेस सूर सकन गनहि, विरचि गल्ह गव्वार करहि ॥ ४७ ॥| 


शब्दा थे !--सर परहिन्बाण पढ़ते | उक्‍्कहि-फूदना । डक्कारहि--हुकारना | तीनि लोक-त्रिलोक | 
नन्‍्शरीर धारी। हफहिज्हडालते, चला देना । चक्‍फहिन्चकना । वक्‍फारहिसललकारना । 
श्रक्लन्न्यज्ञात | बलच्चबल । सम्रहिजूपापना करते हुए | सपामनू-युद्ध । धारहि-प्रहण करते | 
धरुतनू्श्रयुक्त श्रसगत । उद्धारहिजकर्ते हैं, पूगाकर बताते हैं। मजहि"फडित | भिरहि>मिड़ते | 
लरहि-चडते हैं । सोमेस सूर-सोमेश्वर के सामत । गलल>ख्याति | गर्जर-गहरी । 


अर्शथा---कभी वे शस्त्र और बाण वर्षा ऊरते, ऊभी उछल कूद कर हेंकार करते 
इनके इस प्रकार के उत्पात से तीनों लोक के प्राणी विचलित होने लगे। कभी २ 
शार गुल के साथ वे ललरारते थे। इस प्रकार छल युद्ध के वल पर रणस्थन 
का काबू कर सामना करने लगे | श्रसगत युद्ध प्ररा कर वे बताने लगे | विश्न 
की शक़ित के द्वारा वे सझुज्ञ होता चाहते थे ऊितु सोमेश्वर के बहादर योद्धा भी 
उनसे लडरूर उनको नष्ट ऊरने मे प्रद्नत्त थे। वे स्वस ऊमी गिरते, पडले, उठते और 


वरुण-कथा ब्‌्७ 


लड़ते थे इस प्रकार क्षत्रिय निशंक होकर उन्हें पछाड़ते हुए अनुपम ख्याति ग्राप्त 
करते लगे । 
दोहा 


इकु सामंतनि इस्ट चल, ठुतिय धरम नृप सोम । 

तिहि सहाय सामंत तन, देव दुन्दभसो भोम ॥ ४ेस ॥ 
शब्दार्थ -इकुल्‍्पुकतो, इक | दुतियल्दूसरा। सोमन्‍्मोसेश्वर (का पुन्य) । विंहिं शहायरूउस 
सहायता से ) साम्त तनच्साम्तों वे शर्रर ( सुरवित ) रह णर्ये. देव-वदेखतए्णों से, ( परुण के दू्तो 
से) दुन्दन्युद्ध । सोन्हुआ | सोमसूभूमि, पृष्ठी पर । 
अर्थ--- सामंतों के शरीर उन वरुण दूतें से इसलिये छुरक्षित रहे कि एक तो उनका 
इष्ट बल, दूसरा राजा सोमेश्वर का पुन्य कार्थ था। इसी से उन्होंने देवताओं 
( वरुण दू्तों ) से प्रथ्वी पर इन्द्‌ युद्ध किया, या देव तुल्य युद्ध कर सके । 

कवित्त 

हम जु भयकर बल अमूत, भट सुभट हक्‍्कारहि । 

हम प्रचंड प्चेत प्रमान, कनिठ अंगुलि उप्पारहि ॥| 

हमस समुद्द सत्ती प्रमान,दोहि जल वहुनि प्रवाहृहि । 

सुनी न दिक्खी होड़, सोइ त्रह मंडल अगावहि ॥ 

किदि काम धाम तजि काम सुख, आइ सपत्ते जमुन नसि | 
चर वेर निसाचर हम किरहि, जल पिट्ठथ निसि लेहि धसि ४४६ ॥ 

शब्दार्थ:-वलच्वण । अ्रपूत-श्रदमुत । हकारहिलवविचलित कर देते हैं, दकालते हैं। कनिठन्कनिप्ठा । 
सपुर-रुणुढ़,. सतीन्साएतों | प्रशान-्मण्राव । दोहिल्‍्डलीद कर । प्रबाहहि-प्रवाहित कर देते हैं । 
दिवस्ीन्देखी ) सोइच्चही | अहमंडलण्जक्ांड | किहि-किस ! घामरूखर । वामनस्‍्त्री | सपते*पहुचे । 
अपुन/्जपुना । निरिरन्‍्रात्रि | चरूवरुण दूत दूत । वेस्न्शत्रुता | पिट्य-्प्रवेश करदे हैं। लेहिं< 
पकडेंगे । धप्िज्परवेश कर । 
अर्थ---धरुण दूत कहने लगे-हम अदूभुत शक्तिशाली और भर्यकर हैँ वडे बडे 
थोद्धाओं को चिचलित कर देने वाले हैं, हम दीघेकाय वीर पर्वतों को कनिए्ठ ऊँगली 
पर उठा लेते हैं और सातें समुद्रों कें पानी को हाथों से निकाल कर प्रथ्छी 
पर प्रवाहित कर सकते दहूँ। जो बात न सुनी और देखी गई उसे करते में 
हम ' समर्थ हूँ। हमारी प्रशंसा तद्माण्ड करता है। दे सामन्‍्तों ! तुम क्रिस 
लिए गृह और ग्रहणी के सुख को छोड़ कर यहाँ जमुना किनारे रात्रि से 


श्८ प्रभ्चीराज रासो 


आये हो | हम वरुण दृत हैं और शत्र्‌ ता मे राक्षसों के समान हैं । हम यहाँ फिरते 
रहते हैं. और रात्रि मे कोई यमुना मे प्रवेश करता है तो हम उसे पकड लेते है ! 


सुनत॒ सह सामंत, सद्द वह दूतनि प्रति । 
तुमत कोइ बल प्रवत्न, युद्ध जुट्त परखे मति ॥ 
हमहूँ सोम नृप सेव, हमहें देवनि आरावन । 
हम छत्री छिति धरनी, हम्मु विद्या घारा धन ॥ 
हम समन कोइ ससार महें, मरण जियन चित्तह डरण । 
जीयहिं जुद्ध भुव भुग्गवहि, मरहित सुर पुर हिरि सरण || ४० ॥ 


शब्दाथ -सदल्‍्थावाज | वद्दे"उत्तर दिया। तुमतन्तुम तो | प्रवल-प्रवल | जुद़्त-"छटने । 
परखे-परोत्ता फरली । म तन््चुद्धि से | सेव>सेवा करने वाले। देविरदेवताओों की | थ्ाराधनज्थाराधना 
करने वाले | छत्रीज्छत्री । थिति धरनिन्‍्पृ्री को प्रारण करने वाले, मुस््रमी । हम्पु-हमारी । 
धारच्खन्न घाग । धनच्संपत्ति | चित्तर”पित्त में | डरणच्डर नहीं। जीयहिंल्‍जियेंगे तो। 
छद्ध-युद्ध में | भ्वत्पृष्वी | भुगवहि-उपसोग करेंगे। मरहित>मरेंगे तो | हिस्ज्हिरि | सरणरूशरण । 


श्र --दूतों के वचन सुनकर सामत कहने लगे--हे वरुण दूतो ! तुम कोई प्रचड 
वलवान दीखते हो। अपनी बुद्धि से हमने युद्ध मे तुम्हारी परीक्षा करली हे, 
ऊतु हम भी सोमेश्वर के सामत और देग्ताओं के आराधक है | हम प्रथ्वी पर 
आधिपत्य रखने वाले क्षत्रिय हैँ | हमारी विद्या और सपत्ति केवल खद्ढ की धार 
हैं । हमारे समान कोई वीर ससार मे नहीं है । हमारा मन जीने मरने से नहीं 
डरता । यदि हम जियेगे तो प्रथ्वी का उपभोग करेगे और मर गये तो स्वर्ग में 
हरि की शरण पाचेरों । 


कर 
दोहा 
यह फहि रहि लग्गे लरण, गयन ग़ुज उन्छार । 
मानह भारत अत को, भार उतारण हार ॥४५१॥ 


शब्दा्थ-१हिल्सह | उहिच्चद । गयनजहाथी | य॒ जच्यु जार | उछारूउदालते हुए | मानहु- 


मानों । भार थतज्महामाग्त मे गत सा। उतारणरारच्जता गने वाला । 


बरुस कथा ६ 


ध्रथे।---यह कह कर सामंत हाथियों के समान गजने वाले वरुण दूतों से भिड़ 
गये और उन्हें उठा २ कर फेंकने लगे | उस समय वे ऐसे दिखते लगे मानों महा- 
भारत के अंत मे दुर्याधन रह गया, उसे मारने का संकल्प करने वाला भीम 
अनेक रूप घरकर उपस्थित हुआ हो । 


काल संक आहुरहि, तार वज्जहि प्रहार सुर । 
जमुना सजल ऑदोलि, वीर वुल्लंत गल्लह गुर ॥ 
कलह केलि सम मेलि, ठेलि कडढें चावदिसि । 
एक आव. बरखत, एक फारत नखनि कसि ॥ 

परि धाम मुच्छि विक्रम वलिय, जुद्ध निसाचर विषभ्ष अखि ) 

वर थीर धीर धप्प लरन, पोंडे फ््टत उप सोम लखि ॥४२॥ 


शुब्दा्थ;-काल-यमराज । सक-पशकित होता था । श्राहुरहि-श्ढते हुए देखकर । तार बब्जहि-- 
ताल बनाते हुए | छुरूत्वर | जमुन सजलन्यधुना जल | अदोलिन-श्रान्दोलित | वुल्ल॒तन्नवोलते हुए | 
गल्लह गुरून्मारी श्रावाज से | स्मन्‍्समान रूप से | मभेलिन्मेलते थे | ठेलिल्‍घकेल कर | 
कड्दे-निकालते । चाबद्दितिल्चौतरफ | कारंतन्‍चीरते '* नखति कपिलनाखून मार कर । 
परिधामरूजगह पर पढ़ गये * मुच्छिज्मुथित होकर | विक्रमन्पर।क्रम | तलिय--चली | निश्ताचर* 
रात्रि में फिरने वाले। विपमन्‍्श्रसमान | भस्धित्कहकर, कहते हुए घण्पेल्तुप्त होगये | लरन« 
लबने से | पो्हूँ-प्रमात होते २ | लखि-देखा | 


अथ---वरुण दूतों से मिड़ते हुए सासतों ने यमराज तक को शकित कर दिया | उस 
समय वाल के साथ शस्त्राघात की *वनि होने लगी । जमुना का जल आन्दोलित होगया । 
गभीर ध्वनि करते हुए वे वीर समान रुप से युद्ध कीड़ा करने लगे और वरुण दूतों 
को धकेल कर दूर करने लगे, उस समय कोई पत्थर वरसा रहा था तो कोई नाखून से 
शरीर को ज्ञषत विक्षत कर रहा था । अन्त में पराकृमी और धीर वीर योद्धा थककर 
यह कहते हुए मूछित होगये कि रात्रि मे फिरने वाले इन वरुण दूतों का युद्ध विपस 
है, प्रात काल के समय यह दृश्य राजा सोमेश्वार ने देखा । 
नि दोहा 
ज्यों संसव महें जुब्चनह, तुच्छ २ सरसाहि | 
इमि निसि गत नभ रवि किरशि, उद्त दिसाणि लसाहि ॥ ४३॥ 


३० प्रश्वीराज रासो 


शब्दार्थ;-ब्योस्जैसे | सैघव-शैशव, शिशुकाल | जलवनहत्न्योवन । सरसाहि-शोमित होता है । 


इमि-इसी प्रकार । निप्तिगतस्रात्रि बीतने पर । नमस्श्राकाश | उठित दिसाणिःपूर्व दिशा | 
लसाहि--शोमा पाता है । 


अर्थ;-- जेसे बाल्यावस्था और युवा वस्था के संधिकाल के समय युवति के सौदये 
मे यौचन का उभार शोभा पाता है, उसी प्रकार रात्रि व्यतीत होने के बाद प्र॒वे दिशा 
में रवि-रश्मि ( सूये-किरणे ) शोभा पाने लगीं। वाला का शिशुत्व अज्ञात अवस्था 
में होने से रात्रि की ओर यौवन में ज्ञानावस्था होने से सूये की उपमा दी गई हे । 


यों रति रहि रवि उद्दिकर, ज्यों ससि कोरह राह । 
हरि डड्ढां धर रज्जई, के हरि चंपत राह ॥५४॥ 


शब्दाथे।-योरऐेसे | रतिजरात्रि | उद्दिकर-उदय होने पर । कोरह-फिनारे | राहसराहू | हरि 
ईश्वर (विराट-स्वरुप) । डड़ढां-दाढों में । धर-्यपूष्वी । रज्ई-शोमा पाती । ऊेल्‍्थ्रथवा । हस्स्सूये । 
चंपत-दनाता हो । 
अथ)--सूर्यादय होने पर रात्रि इस तरह की रह गई जेसे ग्रहण ( पर ) समाप्त होने 
पर चद्रमा की किनार पर राहु की श्याम रेखा मात्र रह गई हो अथवा जाज्वल्यमान 
विराट डॉ मे प्रथ्वी दि हो था सूर्य राह को दवा रहा हो । 
विराट रूप की दाढों में प्रथ्वी दिखाई देतो हो या सूर्य राहू 
परिय पच भर मुच्छि घर, रहि गज्जिव छिपि छान । 
तब लगि तहेँ प्रथिराज रण, पत्ती छत्रिनि भान ॥५५॥ 
शब्दा थे।-परियपट़ गये | पचधरन्पाच योद्धा | मुच्छिल्मूर्णित | गड्जिवन्गर्जना करने वाले | 
छिपिजछिपकर । छान>युप्त ] तवलगिन्तव तक | तहेजवह्ा । रगणन्‍्युद्ध स्थल | पतीरूपहुच गया | 
परत्रिनि भानल्लत्रियसूर्य । 
श्रथ! -- सामतों मे से » ( पाच ) योद्धा मुछित हो जमीन पर पढ़ गये और गर्जना 
फरने वाले वरुण-दृत छिपकर चुप हो गये | इतने मे वहा क्षेत्रियों का सर्य राजा 
प्र “यीराज आ पहेँचा । 
सुनत युद्ध तन विफ्करिय, करिय 5 जनु गाज । 
के केहरि केहरि हक्‍यो, बीर डक्र सुनि वात || ४६ ॥ 


चरुणु-कथा ३१ 


शुब्दार्थी--विप्फरिय-काबू के वाहर । करियलकों । करियल्‍्हाथी। गाजर्गर्जना | कन्या । 
हक्यौ-बढा, हकाला | डंकच्ड का | वाज--बजने लगे | 


अशै---युद्ध की बात सुनने से वह बेकाबू ( तन फूल उठा ) होगया और हाथी के 
ससान गजेने लगा। वह ऐसा दीख पड़ा मानों एक सिंह दूसरे सिंह पर आक्रमण 
करने के लिए उद्यत हुआहो । उस समय रण वाद्य भी बजने लगे | 


तहेन सत्र दिक्‍खे नयन, धर दिक्खे सामंत । 

तव्ब॒विचारिय मध्य हिय, अब कह किज्जे मंत*) ४७।॥ 
शब्दार्थ ३-तहँ-वहां | सत्र-शत्रु | धरूपृष्वी पर पडे हुए | तल्वन्तव | मभ्यहियच्डृढय में । 
अव--धव | कह-कहा । किब्जे-करिये । मत-मन्नण,सलाह | 


अर्थ ---वहों उसे साकार रुप मे शत्रु नहीं दिखाई दिये, केवल प्रथ्वी पर पड़े हुए 
सामंत गण ही नजर आए । तब प्रथ्वीराज ने मन मे विचार किया कि अव क्‍या 
किया जाय ९ 
साठक -- 

सादिख्यं नुपराज तात जत्नयं विमच्छ यंछया क्रध॑ । 

काल॑ केलि य छंछि रुद्धित नई, रुद्र' रसं रत्तयं॥ 

सतत तामस रस्स कस्सअ्र॒ सुरं, हालाहलं नैनय । 

ण्जंजा प्रथिराज च्यतित सने, पुच्छे गुरंसद गुर ॥ ४८ ॥ 
शव्दार्थ:-सादिख्य-उमे देखा | वृष राजान्राश्रों के राजा ने। तातरपिता | जलथ>-जल में | 
विमच्छ यछूया-इच्छातओ से गणा करने वाला ' क्रुध-कोध युक्त । कालक्रेलि--छालकीड़ा, युद्ध | 
यछूछलि-(च्छा । सद्धित-रुकी हुई, वधी हुईं। नई-नयेपिरे से । स्तयन्‍्लीन । मतत-मतवाला | 
तामसरस्स-तमोगुण के रस में । कस्सभ्र-केमे । घुर देवता तुल्य । हालाहल-जहर | नेनय-- 


नेत्रों में | राजजा-उस राजा का | च्यतित-चिंता युक्त । मने>प्नमें ! पुच्छे-यूछा | गुरसदगुर - 
गुरुओ्ों में श्रेष्ठ युद । 


अथ---जिसने इच्छाओं से घृणा करली है ऐसे अपने पिता सोमेश्वर को 
राजाओं के राजा प्रध्रीराज ने कुद्ध देखा । काला क्रीड़ा ( युद्ध) की इच्छा जिसकी 
समाप्त हो गई थी बह पुन उसमें नये सिरे से दीख पढ़ी और वह सैद्र रस मे लीन 


इ्२ प्रशवीराज रासो 


दिखाई दिया । उस राजा के लिए चिंतित होकर प्रथ्वीराज अपने गुरु से प्रछने 
लगा-अहो यह देव तुल्य नरेश आज तमोगुण युक्त केसे हैँ और इनके नेन्नों 
मे हलाहल क्यों छाया हुआ है । 
दोहा 
रधि तनया कर जोर करि, अस्तुति मंडी मुख्य । 
तू माता दुख भजनी, रंजनि सेवक सुक्ख ॥ ४६ ॥ 


शब्दारथ;---.'वि तनयान्यमुना । श्रस्तुतिजस्तुति | मडील्‍फ़ी | रजनि>खुश करने वाली । 


अर्थ;---इसके वाद यमुना से हाथ जोडकर स्तुति की और कहा हे माता | तू दुख 
दूर करने वाली और सेवकों को सुख देने वाली हे । 


कवित्त 
गगा मूरति विश्न, ,न्रम्म मुरति सरसुत्तिय । 
जमुना मूरति ईस, दिव्य देवनि मुनि थुण्पिय ॥ 
मिली जाय जल गग, गग सागर अधिकारिय । 
तू सोमेसुर सूर, रोग दोपह तन टारिय ॥ 
अब सुभट सहित देवी सबनि, करि ब्रिम्मल तन मोह मय | 
यह कहत जगिगि नृप मृरछा, प्रति वुल्ल्यो प्रथिराज तय ।| ६० ॥ 


शब्दाथे;-विश्न-विष्णु | अम्मच्चद्मा । सरतुत्तिय-सरस्ती | ईस"्महादेव । थुष्पिय"”्स्थापित की । 
सागर थ्रधिकारी-मपुद्र में प्रवेश करने को श्रधियारिणी श्रयर>प्रय | सवनि>सय्क्रों । त्रिम्मल-निर्मल | 
जमिनुरहुई । प्रतिजमे | तेय-्वढ़ | 


अरथे! -- गगा विष्णु की, सरस्वती ब्रह्मा की और हे यमुमा तू शकर का रूप मानी 
जाती है । इस दिव्य रुप की स्थापना देवताओं और मुनिर्या ने स्थिर की है । 
अत मे सव गगा मे मिल गई हू और फिर गगा सागर में मिलने की अधिकारिणी 
हो गई है । ऐसी तुम्हारी महिमा है |अत हे यमुना । बीर राज़ा सोमेश्वर के सब 
रोग दोप तृ ही टालने वाली है। अब सामते सहित सबके शरीरों को इस मोह मायासे 
शुद्ध करदे | प्र/बीराज के ऐसा फटने पर राजा सोमेश्वर सचेत हों गया और बह 
प्र'वीराज से फटन छगा । 


वरुणु कथा शै३े 


साटक 
त्वंसे देह सु भाजनेव सरसा, जीव वन धान । 
दीहँ अग्गि सु कर्म्म दारुण घरे, आवस्य चट्ट करं ॥ 
सा रुद्धं जम जोग द्रिष्टित तने, अद्ध पत्त सध्यय ! 
जीबी वारि तरंग चचल धघिय, विस्मित्त अस्या नर ॥६१॥ 


शब्दाथे;-+वन्सम्हारी । में>मुममें | भाजन-पात्र स्वरूप । सरक्षार सरसे । ज्ञाब्ल्जीव , धेन- 
घन | धानय-धान्य | धरिग--श्रागे के । दाह-दिनों में । सुज्वह क्सेज्काम | दारण-कठिन | 
श्रावस्य-+अ्रवश्य । चट्ट कर --चाहकार खुशामद खोरी | सास्जह, शात्म रुद्ध “सं घी जाती | जम 
यमराज | जोगल्योग, ध_्मय । व्रिष्टि3>देखा जाने पर । तने-शतर । श्रद्ध न्‍्याथा | पत्रक्षण | 
मध्ययल्में | जांवीज्जीवन | वारिज्जल | तरगनलहरं। घियच्वाद्ध । |वस्मितल्‍वकिति होना | 


अस्या-ऐसे । 


4 


अथ --..तुम्हारी हमारी यह्‌ पात्र तुल्य सरस काया है | जिसमे जीत्र स्थित है जो 
अवश्य ही आगे जाकर धन घान्य के लिये कठिन कम और खुशामद खोरी 
करता है, किन्तु उस यम द्रष्टि का योग होते ही पत्न मात्र मे उसके द्वारा रूघ 
( पकड़ ) लिया जाता है, यह्‌ जीवन जलतरग के तुल्य अच्ुण्ण है, किन्तु जिनकी 
चचल्ष-बुद्धि हे ऐसे मनुप्यों पर आश्चर्य होता है । 


भा भूत आभूत वर्ष सु सत, आवब 5र अदूभूत ! 
तेम अद्बय दीह रेंणि त अधं, खटबीय बूख बालय |! 
पुए जोवन सवुमत्त रत्तव रर, व्यावा कब परि-तथी । 
क्ये मूर्त संसार तारण गुणे, ससार निल्लास्थम्‌ | ५२॥ 


शुब्दार्थ-प्राधततनहीं हो पाता । श्राधूतल्यह प्राणी | वर्ष छल्व्षों में | तर थी वर्ष | श्रा+८ 
थायु | वर<पश्रेष्ट | अदुभूत- अदभूत है, श्राश्वर्यदाणक है। तेम उससे से | अद्वयच्छथ ग्राधा 
दौहरदिन | रेणि-्शत्रि | तच्चह | अ्धस्यथाथी | खटवीय>वरारद | उखब्वर्ष | चालयन्‍्चा यवाल । 
एणि<फिर । जोवनल्यौत्रन । मदमचरमतवाला । रचयूूलीन २ >>मे में। स्याधिव्चोसारी । 
वृघ-्यूद्धावसथा । विध्यी-विध्नकारी | क्यन्‍केसे, क्या, कौनसे बतज्जो कता है। संस र तारणस् 
ससार में तरना । गुणेज्यरिणाम | सथार निस्मासयमज्सतार में कोई सर नहीं 3 । 


श्छ प्रथ्वीराज रासों 


ध्रथे;--इस प्राणी का शतायु ( सौ वर्ष ) का होना प्राय असंसव हे । यह श्रेष्ठ 
आयु आश्चर्य दायक है | उस आयु मे से आधे दिन और आधी रात्रिया गुजरती 
है। उनसे से बारह बर्ष वाल्य काल के है उसके बाद प्राणी यौवन में मतबाला 
होकर प्र स में ज्ञीन हो जाता है फिर बृद्धावस्था व्याधि के कारण विधघ्नदायी होती 
है । अस्त. कैसे ससार को पार किया जाय ? परिणाम स्वरुप ससार निसार है। 


आसा अस्य सरोवरीय सल्लिल. पखी वर दुष्धय | 
सुक्ख दक्‍्खय सध्य ब्रच्छति तिय, साखस्य न्रिगुन वरम ॥ 
सोह पत्तय रत्त वर्ण च क्रमे, फूल फल धारण । 
एकस्ख्रय सतोष दोपति गुना, अस्याय वा निग्गुनम्‌॥ 5३ ! 


शब्दाथ;-अामच्यागा । अस्यन्यह | सरोवरीय सलिलज्मजल सरोत्रर पद्ोच्यषी । दुघय « 
दुविधा । ब्रच्छतिच्चुत । तियच्ते । साखस्यच्णाल्वा | जिगुतजत्रिगुण ( सख्थ रज तम )। मोह पत्तय८ 
ममत्वस्पी पत्ते | रत्त-रवत | चचके | क्रमेज्क्म | धारणन्धारणा । एक्स्सय-एक ही से | दोषतियुना- 
दोपा (रात्रि) के गण युक्त ( छिपालैना )। अस्थाय"इस गआयु में । वानम्यथवा । निशुनम्-निगु एर्मे, 
निय णोपासना । 


अथ;--यह्‌ आशा सजल सरोवर रुपी है । जिसमे दुविधा, पत्ती, सुख दुख बृत्त, 
त्रिगुण शाखा, मोह पत्ते, रक्त बर्ण कम, धारणा फल्न फूल्न हैं। उनकी तरफ से 
अज्ञाव रखने को रात्रि के सुण तुल्य इस आयु में ऊेवल सतोप या निशु ण॒ उपासना 
हीमसेएहे। 

ज्ञान ध्यान अस्तुति करी, भय सु प्रसन्‍्नय देव | 

राज सहित सामत सब, जरिगि मूरछा एवं ॥ ६४॥ 


शब्दाथे;-मयरहुए | असन्नय>खु रा | राज-गजा | सवजखव | जाग्गि पूरछान्म् दर हुई । एबजलह | 
अथः---इस श्रकार ज्ञान और ध्यान युक्त स्तुति करने पर देवता प्रसन्‍न हुए और 
सामतों सहित राजा सोमेश्वर सचेत हुए । 


गधब मत्र सुतिष्टि हिय. आराध्यो प्रधिराज्ञ । 
अरुण दोप तन ताप गय, उठि निद्रा ज़नु भाज॥ ६५॥ 


वरुण कथा श्र 


घर्ब | तिप्ठिहियहृदय में स्थान देकर तन तापच्शारीरिक कष्ट । गयन्गया, 
डे हो | माजन्दूर होने पर | 


कर राजा प्रथ्वीराज ने गंधर्व मंत्र का जप किया,जिससे राजा और 
जो वरुण दोष का कष्ट था वह दूर हो गया और सव इस प्रकार 
नो निद्रा दूर हो गई हो । 


कवित्त 
निसान द्रगर, वल्जि सेरिय मुकारणि । 
सहनाई सुर सग, उज्जि मंमिय मंकारणि ॥ 
सफ्फीरी नवरंग, पंछ बज्जे दर वज्जिय | 
इला सेल नभ पूरि, परिख वहल जनु गज्जिय ॥ 
गायंते गान तरुणी तरुण, नृत्त होत लाटक अनत । 
वद्धाइ भई रणिवास महेँ, कविन चुद्धि पसरे गनत॥ ६६ 0 


शब्दाथ;-दखार-समा ।मु कारणि-मुनकार करती, श्रावाज करती,सनकती हुई। ममियल्‍्सास | 
भकारणि-मनकार करती हुई । नफ्फीरी-फेरी | नवर ग-नये तर्ज से| पछ८पाच | दर-दखाजा | 
इला-यूष्वी | सेलन्पहांढ़ | नमच्याकाश | पूरिच्यूर, सर | वरिख-वर्षो | बदहल-बादल | गायति> 
गाये जाने लगे । श्रनतत्ञ्रतत | चद्घाइसई-बघाई वाटी जाने लगी, पारितोषिक दिया जाने लगा। 
रणिवरास सहच्अन्त पुर्रख | पमरेज्यमरित हुई ।गनतन्शुनते हुए, वर्णन करते हुए | 


अथे।---सभा भवन में नककारे, भेरी, शहनाई, मांक, सफेरी आदि पांच प्रकार के 
वाद्यों के वजने से प्रथ्वी-पहाड़ और आकाश मंडल में उनकी आवाज इस प्रकार 
भर गई सानों वर्षा ऋतु के वादल गजते हों, युवक और युवतियों गाने लगे, अनेक 
प्रकार के नृत्य और नाटक होने लगे। अंतः पुर मे बधाई वांटी जाने ल्गी। 
कवियों की बुद्धि उसका वर्णन करने को प्रेरित हो उठी । 


गाथा 
क्यन॑ कृत नृप सोम; पोंडश दान विप्रय चने । 
जुध जीते दिव दूतं, अस्भुत बचत प्रगंटि छिति छाई ॥ ६० ॥ 


३६ प्र०्वीराज रासो 


शब्दार्थ।-कयतत्रिया । हुत>कर्म । विप्रय>विश्नों को | यन-दिया | दिवदूत-देवदूत, वरुण दूत। 
अभुतच्अटभुत । वत्तत्त्रात । प्रगटिच्प्रसीद्ध होफर | छिति ख्राइजप्ृष्वी पर फेल गदह | 


अर्थ;---राजा सोमेश्वर ने शुस कर्म कर पोडश दान ब्राह्मणों को दिया और वरुण- 
-दूतों पर विजय पाई। यह अद्भुत बात प्रसिद्धि प्राप्त कर प्थ्वी पर फैल गई । 


दूनु देव सम जुद्धं, सुनिय सत्य त्रतिय दुतिआई । 


नर जुद्ध सम देवं, प्रगटी वत्त देस देसाई ॥ ६६॥ 
शब्दार्थ-दत देव>देवदानव । छुनिय"छुना गया | सत्यच्सतयुग । त्रतियच्त्रेतायुग | दुतिग्राईज॑ 
द्वितीय, द्वापर । देस देसाई-देश देशों में | 


अथः---सामंतों और वरुण-दूतों मे देव-दानव युद्ध हुआ, जिससे दूसरा ही सत 
युग त्रेता द्वापरादि युग दिखाई पडे । यह बात देश देशान्तरों मे फेज्ञ गई । 


मत्रिनि सरिस महीन्द्र, कमधज इन्द्र कृप्पिय काल । 

जम्यूदीप महीप, को सो सरिस मंडन सारह ॥ ६६॥ 
शब्दा्थ;-मत्रिनि सरिसज्मत्रियों पर । महींद्रत्मणा | कमधजइनद-कम्रथज़ों का स्वामी 
( जय चद ) | कुष्पियल्‍्कोध किया। कालज"फाल के समान | जम्बदीपज"जम्बूद्वीप, भारत | महीपर 
राजायों में | मडन सारह>जोहा लेने वाला । 


0 व े ८5 ७ 
अथेः-इस प्रसिद्धि को सुनकर कमधर्जो का स्वामी जयचद अपने मत्रियों के समक्ष 
काल के समान क्र्‌ द्ध होकर कहने लगा, जबूद्वीप के राजाओं मे ऐसा कौन है जो 
मुमसे लोहा ले सके ? 


दोहा 

छिति छत्री जे छत्रपति, ते मों हुकम हजूर । 

मिट्टि सके फुरमान को, मारि मिलाऊ ध्रूर ॥७०॥ 
शब्दाथे;-डितिस्यूणी । त्नीन्‍जती | जेल्जो तेच्चे । हजूरू्सेवाम । मिद्टि स्केच्मेट सकता, 
लोप सकता | सारिण्मार रर | 
अथ;---ए* वी पर जितने छत्रवारी क्षत्रिय है वे सव मेरी सेवा मे रह कर मेरी 
आजा पालन करते है| मेरी आज्ञा का कौन उलघन कर सकता हैं? ऐसा करने 
वाले को मैं ध्वस कर धूल मे मिलाने की शक्ति रखता हैँ । 


वरुण कथा ३७ 


जगग्य वत्त चित्तह घरी, उट्ठिं महल पहु पंग। 
अ्रह पत्ते संभरि भन्ी; करन खलनि घटभंग ॥७९॥ 
शदार्थ३-जग्यन्यह | वत्तत्वात-विचार । चिंत्तह“चित्तर्मे | धारी-किया ) उद्दिमह-समा से 
उठ बेठा | पहु पगन्पगुराज, जयचंद गहपत्ते-यर को। समरी धनीःसंमरेश्वर । करनल्वरने । 
खलनि-दृष्टों को | धट-संग-नाश करना | 
झर्थ;:-- ऐसा कहता हुआ सोमेश्वर के पोडश दान की ईर्ष्या से जलकर रवय॑ ने 
यज्ञ करने का विचार चित्त में किया और सभा मंडप से उठ खड़ा हुआ । इधः दुष्टों 
को नाश करने वाले संभरेश्वर अपने घर की ओर रवाना हुए | 
वबरुत दोष पथिराज सिटि, ग्रह सपत्ते जाइ। 
देखि पराक्रमु पित्थ को, फुल्यो अंग न माइ ॥ ७२॥ 
शब्दार्थ:-२ेहल्‍्घर । सपक्तेन्यहुँचे | जाइ-जाकर | पराक्रपु-्पराक्रम | पित्थच्यूष्वीराज | 
मसाश्च्ससाता । 
अथे;--इस प्रकार वरुण दोष का निवारण कर राजा प्रथ्यीराज छर पहुँचा। 
पृथ्वीराज के ऐसे पराक्रम को देखकर राजा सोमेश्वर अंग में फूला न समाया | 


«५० ६४90--- 


बोस बच्चा 
( समय ३५) 


कवित्त 
गुज्जरधर चालुक्क, भीम जिम भीम महाबल । 
कोइ न चंपे सीस, कित्ति बर रीति अचगल ॥| 
सोमेसर संभरिय,. तास मन अंतर सल्ले । 
प्रथीरगल ढिल्लीस, रीस तस अतर बल्ले ॥ 


मिलि सत तत्त बुभमझवि सरम, करिय सेन चतुरण सज | 


घर ल्ेउ आज दुज्जन दवटि, एकछत्र 


शब्दार्थ:-गन्जरधर--णजरातभूमि | चालुक्क्क्षत्रियों की एक शाखा । चपे-दबावे | सीभल्‍्सीमा | 
कित्ति-कीर्ति | वरू"श्रोष्ठ | श्रचगलन्श्रचल | तासल्‍उसके | सल्लेन्सालना, चुमना | दिल्‍लीस> 
दिल्लीश्वर | रीस-क्रोध | तस-उसके | बब्ले-जलना, धड़फना | मिलिजमिलफ्र | मततमत्रणा | 
तत्त-तलयुक्त, सार युक्त | बुमसविज्यमता,पूछा | मर्मज्याहरी, हृदय स्पर्शी | दृष्जन"दुर्जन | 


दवटि-दुचाकर | मडोज्मडन करो | तिज्तुम | रजज-राज्य | 


अर --गुजरधरा का स्वामी चालुक्य भीम महावली भीम के समान था | उसकी 
सीमा कोई दवा नहीं सकता था । उसकी कीति श्रेष्ठ और रीति अचल थी। उसके 
मनमे सभरी नरेश सोमेश्वर चुभता था। उप्तके हृदय में कोब का कारण प्र बीराज 
का ( मोमेश्वर के पुत्र का ) दिल्लीपति हो जाना था | यही एकमात्र कारण था और 
इसीलिये उसने अपने सब साथियों के साथ मिलकर गभीरता से मत्रणा की |चतु- 
रगिनी सेना सजा कर अपने सामते से उसने कहा कि दुश्मनों को दवा कर उनकी 


प्र»वी जीन लो ओर तुम एक छत्र राज्य की स्थापना करो | 


योलि कन्ह क॒द्ठी नर॒यद, वोलि रान्यग राजवर | 
चूडासम जेस्यय,.  बवीरवौलगि देववर ॥ 


मडोति रज ॥ १॥ 
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धौल हरे सुलितान, वीर सारेंग सकवानं | 
जूनागद तत्तार, सार लग्गौ परिमानं ॥ 
मत मंडि सब्जि चालुक्क भर, पुव्व वेरु साल्यो हियें। 
कित्तीक वाव संभरि धरा, रहे रंगु चच्चरि किये॥२॥ 
शब्दा्थे;-कट्ठी-काठी जाति का छत्री । नर्‌यंदज्राजा। चूड़ासमन्नचूड़ासमम जाति का घछत्रोय। 
जेस्पघन्जयसिंह | वीर घोलगि-वीर धवल ( नाम विशेष ,। धरमय्यूणी | घोल हरे--थोलघरा ( समव 
है :घागघड़ा जो श्राज कल है )। छुलतान-शाह, राजा | मकव्रान>मकवाना क्षत्रिय ( जो श्राज कल 
भाला ज्ञत्रिय कहलाते हैं ) | तत्तार सार--तेज शस्त्र, तेन तलवार, तेज लोहा । लग्गो-चलाने वाले | 
परिमानूज्प्रामाणिक | सतमदिज"्मत्रणा करके | चालुक्क-न्चालुक्य क्षत्रिय, ( आ्राजकल सोलकी कहलाते 
हैं और रीवां श्रादि के चघेले क्षत्रिय मी इसी शाखा के हैं) | मटत्भट्ट, योष्दा | पुच्वन्यूर्व । वेरु-्वेर, 
रदला । साल्यो>चुमा | हिय्यें>हिंय; हृदय | कित्तीकलकितनीसी | समरि घरासमरी की घरा | 
रहे-रहँगे। रग चच्चरि-रगचर्चित, रक्त रजित । कियैं-करके । 


अथे;-- साथ ही काठीराज कन्ह, श्रेप्ट वीर रानिंग राज, चूड़ासमा जयर्सिह, 
पृथ्वी पर देवतुल्य वीर वीरधवल, धोलधरा (संभव है ध्रांगधड़ा :रहा हो ) का 
शाह, मकवाना.वीर सारंग देव और जूनागढ के उन बीरों को जो तेज शस्त्र चलाने 
वाले थे, बुलाकर चालुक्क योध्दाओं ने मंत्रणा की और व्यूह की सजावट की | 
उनके हृदय में पहले का 6 प भरा था | वे कहने लगे संभरी की धरा को जीतने की 
वात कितनी सी है, उसे तो हम रक़्तरजित करके ही रहेंगे | 


गाथा 
सोमत्ती रण जित्ता, केवा क्यत संभरी राजं । 
ते केली कलहंतं, साले, सूल खग्ग मग्गाई ॥ ३ ॥ 


शव्दाथ;-मोजची-सोभत्री ( गरर्जदेशान्तर गत ) | जित्ता-निजय की । केव्रा-कहावत | ख्यात- 
कहानी | क्यन-की । समरीराज-पृष्वीराज | ते-उस | केलोज्क्रीड्धा । कलहतू्न्श्रतर में कलह | 
सालें-चचुमे | सूल-शल | खग्ग मग्गाई-खड़ग मार्ग | न्‍ 


अर्थ;---सोजन्नी (गुर्जर देशान्तर्गत ) के युद्ध मे बिजय कर संभरी नरेश ( प्रथ्वी- 


मोस वध 


राज) ने ख्याति प्राप्त करली थी और वह खड्ड-क्रीडा, शूल के समान चालुक्यों के 
दिल में चुभती रहती थी । 

फट्ट पहु फरमान, धाए धरा जित्त तित्ताई । 

थे बड्ढे सह सैन, ज्यों भूमी नीर वडिह सलिताई।॥ ४ ॥ 
शब्दाय;-फहै-फादे गये लिखे गये। पहु फरप्नानझराज़ा के थाज्ञा पत्र | धाएन्यहुँचाये। 
जित्त तित्ताई-यत्रतत्र | य-हस प्रकार | वह स्ज्बढे | वह्लि-्बाढ पर श्रा गया हो | सलिताई-्सरिता का । 


(१ 
अर्थ/---राजाज्ञा का पत्र लिखकर यत्ननतत्र भू-भाग में भेजा गया | फिर समस्त सेना 
इस प्रकार बढी, मानों प्रध्वी पर सरिता का जल घाढ पर आगया हो | 
दोहा 
साम दाम गुन भेद्‌ करि, निरने दंडति सार ! 
चारि रूप चतुरंग सन, बर सिंघनि आकार ॥ ४ 0 
शब्दाथे;-निरने-निर्यय | दडति-दड ही । सार-्तत्व युक्त । चारिस्स्वारं, भ्रेष्ठ | चतुरग> 
चतुर, पट । सिंघनी-र्िंहों के । 
अथै---साम, दास, भेद, नीति की गिणना कर जिसका श्रोघ्ठ निर्णय दड देना ही 
था और जिनका रूप श्र छ, मन पढु और आकार उत्तम सिंहों के समान था । 
इनहि समीप बुलाइ करि, वुल्लिय भीम नर॒यद। 
ज तुम जपी त करउ; तुम छत मो सुख न्‍्यद्‌ ॥६॥ 
शब्दार्थ :-इनहिरऐसी को ही | वुत्लिय-फ्हा | जज्जैसा | जपौन्कही | तस्तेसा। कस 
करों | छतस्थछत, झते हुए । मोजमैं | न्यद-निदा | 
अर्थ;---ऐसे सामंतों को (वीरों को ) ही पास बुला कर गुर्जरेश्वर भीम कहने 
लगा --जैसा तुम कहो, वैसा में करने को तय्यार हूँ , क्योंकि तुम्हारे कारण ही 
में सुख की नींद सोता हैँ । 
जगिय मत्रिनि मंत्र तव, सुनि भीसग सुदेव | 
घरती वर पर अपनी, ले तन फिज्जे छेव ॥ ७॥ 
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शब्दा्थ;-तव-तब । वसचल | परपर ही। लेन्लेकर, प्राप्त कर के | किन्मे-करना चाहिये | 
छेव-छेह । खेह>नाश | 


अर्श;----तव मंत्रियों ने सलाह दी कि हे भीम देव | यह प्रथ्वी शक्ति के कारण ही 
अपनी कहलाती है । इसलिये इसे प्राप्त करने के लिए शरीर का नाश कर देना 
चाहिये । 
साटक 

भूमीन॑ धर ध्रम्स क्रम्म निरतं,वंधा वे पांडवं । 

भूमी काज द्धीच अस्ति" सँगियं, वत्ध॒कर कारण ॥ 

केकइय॑ भूकाज रामय व, दसरश्थ मंगेवर । 

साभूसी क्रित कारनेव सरसा; स्नेहानयं भू भर्य ॥5॥ 

ग्रा० पा० १ सशोधित ! 


शब्दाथे;--श्मीन--भूमिको | प्रम्म-धर्म | करूझकर्म | घरस-धारण करना निरतं-लीन | वन्धौ- 
भाईयों को | बघे-मारे । पाॉंडव-््पांडवों को । काज-ऋर्ण | दधोव"दर्घीचि फकपि | श्रस्ति--्श्रस्थि | 


मगिय-मागा | वच्न वाणी, इखद्ध । किंत कारनेव-किया है कावी । सरसा-ओ्र“्ठ | स्नेहानयल्योंम 
पूर्वक लाना चाहिये 


अथ:---श्थ्वी प्राप्त करने के लिये धर्म-कर्म मे निरत रहने वाले पांडवों ने भाइयों 
का वध किया था । प्रथ्वी के लिये ही इन्द्र ने दधीचि ऋषि से (बज्जञ के लिये) 
अस्थियाँ मांगी और उसकी मृत्यु का कारण चना था एवं रानी केकई ने राजा 
दशरथ से राम को वनवास दिलाने का वर मांगा था, ऐसी भूमि के लिये जो पुरुष 
साधना करते हैं वे ही पुरुष अच्छे हूँ । अत प्रेम पूर्वक ऐसी प्रथ्वी लानी चाहिये । 


कवित्त 
जा जीवन जग पाई, आइ ख नी रस रंगहि | 
जीवन वलह विनोद, करिस रक्खहि मन प गहि ॥ 
ज्ञा जीवन कज्जे कपूर, पूरण प्रमू कोपहि' । 
जा जीवन कारणह, कित्ति सा धर्म सु रोपहिं ॥ 


घर प्रथ्वीराज रासो 


जिहि जीवन काज जप-तप करहि, भवर गुफा साधहि अवस । 
तिहि जीवन त्यागि मडहि कलह, तो लम्भहि भुम्मी सरस ॥ ६ ॥ 
ग्रा पा ? सशोधित | 


शब्दा्े;-खनीजरमणी | वलहर्शक्ति । पत्अन, प्रतिज्ञा | गहिज्महण की । ज्जेच्सर्ग | 
कपूर --कारर । फोपहि "ःकोध करता है । कित्ति >>कीर्ति | साधर्म-स्अपने धर्म | रोपहिज्रोपना, 
स्थान देना, स्थापित करना | अ्रवस-अवश्य | मडहि कलह>कलह का मडन करता है, युद्ध करता है। 
लम्भ॒हिज्प्राप्त करता है | छुरस-श्रेष्ठ रस, प्रेम | 


अर्थ॑;-जिस जीवन को प्राप्त कर पृथ्वी पर आकर प्राणी रमणी के रस रग मे रम 
जाता है और जिस शक्ति का खेल प्रदर्शित करने को मन से प्रतिज्ञा करता हे 
किन्तु उसी जीवन का, ईश्वर के क्रोध करने पर कपूर तुल्य नाश हो जाता हे 
(अर्थात्‌ कप्‌ र के समान उड जाता है. )। ऐसे जीवन का मुख्य ध्येय एक मात्र कीति 
आर धर्म को स्थान देना ही है | जिस जीवन की रक्षा के लिये मनुष्य जप-तप करता 
है और आत्मा रूपी मौंरे को जम्हास्ड मे चढ़ाने की साधना करता है ऐसे जीवन का 
मोह छोड कर जो युद्ध करता हे वही पुरुष पृथ्वी का श्र प्ट प्रेम प्राप्त कर सकता है । 
दोहा -- 

सो जीवन इम पहुनि कर, अचन्छित सती समान । 

चावहिसि डारे निडर, तो लभ्से पिम पान ॥१०॥ 
शब्दा रथ ;-पहुनिन्पाहुना, मेहरान । अ्रच्छिततथ्त्षत | चावद्िसि-चारों योर ! लम्सेज्प्राप्त करता है। 
पिमज्प्रेम | 
अथे।---जीवन को अतिथि समभकर सती के हाथ के अक्षत के समान चारों ओर 


( प्रज्ज्लित चिता के ) निर्भयता युक्त विखेर देता हे वही पृथ्वी का प्रेम प्राप्त कर 
सकता है । 


सुनत मत चल्लिय नृपति, सज्जि सेन चतुरग । 
जनु वहल  खहू उनन्‍नए, दिप्टिन परे नभग ॥ ११॥ 


शब्दा्थ;-मतस्नतणा | बदलस्तादल | खह्स्थाताश | उनए>उम्मडे | दिप्टिलष्टि | नभगर 
सआायार | 
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अथै;--इस अकार संत्रेणा कर भीम चला और उसकी चतुरंगिनी सेगा सज कर 
इस प्रकार चल्ती, मानो आकाश मंडल मे वादल्ल उसड़ कर चले हों। उसके चलने 
से उड़ती हुई धूलि के कारण आकाश दिखाई नहीं पड़ता था । 

छत्र दडि सिर मंडिनप, त्रखित वीर रसपान । 

यों सहसेन विराजई, ज्यों ज्योग्यंद्र जुबान॥ १२ ॥ 
शन्दाथे;-तरखित-हृषित । जोग्यद्र-योगेन्ड | झवान-युवक | 


अर --.वीर रस के प्यासे उस राजा ने स्वर्ण दंड युक्त छत्र को सिर पर धारण 
किया, वह सेना के मध्य मे इस प्रकार सुशोभित था मानों युवक योगीद्र हो | 
( जवानी और तप का तेज धारण किया हो ) | 


सिली मित्नी कज्जल वरणु, पिक्खि भयानक भंति । 
तिन अगर्गे धनुधर मेंडे, तिन पच्छे गज दंति॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ;-सिली-अनि,सेना | पिक्झि-दीखपड़ी | मति-माँति । मेंडे--छशोमित हुए । पच्छे-पीछे । 


अर्ण ---एकन्रित सेना कज्जल वर्ण सी भयानक दिखाई पड़ती थी, उसके अग्न- 
भाग में धनुषधारी और उनके पीछे हाथियों की पंक्ति थी | 


कवित्त 
उत्तर वे कलहंत, रोह रत्तो प्रथिराजं | 
सोमेसुर ढिल्ली सु, रविख, सामत ससाजं॥ 
खीची राउप्रसंग, जाम जहां अधिकारी | 
देवराज वग्गरिय, भान भदटी खल हारी ॥ 
उद्दिग वाह पर्गार भर, वत्ली राउ वत्ति भद्गसम । 
इत्तने रक्खि कयमास सेूँग, कलह कुबर क्यंन्त्नो सुक्त म ॥ १४ ॥ 
शबव्दार्थ;-उत्तर बे-उत्तर दिशा के | कलहत-कलहकारी । रोह-रास, क्रोध । रत्तौ-लीन, वश | 
' दिल्ली-दिल्ली | खलहारी-दुप्टों का नाश कर्ता | कलह-युद्ध के लिए। ऋ्रमन्चला | -- 


अर्थ।---.इधर कलह करने वाज्ते उत्तर दिशा के राजाओं पर चढाई करने के लिये 
कुमार प्रथ्वीराज क्रोधित द्ोकर चल्ञा और अपने पिता सोमेश्वर को दिल्ली की रक्ता 


४४ प्रश्वीराज रासों 


के लिये श्र ष्ठ सामंतों के साथ रक्खा | जिनमे प्रमुख प्रसंगरावखींची, मत्री जाम- 
राय यादव, देवराज वग्गरी, दुष्टों का नाशकर्त्ता भानराय भद॒टी, बीर उद्दिगवाह 
पगार, बलवान बलिभद्र राव और कयमास आदि थे | 
दोहा -- 

जिन कठनि ढिल्ली नगर, ते रक्खे प्रथिराज । 

रसित स्वामि अभिअन्तरह, कलहनि यछत काज | १४ ॥ 
शब्दा थे ;-कठनि-गले से । दिल्ली-दिल्ली | रतित-रसिक | अम्यतर-द्ृदय के श्रदर | फलहनि- 
कलह के | यछत-इच्डा करता हैं। 
अथे;--जिनके कठों से दिल्ली नगर लगा हुआ था (दिल्ली रक्ता का भार जिन 
पर निर्भर था ) ऐसे सामंतों को पृथ्वीराज ने वहीं रक्खा और उस सामतों के कलह 
प्रिय स्वामी ने अपने मन को युद्ध मे लगाया | 

सुनत पुकारति छोह छकि, सत्तिय सत्त समान । 

चढत सोम चढ़ हयनि, (ज्यों ) व्यटि नछित्रनि भान ॥ १६॥ 


शब्दार्थ;-प्न्विह | छोह-”उत्साह | छक्िज्छलकना | व्टटिन्बींटना, घेरना, आस पास होना। 
नथ्ित्रनि-नक्षत्र | मान८मान, सर्य । 





अ०ै:--इधर चालुक्यों के आने की खबर सुनते ही सोमेश्वर मे इस प्रकार उत्साह 
छलऊने लगा जसे सतियों में सतित्य भलकता हो। उसके घोड़े पर चढ़ते ही अन्य 
अश्वारोही भी अपने २ घोडों पर चढकर उसके आस पास इस प्रकार हो गये, मानो 
सर्य, नक्षत्रों से घिरा हआ हो । 

चघनवन सम सोसेस सजि, गज्जि सेन चतुरग । 

कोविंद गुनमन ज॑ रमत, तयो भर च्यतत जग ॥१७॥ 
शब्दार्थ;-पघनत्रन-बदलों | कोबिदज्पडित । जच्जसे | स्मतर्रमण य्रता है, चितन फरता है । 
भद्नन्योद्ा | च्यततरचितन उसने । 
अं ---भोमेश्वर की सेना की सजावट, बादलों के समान हुई और वह चतुरगिनी 
सना गर्जन लगी | पडितों का मन जिस प्रफार गुण का चिंतन करता है उसी तरह 
रोडागण युद्ध का चितन करने लगे | 
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कवित 
नाय कल्नंमलि भार, सेन सज्जन >रण र्जन | 
दे दुवाह चालुक्क, भीम भारत सलग्गन॥ 
सोकत्ती वर बेर, बहुरि हाला हलु मच्यो। 
ण्‌ रणि निघट्ठी आउ, लेखु लंधे को रच्यो॥ 
करि नहान दान इष्टाच जय, भर अभंग सज्जे समुद । 
विंगसंत नयन द्क्खिय बयन, सनहु प्रात फुल्ले कमुद॥ १८ ॥ 


शव्दा्थ।-नाग-ओोषनाग | कल्मलि-तिल मिलाना। सेनमेना | सज्जन-सजी | रब्जेन- 
उशोमित हुए | दे दुवाह-नहाथ प्रसार कर मिड़ना | सलग्गन-लगन सहित | सोमात्तीन्‍सोजत्री | 
वहुरि-पुन | हानाहलु-हलाहल, जहर | मच्यौ-कैला | णरणि-नरनि, नरोंकी। निघट्ठीझखतस- 
हुईं | श्राउ-आयु । लेखु-लेख, अक्मा के लिखे हुए | लघे-लोपे | को-कीन | रच्यौ-लिखे हुए | 
न्हान-स्नान | इस्टानस्डस्ट को। सधुद-्सोद सहित, प्रसन्नता थ्रुक्‍्त । पिगसत-लिखे हुए। 
दिविखय>देखा, देखे | वय्रन-दूसरोंने | कप्ुद--कुमुद श्ररुग कम्तल | 


अथ;---सोमेश्वर की चढ़ाई के भार से नाग ( शेप नाग ) तिलमिल्ाने लगा और 
सेना सजफर युद्ध के लिये सुशोभित हुई | हाथ बढ़ाकर चालुक़्य वीरों से भिड़ने के 
लिये वे वीर इस प्रकार तथ्यार हो गये, मानों महाभारत युद्ध के समान भीम युद्धार् 
उद्यव हुआ हो, सोजन्नी में होने वाले उस चेर ने पुत' हल्लाहल विप का रूप घारण कर 
लिया | उस युद्ध मे मनुष्यों की आयु समाप्त होने लगी, सत्य है, व्धि अक्कित 
लेख को कौन वदल सकता है । 

शक्ति सपन्‍्त वीरों ने स्नान दान कर इष्ट का जाप किया और वे प्रसन्नता 
पूर्वक युद्वार्थ ततवर हो गये । उस समय उनके खुले हुए नेत्र शत्र ओ को ऐसे दिखाई 
पढ़े, मानों प्रात होने पर अरुण कमल खिले हों । 


त्रिविधि साज बदिडिय अवाज, वज्जि भेरिय कोकिल सुर ।- 
भेंवर रुज्ज क्रुंकार, चोर मोरद सु जुतबर ॥ 
वन वसंत सम फोज, नब्चि तुक्खार त्रिभंगिय | 
रण रत्तौ सोमेस, भीम सारत्थ अभंग्रिय ॥ 
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दल भरकि कंक काइर सरकि, हरखि सूर वडिडय करसि । 

कंन्हा नरचद पथिराज बिनु, सुभर समर मडिय सरसि ॥ १६॥ 
शब्दा्थ न-त्रिविधच्तीन प्रकार के, शीतल मद सुरभित | साज-सजकर | वड़्िटियचबढी । श्रवाज> 
आवाज | वज्जिच्जजी । मेरिच्वादविशेतष | छुरज्खर | रुच्ज-न्सँघी हुई | कर कार>भकार, गुनगुनाहट । 
ौंर:चेंवर | मोरह>मोड, सेहरा, मजरी | ठुतवर-नवीन | बन नी | तुक्खारच्घोडे | त्रिमगीय> 
तीन बलखाते हुए | रत्तोज्लीन | मरकि-मड़का, सडकना | ककन्युद्ध । काइरूकायर | सरकि> 
सरकना, खिसकना | वड़्टियच्खढ गया | करसि-कर्षण, खींचातान, स धर्ष | 


अथ:---सोमेश्वर की सेना ने बसन्‍्त का रूप धारण किया । उसका चलना त्रिविध 
पवन के समान हुआ । शीत रूप मे जाकर शत्रुओं के हृदय को प्रकपित किया और 
मंद-मद क्ूसती हुई वह चलने लगी एवं सुगंधित रूप मे यश सौरभ फेलाया । उसके 
प्रयाण से चारों ओर नाद फैल गया और भैरी के स्वर ने कोकिल के स्वर का काम 
किया । हिलते हुए चेंबरों की ध्यनि ऐसी लगी जेसे रू थे हुए भंवर के गुजार-ध्वनि 
हो । वहादुरों के सिर पर वेघे हुए मौडों ( सेहरा ) ने नवीन मजरियों की शोभा 
पाई, उस समय जिभगी रूप में घोडे नाचने लगे । वीर सोमेश्वर रण मे इस प्रकार 
लगा था, जेसे अमर वीर भीम महा-भारत युद्ध के समय देखा गया था। उसके 
आतक से शत्रु-सेना भयभीत हो गई । कायर युद्ध से भागने लगे | बहादुरों में हर्प 
ओर सघपे वढ़ा | प्रथ्चीराज के न होते हुए भी नर-नाहर पीर कन्ह ने उस समय 
आगे बढ कर श्रष्ट युद्ध की रचना की । 
जदिन जीव य जम, कम्म तहिन जम फ्न्छं | 
सुक्‍्व दुकब जय अजय, लोभ माया तन तने ॥ 
काल कलह सम्रह्यो, मोह पञजर आलुद्टी । 
मुकति मग्गु सुभयोन, ग्यान अनह क्‍्य सुद्धौ ॥ 
प्रतिब्यव॒ अब जमह जुगठि, शुगति क्रम्म सह उद्धरे । 
फेबल संधर्म छत्रिय तनहे, कन्‍्ह कक जो सुद्दरे ॥२०॥ 


शब्दाथ;-जदितिचनिस दिन | जीवज्यथाणी | यत्इस तरू | जमच्जम पाता है । अम्भत्य्म | 


तंव |जटआा विन | तमन्यम्गन | पड़ेच्चीडे | तच्देजतरासना, उेटना | ग्रायुदोजउलमा | मग्गु> 
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सार्ग | सुममयोन>्नहीं सूसा, नहीं देख सका | अतहः-अत में | क्य>केसे | छद्ो-शोध सकता है । 
अ्व+जल | जंसहजजन्म | हुगतित्त्चना | भुगतिल्सक्ति | ऋम्म-कर्म | सह उद्धरेन्सच उद्धार पाते 
हैं। तनहरका | ककन्युद्ध । सुद्रेज्सफल हों | 


अथ--.युद्ध रत कन्ह कहने लगा-- प्राणी जिस दिन से जन्म लेता है, उसी दिन 
से उसके पीछे कर्म, यम, सुख-दुःख, जय-पराजय, लोभ, माया आदि लग जाते हैं 
और उसे छेदते हैं । काल के कलह भे पढ़कर उसका वन मोह में उल्लक जाता है । 
इसी से उसे मुक्ति मार्ग नहीं सूमता और अंत में भी वह किसी प्रकार ज्ञान की 
खोज नहीं कर पाता ।. इस जन्म्र की रचना जल से पड़े हुए प्रतिविंव के तुल्य है 
(अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा का गप्रतिविव है, परमात्मा वास्तविक और आत्सा छाया 
रूप से है )। भक्ति ही सव कार्यों का उद्धार कर पाती है, किन्तु क्षज्नियों का एक 
सात्र धर्म युद्ध मे सफलता ग्राप्त करना ही है | 


सज्जि सकल सनन्‍्नाह, दाह जन दंग लपदिटय । 
छुट्टिय पद्ट नयंन, द्र चन दल दिक्खि दपदिटय ॥ 
छुमरि सहाइक देवि, थज्य दंदुभी गयनं।! 
तेगवेग ममसमी, मच्चि आरिट्ठन भय ॥ 
फुलधार थार धर कनन्‍्ह पर, करवर छुटिटय छह घरिय ! 
पग सद्ठि नद्ठि भीसमग दत्ल, वत्त असूत कंन्हह करिय ॥ २१ ॥ 


शब्दा्थ;-सनाह-कवच | दाह-दावारिन | द्ग>दगे में, युद्ध में | लपट्टय-लिपशी पट़िट्नयँस 
धाँखों की पटूटी | (वन>्शत्रु | छमस््स्मिर्ण किया | ददुमी -- हु दुमी, नयाड़ा | गयन >थ्रामश 
में | तेग -- तलवार | बेग +- वेग के साथ | समभमी ८ मनमनाई | आारिद् - सड़, वार | सर्यने -- 
सयानक | फुलघार -पेनीघार | धर -- घड़, काया ) कख़र -- बलवान हाथो से | घरिय > घड़ी तक | 
पय >> कंदस | सट्ठि > साठ | नद्टि --मंगा | मौमग --सीस का | थ्रमृत -- अदभुत । 


अर्थ ---ऋबच धारण किग्रे हुए सव ऐसे दी पड़ते थे, मानो युद्ध स्थल मे दावा- 
ग्ति की ल्पटे धधक पड़ी हों उप्ती समय कन्ह के आंजों की पट॒टी बोली गई और 
बह शत्रु दक्त को देखते ही कपट पड़ा। उसने अपनी साथ देने वाली देवी का 
स्मरण किया। जिससे आकाश मण्डल मंदुन्दुभी चजने लगी और सयानक युद्ध 
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मच गया। वीर कन्ह की काया पर शुत्रुओं के वलवान हाथो से तलबार की तीखी 
धार पड़ती रही | किन्तु बीर कन्ह के अद्भुत वल प्रदर्शित करने से चालुक््य भीम 
की सेना साठ कदस भाग कर पीछे हट गई । 


कहर भगर सम खेल, ठेल सेलरि[ ठेलिज्जहि ! 
इकक धुकत धर टुट्टि, इकक वत्थनि मेलिज्जहि ॥ 
इकक कसंघ उठन्त, इकक अंतन  आलुज्महि | 
इक्क हत्थ पग खिरहि टिक्कि खग-पंग बिनुझ्ुज्महि ॥ 
तरफरहि इक्क धर सीन जनु, रनु रबन्‍्न छत्रिनि करयड | 
घन घाइ घुमि घट धुक्कि घर, इमि सु जुद्र कन्हह सिरयठ ॥रश॥ 
शब्दारथ।-कहर-विष्न | सगर<एक प्रकार का खेल, जिसमें नाव्यकार प्रत्येक अ्रग. को कटा हुआ 
श्र॒ल॒ग अलग ०तलाता है | ठेल-ठिलफर । सेलणिज्वल्लों को । ठेलिब्जहिजटकेलता, चलाता । 
फत-लुढकता | इश्टनिन्टूट फूट कर, कट कर | वत्थनि-वाहुपाश | मेलिच्जहि-डालता, यथता। 
कमंध८रुणड | अतनस्यश्तड़ियों में. । श्रालुज्भाहित्ठलभाता । ठिविऊंज्टेक कर । खंगच्खन्न । 
झुमभाहिचजूमता,. मिड्ता | रतत्रण । खन्‍्तर्रमण, सेल। घनूतिशेष | धाईलघात | 
घु मिज्कूमने लगा | घटर्शगैर | पुकिल्लुढका | मिर्‌यउन्‍मिश । 
अर्थ;---४स समय विष्त स्वस्री भगर के समान खेल ऊन्ह द्वारा ठन गया, वीर 
उठा २ कर वर्छ्य यलाने लगे | कोई वीर कटफर प्रथ्वी पर लुढ़क जाता था और 
कोई बाहुपाश में गुथ जाता था, कोई बिना सिर के उठता था, कोई अतड्डियों मे 
उलम जाता था, किसी का एक हाथ और एक पैर फट जाता था, कोई विना पर ही 
तलवार टेक कर मिड जाता था और कोई मच्छी की तरह तडफडाता था, ऐसा 
ज्त्रियों से उसने खेल रचा, अत से विशेष घावों के कारण घायज होफर उसका 
शरीर भझूमता एच 9८बी पर लुटकता गिद्ाई दिया। दस प्रकार वह वीर कर युढ- 
नव मे जिहा ! 


क्रिया दनि वित्चु दत, सुनट गीसनि विनु दयनित । 
हय क्यनीय गिनु नरणि, सेनभ्यमह फियभू यनिय ॥| 
खुतया विन डीययाल वाल वर बिनु नहि टिक्खिय ) 


पह्तारी पत प्ररि, प्र इस्टटमेय सिर्िविय॥ 


सोस वध घ६ 
क्यंनी सु कित्ति भुम्मी अचल, सचल सस्त्र सह ममुरिय | 
सय मंतमंत सहि यों ढुरिय, सनहु वाइ ब्रच्छह गुरिय ॥ २३ ॥ 


शब्दा््य;-कियव-२२ दिया | दतिल्हाथी | दततरदात | क्यनिय-किये | हय-घोड़ी | नरणिनन्तर, 
सवार । स्प्तहन्मीम को | रूगनिय-स्‍मीनी, कम । खुध्या-छुघा ) वालन्जालाएँ, अत्सरादँ | वर: 
पति | पलहारी-पत्चारी ) पत्नपूरि-्पल्ष की पूर्ति कर ) मयन्मयानक | मिविखिय-्ओष | क्संसी- 
की ) कित्तिस्कीति | सचल-चचल | मकुरिय-माड़ दिये | मयमत-मतवाला | मत्तज्हांथी | ढरिय- 
लुढक गगे | सनहु-सानो | वाइन्वायु | ब्च्छह-वृत्त | सरिय-लुढक गये | 


अर्थ -- घीर कन्ह ने हाथियों को दंत, योद्धाओं को शीश, और घोड़ों को सवार 
विहीन कर भीम की सेना को कम कर दिया, काल को क्लुधा विहीन कर दिया । उस 
समय अप्सराएं बर पिहीन नहीं दिखाई पड़ी | पलचारियों के पत्न की पूर्ति करता हुआ 
वह बहादुर कन्ह भयानक आकृति का बन गया । चंचल शरस्त्रों से शत्र्‌ओं को मार 
कर पृथ्वी पर अपनी कीति को अमर कर दिया । उस मतवाले के द्वारा हाथी इस- 
प्रकार प्रथ्वी पर लुढ़क पड़े, जिस प्रकार हवा के कारण वृक्ष गिर पड़ते हैं । 


रिद्धि सिद्धि वित्थुरिय, लुत्थि पर लुत्थि अहुट्टिय | 

श्रोनि सल्तिल्त वढि चलिय, मरण मन किंकन जुड्टिय ॥ 

कमल सीस वहि चल्िय, नयेन अलि वास सुवासिय | 

जंघ मकर ,कर मीन, कच्छ खुप्परि खग आ्रासिय ॥ 
पोयंनि अंत सेवाल कच, अगुलि-नकर-पण म्रंग मारि। 
चहुवान सूर सोमेस रण, भीम भयानक जुद्ध करि ॥ २४॥ 


शब्दाथे;- विद्युरियि-विस्तृत | लुत्थिज्ज्शव | श्रहुद्िय--्अडगई, लग गई | श्रोनि--भ्रोणित । 
सलिल--जल [ बढि चलिय-साढ पर भ्रागया, बढ चला | किकन-ककाल, शरीर | शृट्टिय--ज्ञुट पढे | 
श्रलि-सवरों | वास-सोरस,छुगध । खुवासिय-लासना,युश सौरम | कच्छ-कच्छप | खुप्परि-खोपदी । 
बासिय-तरासी हुई, करी हुई | पोगनिम-पत्नलता, या कुसोदिनी, अत--श्रतढी । सेवाल-काई | 
कच-केश, भूगग-कु गरी ( छोटी मच्छिया )। भरिज्कटी हुई | रण-रणस्थल | जढ़-युद्ध । 


आअथ-कन्ह के पश्चात स्वय चाहुआन नरेश सोमेश्वर ने रणस्थल मे भीम क 
साथ भयानक युद्ध किया । उस समय रणसस्‍्थल्न मे सतर्को के ढेर इस प्रकार लग गये 


४० प्रश्चीराज रासों 


मानो ऋद्धि सिद्धि का विस्तार हुआ हो | मरने का संकल्प कर कंकाल युद्ध में जुट 
पडे । जिससे शोशित की सरिता वाढ की भॉँति बह चली | उरा समय बहते हुए 
शीश कमल की, नेत्र अ्रमरों की, यश-सौरम सौरभ की, जघा मकर की, हाथ मीन की 
खड्ग से काटी हुई खोपड़ी कच्छप की, आंतढ़ियोँ पद्मलता की, केश-काई' की और 
कटी हुई द्ाथ पैर की अ'गुलियोँ मंगुरी (छोटी मच्छिये ) के समान शोभित होने 
ल्ञगी | 
दोहा 
हय गय जुद्ध अनुद्न परि, वहिंग सार असरार । 
मानो जालुग अत को, आनि सपत्तो पार ॥२४५॥ 


(१ 
शब्दा्थ।-श्रठढच्यनउर्ध, नीचे, जमीन पर । बहिगल्बह गया, चल पडा | सारच्लोहा | 


श्रसरासूचचुरी तरह | जालुगलजाल, पाश | अत कोच्यमराज का। सपत्तौस्या पहुँचा, । 
पार|ल्सीमा, छोर । 


है लोहे ज 4 थोड़े ४ 
अथं)--लोद्दे से लोहा बुरी तरह टकराया जिससे हाथी घोड़े घराशाई हो गये । 
ऐसा ज्ञात होने लगा मानो यमराज की जाल-पाश का छोर समाप्त होने आगया हों । 


कवित्त 
32%» है ५ ते जम रे 
सोमेसुर अरि र[्‌र, ढाहि दय न वर वाने | 
(ज्यों) नल कृवर मनि ग्रीव, जमल भज्या तर काने ॥ 
वे सराप नारद प्रमान, दरसन हरि लद्विय । 
उत्तमग उत्तरे, "सार ऊंदढे वर बड्डिय ॥ 
त्रिष्चाता घात मत्तो कलह, असुर स-सुर मत्ती महन । 
कटे शः आप ८5 रे है 
फड्ढ सु रत्न फ्ित्तीय सयि, सु कवि चद कित्तो फटटन ॥ २६॥ 


शब्दा्थ।-स्ल्थिडर । प्रच्यर, शरवीर | टाहि दगनेल्टहा दिये | वार्नेल्साज | वरत्साज- 
धारी | जमलल्यमल, यगल, दो | मच्याज्मान सिये तोड़ दिये । तरच्तम, उत । साहनएण ने। 
प्ल्यों | सरापल्साप | लड़्ियल्‍्पाप्त शिया । उत्तमगरूसिर | उत्तर -उतरने पर, उसने पर । कदहैझ 
नियाला । यसस्पेष्ट | बटिट्यझयद्धि सी | ब्रिधात घातझउस तर यो साथत । मत्तोओ्यायणा | 
गब्सहित | सस्म्टेबन| | मटनच्मवन | कहट्यीकोज जिये । जिलावच्याति ) क्ताजआयश ता ) 


सोस वध ५१ 


श्र -सोमे श्वर डट कर श्र छ साजधारी वहादुरों.को इस प्रकार गिरा'दिया, जिस 
प्रकार कृष्ण ने नल कूंबर और मनीग्रीव नामक दो वृक्षों कों तोड़ दिया था ( उखेड़ 
दिया था ) । उन वृक्षों ने! नारद्‌ का श्राप मान कर हरि के दर्शन आप्त किये, किंतु 
इन वीरों के सिर कट जाने पर भी लोहा चलाने मे वृद्धि की। बुरी तरह के आघात 
से उनकी कलह-मंत्रणा, देव-दानवों के समुद्र-मंथन की भाति चुरी तरह के आघात 
की मन्नणा थी, उन्होंने रण सिंघु का मंथन कर कीति रूपी रत्न को निकाल लिया | 
कवि (चंद ) उसका कहाँ तक वर्णन कर सकता है ? 


समर समद भीसंग, मद्धि वड़वानल राज । 
चाहुबान चालुक्क, रोस जुटटे बल साज॥॥ 
दल दल्छिन जदु जाम, कलप अंतीकर क॒ुप्यौ। 
ता मुक्खे खंगार, सार अग्गी धर रुप्यौ॥ 
विरवे कि महिस वलिवंड वल्न, दल समूह चौदंत हुव । 
त्रिप काम जास इक जहर मर, वहर रूप पिक्खे ति ठुब ॥| २७॥ 


११ 


शब्दाथ!-समद-सछुद्र | सीमग--म्रीम श्रौर उसके साथी | मद्धि--वीच में | राजज्ताजा सोमेश्वर । 
रोस>क्रोध करके | जुद्रेच्जुटपढ़े। वल माज-बल को सजाते हुए,बलकी वृद्धि करते हुए । दल दच्छिनल्सेना 
के दक्षिण पाशत से | जदुजामत्जामराज यादव । कलपन्‍कल्प | अतीकरन्यमराज | कुष्योल्‍कोप किया । ताइु- 
कखे-उसका सामना करने को। खगार-नाम विशेष । सार अग्गी-लोहाग्नी। धार-घारण करके | रुप्यो> 
रुप गया,डट गया | व्रिस्वे-विरचना, जोश दिलाना,ग्रचारना | महिख-महिप | वलिवंड--त्रलिवड,वलवान | 
दल समूहन्सेन्य समूह | चादत-मस्त हाथी ( दात से दात मिलाते हैं उसे चौदत कहते हैं ) | हुवन्हुए | 
जामन्जामराय । इक्कनन्य्केला । फरूभडी | वहरूएक प्रकार का खेल ( जिसमें सारकाट का दृश्य 
बतलाते हैं ) | पिक्लेति-देखा गया | दुब-दूसरा, विपद्षी | 


अथे।---युध्द-सिंघुरूपी भीम और उसके साथी थे । उनके मध्य वाइ्वाग्नि रूपी राजा 
सोमेश्वर था । उस समय चाहुआन और चालुव्यवीर शक्ति की बृध्दि करते हुए कुद्ध 
हो कूक पडे। यह देख कर जामराय यादव ने मृत्यु समय को सिध्द करने के लिये 
चाहुआनी सेना के दक्षिण पाश्वे पर जा कर क्रोध किया । उसका सामना करने के 
लिये लोहाग्नि वरसाने वाला चालुक्की सेना का बीर खंगार डट गया । उस समय वे 
दोनों बीर ऐसे दिख पडे मानो दो वरिग्ड सहिष एक दूसरे पर शक्ति आजमाने के 


घर प्रश्वीराज रासो 


लिये जोश दिला रहे हों। या उस दल समूह में वे ( मतवाले हाथी ) चौदत हो गये 
हों । अपने स्वामी के काम के लिए अकेला जामराय शत्रुओं को जहर के समान 
दिखाई देता था। उसका सासना करने वाला विपक्ती भी वहर खेल करने वाले 


(एक प्रकार का खेल जिसमें मारकट का दृश्य दिखाया जाता है) की भांति साज्ञात 
रूप में दिखाई दिया । 


गाथा 
य ल्ग्गे रण सूरं, मत्ते ब्रिद्स रोस रंगाई । 
गज्जे घर खुर खुद्दो, तक्‍के घाइ अप्प अग्गाई ॥ २८॥ 
शब्दार्थ;-मन्ऐसे, इस प्रकार | लग्गे रण"युद्ध में लीन हो गये | पूरज"्वहादुर | मत्तेज्मतवाले | 
व्िखस>वृषस । रोस>सक्रोध | रगाईरगे हुए, सने हुए। गज्जेल्गर्जना करते हुए | खुस्लपेर की 
पुतली | खुद >खनता । तक्क्े-देखते हैं | घाइन्बार | अ्प्पन्थ्पने | श्रग्गाई-सामने वाले पर | 


अथ;--वे वहादुर इस श्रकार युद्ध मे लग गये, जिस कार क्रोध मे सना हुआ 
मतवाला बृपभ ( हुँकारता ) टांडता हुआ पेर से प्रथ्ची को खनता है और बार करने 
के लिये अपने सामने डटे हुए विपक्षी को तरफ देखता हे | 
दोहा 

अमर वर पनग अपुर, पिक्खि सहपित नैन । 

सुमन ससंप्रम पिक्खि क्रम, सुमन स ब्रष्टिय गेन ॥ २६॥ 
शब्दाथे।-श्रमसच्थमर, देवता | पनगन्सर्प | श्रसग्न्राजस | पिम्खिदेख | सहर्पितत्प्रफुर्लित 
सुत्थपने | क्रम-फर्म | अष्टिय-चबरसाये । गेन-शगन से, थ्राझाश से । 
अ';-देवता, प्रथ्वी के निवासी नर, नाग ओर दानवों के नेत्र उन वीरो को देखकर 
प्रफुल्लित हो गये और उनके शुभ कर्मा को देखकर सब मन से भ्रम में पड गये 
तथा थ्राकाश-मडल से पुष्प बृष्टि होने ढूगी । 

सघन घाइ घुमत विघट, खिलेकि परणंग मत्र । 

विस भोए डमस विस सवत्ष, सक्ति नहीं जुग जनत्र ॥३०॥ 
शब्दाथ।-शतल्गर | घाइल्याव, चोट | ३ सतस्क्मने लगे | पिपस्च्दोनों के शा | 
सिलस्झिसीी हुए हा । प्रणगू्पनग, सर्प । विस मोए्डविप से भर हुए, विष एृर्ण। देसूडर 
जागा | पम्प । जुगस्यक दोना मे तिये। लवूूख्य ) 


सोम वध ३ 


अर्थ---उन दोनों वीरों के शरीर गहरे घाबों से लथ-पथ हो इस तरह भूमने लगे 
मानो मंत्रों द्वारा कीलित (काबू मे किये हुए ) सर्प हों। वे दोनों विप पूर्ण थे । सवल 
शत्रुओं को उस विप से डस लेते थे । उन दोनों के विषोषचार के लिये यंत्र-शक्ति 
काम नहीं-कर पाती थी । 


कवित 
वास अंग सजि जग, वत्तिय वलिभद्र विरचि रण । 
सेत समर गज सेत, सेत गज मंप करिणि गन ॥ 
सेत हयनि गजगाह, घट घुघर घनघोर | 
वक्‍्खर-पक्खर जीन, सार दद्धुर दल रोरं॥ 
गज गाज वाज नीसान घुनि, अति उभ्सर दल जोरवर। 
वजि-लाग राग स्थंघू सुधुनि, करण स उत्थल पथल्न घर ॥ ३१॥ 
'शब्दा्थ -वामचग-वाम पार्व । वलियन्वलवान | विरचिज्मचारे | सेत-छवेत | गजमपर 
हाथी को ढकने को ऋूज़ । करिणि>एक अकार का राज विन्‍्ह | हयनि>घोड़े | गजगाहरूधोड़ों के जीवपर 
वनघेत् के केशों के वने हुए ह ते है। घट-गजघटा | घु घर-उु घर | वक्खरन्‍्वक्तर । पक्खर८ 
पाणर | सार-लोहा, शस्त्र | दद्ुरू-दादुर | दलज्लेना | रोर"शोर्युल,चहल-पहल । नीसान-नक्कोरे । 


उम्सरउमड़ना | वेजि-लागच्चजने लगे | स्यधृ८ूसिंधु | करण"करने के लिये । उत्यल पथल- 
उथल पुधल | 


अर्थः---वाम पाश््व मे युद्धार्थ सब्जित वीर वलिसद्र कछवाहा रण में शत्रु ओ को 


ललकारने लगा । उसके चेंवर, हाथी, भूल, किरणियों, ( एक प्रकार का राज चिन्ह 
घोडे और गजगाह श्वेत वर्ण के थे | उसके गजघट और घुघरु, बस्तर, पाखर, 
जीन और शरस्त्रों आदि की विविध ध्वनि ने सेना मे दादुर-स्वर की और हाथियों 
की गर्जना तथा नक्कारों के लाद ने गर्जना का एवं सवल सेना ने उमड़े हुए मेघ का 
आभास कराया। प्रथ्बी को उथल्त पुथल करने के लिये ही उस समय सिंघु-राग से 
वाद्य-ध्वनि होने लगी | 
दोहा 
पावस सावस निसि अनी, सजि सारंगी आइ । 
बिभिरि-खेत घन घाइ मिलि, जानिकु लग्गी लाइ॥ १२ | 


५९ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दा७- मावसच्अमातस्या | श्रनी-मेना | श्राइनन्याया | पिमिस्च्सिदेडते हुए । पेत-णनत्र । 
घनधघा४>वरिशेष आधात करते हुए | मिलिझमिल गये, सिड़ गये | जानिकुतत्मानों | लग्गीलाइन्शाग 
प्रच््बलित हो गई हो । 


(0 _ 3 च रे कप 
अर्थ - उधर से वर्षा के वाइल या अमावस्या की रात्रि के सामान सेना सजाये 
हुए चालुक्की बीर सारगी उसके (बलिभद्र के ) सामने आ उपस्थित हुआ | भयकर 


अघात कर वे दोनो वीर एक दूसरे को रण-क्षैत्र मे खदेड़ते हुए इस प्रकार सिडने लगे 
मानों अग्नि अज्ज्वजित हो गई हो । 


- दोहा - 
दन्छिन पच्छिम वाम दल, ध्षत्ति अनुद्धिय सार | 
गोल गहर गज्जी अनी, सोमेसुर अरिभार ॥ ३३॥। 
शत्दार्थ _वृत्तिव्वृत पालन करने वाने, प्रतिज्ञा ऊनने वाले । अठद्धियज्ठलभा पड़े । सार|]्लोहा, 
शस्त्र | गोल-ग्रग रक्षक सेना । गज्जीरूगर्जता की । मार-दबाव | 


अर्थ --इतने मे दक्षिण पश्चिम और वाम पाश्व से प्रतित्रा बद्ध विपक्तियों के 
शस्त्रों से उलम पडले के कारण गोल सेना (सोमेश्वर की अ गरक्षक सेना ) पर 
चालुक्की सेना गर्जना करमे लगी और सोमेश्वर पर विपक्षियो ( चालुक्यों ) का 
ट्वाय पडा । 

गाथा -- 


जे जिओ 
वज्ज रण रण तूर, गज्ज गदर सर खल् चूर । 
मर्ड नजरि करूर, छड माह मरण खसाखर ॥ ३४ || 
शब्दा रो -जजजन्वजयये । सणज"एणस्था में । रणतरजरणतूरही, रणयायथ [| खल चूरन्ट्टा को 
चूर्ण रस थाने, टटों को पीसते वाले । मडेज्की, डगी । नजप्लिजर, हट | कहस्ऑकर । मोह 
मत व मसरणन्‍्मेरत से लिये | साज्य । सर-ाशदुर | 


अर्थ -.- यह दे बकर सोमेश्यर ने युद्ध स्वल मे रण दुरही (रणवाय) बजबाद और 
दप्टी का उर्णा करते वाले डे यहादुर सामत भी गभीर गजेना करन लग आर 
विवि | पर ३ र हप्टि 7र एस बीरो ने झत्य के लिये समस्व छोड दिया । 


सोम वध भ्र्र 


साटक 
पिक्खेय॑ सोमेस गुज्जर धनी, मुचकुद निद्रा तय । 
जलघेयं गजाल कोपित वलं, हालाहलं॑ नेनय॑ ॥। 
कोवंड करवान करणित दलं, अज्जेन आयातय। 
श्री बीर चहुआन वानति वलं, चालुक्क संघातय ॥ ३४ ॥ 


शब्दार्थेड- पिक्लेबन्देखता। ग्रुस्तववरीच्यु्ज रेखर को ओर | मुचकुद, एक रास | 
निद्रातय-निद्रा तन कर । जलधेय-सपुद्र को । गजालरूगजने वाला, गर्व खर्व॑ करने वाला (राम)। 
हालाहल-हलाहल | कोबड">कोदड, धह्ुष । कर्णित दलरकर्ण की सेना , श्रज्जनन्श्रज्ञन । आया- 
तय--आतताई, शत्र्‌, | वानति-वान के | बलन्बल पर | चालुक्क-चालुक्यों | सघात4-संघर्ष किया, 
बार किया, युद्ध छेड़ा 


अर्थ;---उस समय सोमेश्वर ने गुर्जरेश्वर की ओर इस प्रकार देखा, जेसे निद्रा 
तजने पर मुचकन्द ने काल यवन को देखा था, या क्रोध करके बल पूर्वक समुद्र का 
गये खर्व करने वाले राम ने समुद्र की ढीटता पर हलाहल हृष्टिपात किया था। 
अथवा धन्॒ुप वाण धारण करने वाले अज्भजु न ने आततायी कर्ण के दल पर हृष्टि 


डाली थी। उस वीर चाहुआन नरेश ने अपने वाण के वल्ल पर चालुक्यों का 
सामना किया | 


कवित्त 
हालाहल वित्तयो, सार मत्तो मोलाहल । 
जुग्गिनि जय जय जपहि, पस्सु पंखिनि कोलाहल || 
धर परंत ढुरि धरणि, उत्तमगति हकक्‍्कारहि | 
सरमरति खग्गाह, वीर डकक्‍कनि डक्‍्कारहि ॥ 
सहि मचि महूरत सरण रन, सद्द जयज्जय सुर करिय । 
चहुआन सूर सोमेस रण, खड खड तनु मरि परिय ॥ ३६॥ 


शब्दा “-हालाहलरहलाह न, जहर । वितयीज्वीता, छाया, फेगा । सार-्लोहा | मत्तोज्मतवाले 
का | भोलाहल-ज्वाअल्य मान । झुग्मिनिन्योगिनियें | घर-धड़, रुएड | दुसरि-टलकज्त, नमफर 
उत्तप्गति-त्तणंग,सिर ' हवकारहि--्वल पड़े,उड़पडे ।करमभर ति-्यग्सने लगा । खग्गाह-खडग वीर: 


१ पृ५धीराज रासो 


बावन हो वीर | डक्‍्कनि-डाहनी | उकक्‍्कारहिस्तृप्त होगई | महिसू-पृष्वी | मचि-मचगई, छागई | 
महरत-प्रहूर्त । मरण-प्रृत्यु | रन-ऋणमें | सइ--शब्द, आवाज । ततु-शरगैर। भरि परिय८मर पड़ा। 


अथो)--.मतवाले सोमेश्वर के ज्वाज्वल्यमान लोहे का जो जहर था, वह विप- 
ज्ञियों से पूर्ण रूप से फैल गया | योगिनियोँ जय २ कार करने लगी। पशुपक्षियोँ 
का फोलाहल होने लगा। बीरों के शव झुक २ कर प्रथ्वी पर गिरने लगे और 
उनके सिर कट २ कर उड़ने लगे । तलवार रक्त-बर्षा करने लगी । उस शोखित को 
पीकर वावन ही वीर और डाकिनियों ठ॒प्त होने लगी | इस युद्ध मे एक मुहूर्त तक 
मृत्यु की विभीषिका छा गईं, देवतागण जय २ कार करने लगे, ऐसा युद्ध करता हुआ 
वीर चाहुआन नरेश ( सोमेश्वर ) रशस्थज्ञ मे खंड २ होकर गिर पडा । 


हय गय नर भर परिय, भिरिय भारत्थ समान॑ | 
सोमेस्घर चितयो, म९ण, निश्चे रण थान॑ ॥ 
रत्त रग सह अंग, जग सारह उममारे। 
हक्कि मार धकि सार, कु मि झुकि फ्ुड सु मारे ॥ 
कलहत कक शअनभूत हुव, उडहि हस हंसहि मिलहि ! 
तन तुट्टि रुधिर पत्न हड़ सनि, किक्क कमेंव उठि रण खिलहि ।|३७॥ 
शब्दा्े;-हयगय-हाथी घोड़े | रत्त रग>रक्त रजित | जगरूपुद्ध में | सागह>लोहा, शस्त्र | 
उब्मारेजभाडा । हकिक मारत्हु कार करता हुआ । धकिजबढाया ) सास्-लोहा, शस्त्र | कु मिर् 
भूमता हुथा | झुकित्कुस्ता हुआ, टेढा होता हुआ | कु डच्समृह | भारेच्भाड़ दिये | क्लहत-- 
क्जह की अ्तिम सीमा तक | ऊरल्युद्ध | अ्नभूतच्यदभुत | हुब॒-हुआ | हसजू्पाण प्लेस | हसहि> 
पूर्य मएडल म । तुट्टि्टिट कर, कट कर । हड्डज्यस्वियें | स्क्िकिच्क्विने ही | उमघजझे ड ) उठिछ 
खड़े हे गये | मिलहिल्‍्पर्तन दौख पडे। 


खरथे:---अन्तिम समय मे सोमेश्वर ने युद्ध-स्थल मे मरना निश्चय कर महाभारत 
युद्ध के वीरों की तरह भिड॒ पडा। जिससे हाथी घोड़ें और फितने ही सेनिक 
घराशायी हुए । वह रक्त रज्ित होकर भी युद्ध भे शस्त्र चलाने ढगा। उसने हु कार 
ऋरते हुए, मूमते हुए और कुकते हए लोहे झो चला कर शत्रु-समृह को गिरा (क्राट) 
दिया | उस समय सघपे ही ते सीमा तक युद्र छिडा। जिससे बीरों के प्राण 


सोस दघ श्७ 


पखेरू उड़ उड़ कर सूर्य मंडल में मिल गये | बीर-काय खण्ड खण्ड हो रूघिर पत्र 
ओर अस्थियों मे सन गये । कितने ही रुण्ड युद्धस्थल मे खड़े प्रसन्‍न दिखाई पडे ! 


वाज नक्खि सोमेस, सहस वर इक्क प्रमान | 

तिन मज्मह पचास, वीर भारथ भर जान ॥ 

तीनि तीस खटु परे, परयो सोमेसुर खेत॑। 

गिद्ध सिद्ध चयताल, इनहि पुजयो मन द्वेत॑ ॥ 
सद्धीस मुक्ति अदभुत ज्ुगति, हंखु हकि हंसहि मिल्यउ ! 
सोमेस करी सोमेस गति, पचतत्त पंचह्‌ मिल्यड ॥ ३८॥ 


शब्दा् _-वाजच्चानि, धोड़ा | नविखस्-वढावा | सहस-सहस | इक्करच्णुक ही | प्रमावल्‍्समान | 


तिनमडन । मज्माहज्में | पचास-पच्चास | मरण्मट, योद्धा । तीनिरे तीस? " खट* >गुन्चालिस3 ९ | 
परे>पड़ गये | खेतरग्णक्षेत्र में | इ्नहिल्‍हनको । पूजयोजपूजा की। हेतजप्रेम से | सद्धीस-साधना 
की | छुगति-युक्ति से | हएु-प्राण पखेरू । हकिजउड़ कर | हसहिल्‍्खूर्य में | मिल्यउ-मिल गया | 
सोमेस गतित्शांति को आप्त हुथा, सोमेश्वर ने चन्न मण्डल में गति आप्त की | पचतत्त-पचतल | 
पचह-यार्चो में । भिन्‍्यउ”"मिल गया । 


अर्थ--सोमेश्वर ने अपने समान ही एक सहस्र घुड़ सवार साथियों को इस युद्ध 
में चढ़ाया था, उनसें से पच्चास बीर मद्दाभारत के योद्धाओं के समान थे। 
उनमे से ३६ थोद्वा धारशायी हो गये और राजा सोमेश्वर युद्ध क्षेत्र में पड़ गये | 
गिद्व-सिद्ध बैताल्लादिने उसकी प्रेम पूर्वक सन से पूजा की | उसने अदूसुत युक्ति से 
मुक्ति का साधन किया । उसका प्राण पखेरु सूे मे जा मिल्ा। सोमेश्वर ने चन्द्र- 
मडल मे जाकर गति प्राप्त की । उसका पंच भौतिक शरीर पचत्तत्व मे सिल गया । 


- दोहा - 
जुभिक परयी सोमेसु रण, डोला चालुक राइ। 
दुवनि सेन मरि धर परे, वज्जिवत्त खय चाड॥ ३६ ॥ 


भर पु री नम >दोना ०. 
शब्दाथ!-उमिमन्युद्ध करता हुआ | दोलाज्डोली मे डाला नया । दुरुने सेन-दोनों सेना के | 


भेग्य्सिड़ का कट कर | वब्जिवचन्चाज्नुस्य | खग<खडन | चाइचस्वाहक्ग, चाइना करने वाले | 
रे 


श्प पे वीराय गासों 


आअथ!-3स प्रकार युय करता हुपा सागेशार यर साल में पर" गया। चालुक्स 
नरेश घायल होफर होली में उठाया गया। पाये रझा की 'तश्शा गाने दोनो 
सेनाओं के झितने ही वीर गिर कर खड खटठ को गये । 


नये श्रत्य नप गकियोयं, तब फिरि करि है जुभ्भा । 
चतुरानन न्यता भर, नर भारता प्मयुभा ॥ ४०॥ 
शब्दाथ;-_सच्सामत, सेया | ज्ञभ-गर । गान व, रजता | णवाजी ता । मई-हई 


नरज|्मतृप्य, वीर | भारत्यत्यय | धय्य्मच्यावान, 'पसान, श्र त | 


अथे ---कवि कहता है --युद्ध मे मारे गये दोनो और के वीर, रण दक्त थे। 
यदि राजाओ को ऐसा युद्ध फिर करना होगा तो बहत खोज कर ऐसे नये वीर रखने 
होंगे। स्वयं विधाता के मन में भी चिन्ता उत्पन्न हो गई फ़ि अब यो वीर रहे है 
वे उनके समान युद्ब-दक्ष नहीं (अर्थात ऐसे युद्ध के लिये वीरो की रचना करने का 
पुन श्रम करना होगा ) | 
गाथा 
जा मुक्कती जोग्यद, कालकाल़ भ्रम भअ्रमाई। 
सा मुक्ती सोमेस, इक्क छिन लम्भिय राज ॥ ४१॥ 


शब्दाथ जा छक्तिज्जिस मुक्ति के लिये | जोग्यढ न्‍्योगी पुरुष | फालफाल"फ्तिने ही काल तक । 
श्र मत्मसण करते हैं | भर माई-म्रमित होकर | साउउस | इकक्‍्फ़"एक ही | छिन८क्षण में | लम्मिय- 
प्राप्त की | राजल्गजा ने | 
अथे;---जिस मुक्ति के लिये कितने ही काल तक योगी पुरुष दुविधा मे पडकर 
भ्रमण करते रहते है । उस मुक्ति को राजा सोमेश्वर ने युद्ध मे एक क्षण मे ही 
प्राप्त कर ली | 

भुमी भरणि मिरण, कलय कर कत्यि ककेव । 

जे जे जपि जगत्त , है हे नम सद्दि सुरयाई ॥ ४२ ॥ 
शब्दाथे;-4 मी मरणि्भ्ूमि भर्ता, प्ृष्वी का पोषण ऊर्ता | मिरण>मिड़फर । कलयचू्छु दर | 
कर्क | ऊत्विच्रयाति | ऊेव८ युद्ध की | है हेलन्यहा २ (वाह २ ) या हर्ष नाद | नमन्‍्ञ्राराश 

5 ।सदिज्फ्हा । छुरयाई-देवतायों ने । 


्ाा 


"ओ आओ 


सोस वध घ्र्६ 


अर्थ;---.उसे भूमि-भर्ता ( राजा सोमेश्वर ) ने लड़ कर युद्ध की प्सिद्धि को 


सुन्दर कर दिया ) उसकी जय जय कार संसार में होगई और आकश मंडल से 
देवताओं ने सी वाह वाह स्वर किया । 


दोहा 
पवत्त गबन वत्ती डड़ी; सुनि प्रथीराज नर्‌यंद । 
रोस ज्वाल॒ अंतर ज्वज्षिय, जनु सद्मंत करयंद ॥ ४३ ॥ 


शब्दार्थ+-प्वनच्खामा | गवन्गमन | वत्तीच्चात | उड़ीच्फेली | मदमत-मदमस्त ।कर्‌यद> 
हाथी । 
अर्थ-सोमेश्वर के श्वासागमन की ( मृत्यु की ) सूचना मिलते ही राजा प्रथ्वीराज 
के हृदय में क्रोधार्नि प्रज्ज्यलित हो गई और वह सतवाले हाथी के समान दिखाई 
पड़ा | 


समिटि सकल सामंत-त्रिप, राजगुरु ढिग आइ ! 
जुद्ध वत्त सह भ्यन करि, वर्नी पित्थ सुनाइ ॥ ४४ ॥ 


शुब्दार्थ;-समिटिर एकत्रित होकर | सामत। त्रिप-राजा फे सात । राजगुरु-युरोहित | दिंग- 
समीप | झ्ाइ-बाकर | जुद्ध वचन्युद्ध के समाचार | स्थन्त करि--्थलग २ करके, व्यीरे वार | बर्नी- 
वर्णन किये । पिल्य-यूखवीराल | सुनाई-छुनाये । 


अर्थ:----राजा के सब सामंत और राजगुरु (पुरोहित) एकत्रित होकर राजा के 
पास आये और व्यौरेबार युद्ध के हालात वर्णन कर प्रथ्वीराज को सुनाया । 
कवित्त 
सुनी बत्त अथिराज, सुम्सि सेना अधिकारी । 
तात काज तिन प्यड, दान खोडस विच्चारी ॥! 
सह सह सद्धयो, राज गति ख्रव्य अकारं। 
द्वादस दिन अथीराज, शुमि सज्य संधार ॥ 
विनु भोग सोज इक्क टक करि, सु हथ दान दिय देवचर ) 
दूर्यन्तीन कौड देह न को, इतो दान जनमंत नर ॥ ४५॥ 


५) 


पत्वीजत रायो 


कह] 


शब्दापे जपटच्पर, वि। | गास्णा वाय | मासणववाता। रास्शाज्सा न तीपो। सज- 
गतिज्शाजापों थे नियमाउसार | +। या । है से गह। ते वहा था। सार सथाग, तृग- 
परी | विउसोगलीना शिता॥। चोक भो । ॥ हक 0, 7, एक संगय | एप । 
हाथ से । स्गस्नोनेडनशा सि | «ह_य व गो। वीवो" भो। तो तात। जनमतद 
सारे जन्म मे | 


छाश।--सौमेश्वर की सत्यु की सचना एश वी घोर सेना के 'पतिझारी राजा पथरी 
राज ने पाकर अपने पिता के पिन्ट के छिये श्ोए्ठप हान “ने का निश्णय फिया । 
उस सतवाले राजा ने राजाओ। के नियम के '्नुसगार ही क्पाण फारी कार्य का 
साधन कर डाल्ला। वह बारह दिन तक भूमि पर प्ग्रौर तृण पटटी पर ही 
सोये । भोग विज्ञास छोड़ कर एक राभय ही भोजन ऊरते रहे, अपने ही हानो से 
उस श्र प्ठ देव तुल्य वीर ने दान किया | दान इतनी सख्या में दिया फ़ि फ्रोई भी 
मनुष्य सारे जन्म मे नही देसकता और न देसकेगा । 


इकक सहस हिय घेन, तब्व प्रथ्वी विधि घारी । 
हेस स्थग खुर हेम, तोल द्वादस हिम सारी ॥ 
जुगति जुर्गत विधि नहान, दान खोडस विस्तार । 
तात बेर च्यतयों, लेन प्रथराज बिचार ॥ 
छृत भुक्कि पाग वधनु तज्यो, सुत्रत वीर ल्‍्यनो विपम | 
चालुक्क भीस भर भजिफे, कढी तात उदरह सुखम ॥ ४६ ॥ 
शब्दाथ;-पेन-्घेर , गायें | तब्बच्तम | प्रिधिज्विविपूरर | धारीच्धारण फ़िया | एमन्स्वर्ण | 
स्यगन्सींग | हिम-सस्‍्वर्ण | न्हान-सरनान | सोइस>भोडष | तातपिता | वरच्चदला। च्यतयो८ 
चिन्ता की | लेनस्लेने का | मुक्कि-दोडा | पराय-पंगड़ी | सघवुत्याधना | ल्यनों-लिया | सरू- 
मढ़,योदा । मजिफेल्नाश करके | उठौंन्‍नियाल तू गा। उदरह८उदर से | छुखमज्सृर्म | 


आअथेः---एक सहस््र गाये जिनके वारह २ तौले स्वएं से सींग और खुर वनवाकर दान 
में दी। तब राजा प्रश्चीराज ने विवि प्र्वक प्रश्वी को धारण किया ( सिंहासन 
पर बैठा ) विविध भ्रकार से स्नान कर (विविध स्थलों के जल से अमिपेक कर ) 


सोम बघ ६१ 


शोडप दान देकर थश का विस्तार किया | फिर पिता की झत्यु का बदला शत्रुओं 
से लेने का विचार कर प्रथ्वीराज ने घृतखाना तथा पगड्ढी बांवना छोड़ 
दिया और उंस वीर श्रेष्ट ने विषम बृत को महण किया कि मैं चालुक्क सीम के 
थोड्धाओं को सष्ट करके उनके सू्म उदर से मेरे पिता को वापस निकाल कर ही 
रहूँगा । 


दोहा 
विधि विनान परिमान करि, निगम वोध सुभथान । 
लिय दच्ष्या जह धर्म सुत, के अभिषेक छपान ॥ ४७॥ 


शब्दार्थ।-विधिज्जा । विनानल्‍विज्ञान । परिमानल्पमराण | थानरस्थान। दब्यालदौढा | 
धर्म छुतन्युधिष्ठि. या चाहुआन वंशल घर्माधितान | कलकिया । अमिषेक-राज्यामिवेक | 
नृपान्राजा का | 


अर्थ;---त्रह्म विज्ञान को श्रमाण युक्त मानकर जिस निगम वोध नामक शुभ स्थान 
पर धर्स सुत ( युधिष्ठिर या चाहुआन चंशज धर्माघिराज) ने दीक्षा ली थी। वहीं पर 
उस राजा ( प्रथ्वीराज ) का पद्मामिपेक हुआ | 


कवित्त 
प्रकटि राज दर जोति, रंग रबी रस गावहि ! 
पाट.विद्धि प्रथिराज, सब्व सामंत सुभावहि ॥ 
दृधि तंदुल अरु दूध, सुभ्भ रोचन कसमीर । 
सनी भांत में' भांन, प्रगयटि कल किरणि सरीरं !॥ 
दिक्‍क्खिये वाल गावहि सुरस, सप्त स्वरणि छह ग्राम गति । 
संसार भेद आभेद रति, पति प्रक्रति साथें सुरति ॥ ४८॥ 


शब्दाथ;-राजद्र-राजद्वार | रगनरगीली। खनिम्नमणियें। समन्‍्रतीले | पाय्-सिहातन । 
विध्वि-्मैठक | सल“्सत्र | छुमावहिस्ञच्छा लगता है, शोमा पाता। दुबन्‍्डुर्वों। रोपन- 
गौरोचन | कसमीर-करस्तुरी । सांनस्मान्‌ू | भेन्थतर । किरणि-किर्य, राज़ चिन्ह) टिक्खियें- 
देखी गई | वाल-्खालाएँ | खरनि>खर | छहन्छ: ६ । प्रकतिज्पाकत पुर्ष | साधैर८ 
साधन करती है | 


(48 
र) 


पश्यीरात गरागो 
अर्थ।--राजा के हारयर रमीली ग्गीगियें कु हापगा कानि फेल गई। थे रसीजे 
गीत गाने क्ञगी । सर्च सामतो से सुग्रोभित प्॑चीराज, मितारनारूए दृषा। दथि, 
तन्दुल, दुर्वा, गौरोचन, फस्तुरी पगाडि मागलिफ उस्तु्ों से मगलागार किया गया । 
उस राजा के सिर पर राज़ पिया फ्िगणणि एसी सुलर सुरोभिव 75 गाने एय सर्य 
से दूसरे सये का प्रतिव्िम्त गो । सातोा स्पर यार हुड़ो यामी सुक्त गरस गीत गाती हुई 
वे वाल्ाणँ सासारिक भद 'प्रभद फो जानने मे सा।यान ओर प्र फति पुरुष (प«वीराण) 
से सुरति साधती हई दिखाई पदी | 

ढोटा 

लोइ सपत्ते॑ तिहि मएदा, जह सासत नरयत । 
इच्छिनि अचल गठि जुरि, जनु उन्द्रानी इंद्र ॥४६॥ 


शब्दार्थ/-लोइ्लोग, जनता | सपत्तेज्पहुचे | जहजजहाँ | सामत नरयदच्सामत राज ( प्रश्ीगज ) । 
इछनिन्‍्पृथ्वीराज की ग़नी एृष्छनी | गठिच्गाठ | झुगैच्जोड़ी, दी । 

अर्थ ---जनता उस महल मे पहुँची जहां सामत राज ( प्रथ्वीराज ) रानी इच्छनी 
के अचल से गठवन्धन किये हुए इस प्रकार सुशोभित था। मानों इन्द्र और 
इन्द्राणी सिहासनारूढ हों | 


प्रथम तिलक सिर कन्ह करि, पुनि निड्डर रट्ठौर । 
इन अग्गह सुभ सति करि, पच्छे सव भर और ॥ ४० ॥| 


शब्दार्थ३-७मसतिररिच्स्व॒स्तिवाचन कर | पच्छे-पीथे, पश्चात्‌ | सबच्सच्र | भसन्‍योद्धा, सामत | 


अर्थ --राजा को सर्व प्रथम नरनाह कन्‍्ह ने उसके पश्चात राष्ट्रवर निडडुराय ने 
तिलक किया | उस समय विग्र स्वस्तिवायन करते रहे । तत्पश्चात्‌ सब सामतें ने भी 


राजा को तिलक किया । 
कवित्त -- 


कीयो तिलकु सिर कह, पांट अयिराज विराजहि | 
मनहु इद अधेग, हत्थ इन्दीवर राजहि ॥ 


सोम वध हर 


चमर सेत सोभंत, ढुरहि चावादसि सीस॑। 

मनहु भांत पर धरिय,किरणि ससि की प्रति दीस ॥ 
अवनीय यंदु लग्गी तपन, घुबद्द तेज धर उद्धरण | 
सुरतान गहन मोखन करण, वहुवीरा रस संचि घन ॥ ४१॥ 


शब्दार्थ;-तिलकु-तिलक | पाट<सिंहासन। हत्य--हाथ । इन्दौवर-क्मल। राजहिल्‍्शोमा पाता 
हुआ | सेत-श्वेत । हरहि-चलना । चावद्सिन्वारों श्रोर | प्रतिदीस-्अत्येक दिशा से | श्रवनीय यहु« 
अबनेन्दु, अवनिपति । धुवहन्मुव, श्रटल | उद्धरण-उद्घार करने के लिये । छुरतान--छुलतान, चाद- 
शाह । गहनन्अहण करने के । मोखन-मोत्त करने को, छोड़ने को । चहुल्‍खहुत | वीगरसच्चीरस | 
सचिज्सचय किया | धनल्‍वित्त | 


अर्थ:---जिस समय प्रथ्वीराज सिंहासनारुठ हुआ और कह ने अपने हाथों से 
तिन्षक किया । उस समय ऐसा मतीत हो रहा था मानां प्रथ्बीराज के चन्द्रमा र्घरूपी 
भाल्र के अद्वोग से कंदह का कमल रूपी कर सुशोभित हुआ हो | श्वेत चेंबर चलता 
हुआ राजा के सिर पर ऐसी शोभा पाने लगा मानों सूर्य पर चारों दिशाओं से शशि 
की किरणों फेज रही हों । वह अवनेन्दु ( प्रथ्बीराज ) प्रखर तेज से प्रथ्वी के उद्धार 
के लिये तपने लगा, सुलतान को पकड़ने और छोड़ने के लिये उस वीर ने वहुत सा 
वीररस रूपी धत का संचय किया। इसमे एक दूसरे से विरोध रखने वालों का 
प्रथ्वीराज के प्रताप से अविरोध वर्णन किया गया हे । 


कनक दंड छवि छत्र, सुस्मि चहुआन सीस पर । 
केत रत्त ससिभान, तेज मंगल मंगल शुर॥ 
गृहसु स्व संग्रहिग, पंच पंचौ अधिकारी। 
चावहिसि चहुआन, दुष्ट नवश्नह बलटारी। 
प्रज मिली आइ वडह्यी अनेंद, चंद्र छन्द्र चातिग रटहि । 
प्रथिमीसु सुबर दुज्नन गहन, काल व्याल कारण ठटद्दि ॥ ४२॥| 


प* परीराज़ रागा 


शह्दा ४ -एग्मिस्शपोमित हुआ । केस्येव। रतल्‍्यारता। भाज्शात, सर्य। गगतस 
भगत प्रद | गुरज्यर सवीब्याय में विय हुए | पषवज्याओी जि । ले । पल 
प्रजा आइजचाक | उतया-75 आया, यदि पर सानया जम की। थ। थाने | गाविगझ 
चातिक पर्पीहा | प्रथिगांस परणुगास,पएवाय | रवर खा) « या «र्जव था, | गशनस्फभणने वी । 
ठटहिल्‍्ठट गया, यन गया । 


अण!--कनक दडी वाले छत्र डी शोभा याटवान नरेश्यर के सिर पर ऐसी 
सुशोमित थी, मानो केत, चद्र, सतेज सर्य और मंगल प्रद मगल तथा गुरु ये पाचो 
प्रह सर्वे श्रहों को काबू मे रपते हुए एक दूसरे से अनुरफ़्त (अनुकुल) हो। वे ग्रह छत्र 
में गे हुए रत्न ( चाहुआन ) के चारो ओर स्थित होकर नव ग्रहों मे जो अरिप्ट 
अह है उनको टालते हुए से दीख पड़े । कवि (चंद) वर्णन करता हे जिस तरह मेव 
के आस पास चातक समूह एकत्रित होकर पीपी रटते है, उसी प्रकार राजा के पास 
आकर प्रजा उसका गुणगान करती हुई उस समय आनन्द मे वृद्धि करने लगी । वह 
प्रथ्वीपति सवल शत्रुओं को छुचल देने के लिये काल रूपी सप॑ सा दीख पडा | 
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पज्जुन छोंगा 


( समय ३६) 
दोहा 


कित्ति कल्ला कूरंभ वल, कहदत चंद बरदाय । 
ज्यों पट्टन संग्राम किय, जाइ सु भोराराय ॥ १॥ : 


शब्दार्थ;-कित्तित्कीति । पद्चननचालुक्यों ने | जाहइ-लौटाया | 


अर्थ;----चालक्यों से युद्ध कर भोलाराय को लौटाया। चंद वरदाई उसका और 
कूरंभ राज की कीति कल्ला तथा उसकी शक्ति का वर्णन करता है । 


सुनी राज अथिराज ने, माला रानिंग सूथ | 
विरद॒बुलावे मह॒वली, छोंगा सज्यौ सघूय ॥ २॥ 


शब्दाथ।-शसत्सत्र, पुत्र | बुलाबे-क्हे जाते | छोंगान्तुरो, किलगी | धूय"मुुव, श्रट्ल | 


अर्थ;---राजा प्रथ्वीराज ने सुना कि वीर रानिंगराय माला के पुत्र जिसका 
“सहावल्ति” विरुद था उसने सिर पर अटल “छोंगा” (तुर्रा ) धारण किया हे । 
कवित्त 
छोंगाला सिर छत्र, सीस वंध्यी पज्जून ! 
जस जय पत्त जु आनि, करे परसन सह ऊन ॥ 
अप्पाने* घर वेठि*, रीस कीनी चालुक्का ! 
हीय खटकके साल, वात संभरि वालुक्का ॥ 
पुच्छेषब पलल्‍्ह कूरंभ को, अप्पानो दल टारियो | 
पज्जूत सलयसी वीर वर, करन कूच उच्चारियों ॥ ३ ॥ 
ग्रा.पा. १ भी का । २ सीं.पा । 
शब्दार्थ:-ंगालान्छों गा घारी | सिरूऊपर । वष्योन्धारय किया। जय पत्त-विजय-पत्र | 
पतनज्यसन्त | ऊनञउन्होंने । अप्पानेज्ञथपने | समरिच्छुनक्र | वालुक्कान्चालक ( काठियावाइ की 
पे म को बाल भूमि कहते हैं। उसमे यह शब्द सवधित हो तो वालुकाराय वल्लमेश्वर उपाधि का 


६६ प*वीराज रासा 


पर्यीय रूप मानना चाहिए ) | पृ-वच्यूषा | प्‌ 7-प "ने । ताम शीशेव ) । ररियों शपग किया । 


श्र्थ:--छोगाधारी भाला के ऊपर चटाई फरने का भार पश्चीराज डी ओर से 
पब्जूनराय को देकर उसे छत्र वारण कराया गया (सेनापति बनाया ) | 
उसने कीति और जय-पत्र प्राप्त कर सबको प्रसन्‍न कर दिया | अपने घर पर बठे 
रहकर बालुक चालुक्य ने क्रोव ( बेर ) किया । यह बात राजा के हृदय मे नट्साल 
की भाति चुभी। तब क्रम्मराय और ऊछबाहे पल्‍्हन को इस विपय में प्रछा तो 
मालूम हुआ कि उन्होंने स्यथ अपनी ऐाज़ित से युद्ध करने का निश्चय कर अपनी 
सेना अलग करलीं है, ओर वीर पज्जूनराय और उसके पुत्र मलयसिह ने शत्रुओं 
पर चढाई करने के लिये आशा प्राप्त'करने हेतु राजा से निवेदन भी किया है । 


दल भोज्ला भीमग, साल चिंतिड सोनिग्गर । 
किए कृच पर कृूच, काल पेरयी कि कट गिर ॥ 
जद! सडि ओपम्म सरह राका परिमान | 
उदधि मद्धि जिम अनल", जलधि लका गढ जान ॥ 

दल दूत राज पिथ्थह्‌ कहिय, हकक्‍कार॒यौ पञ्जून बल । 

तुम जाइ जुरो उप्पर करो, हनो राज भीसग दल ॥ ४ ॥ 


ग्रा पा २ भी, का । २-का भी । 
शब्दार्थ-सालच्शाला, घर, गढ़ | चिंतिउदेखा । सोनिग्गरल्सोनिगरे क्षत्रिय | कूट-गिरिल 


गिरिक्ूट, दुर्ग | राकाज्चद । दवदूत-मेनिकरत | पिस्थडल्यूखीराज हक्फारयोरूहकाला, खानाकिया 
उप्प्रच्सहायता | हयौ-नाट करना | 


अथे।---इतने मे भोला भीम की सेना ने सोनिंगरो के ग्रह की (सभवत जालौर- 
की ) ओर दे खा ( आक्रमण किया ) और कू य करते हुए काल के समान गिरिकूट 
( दुर्ग ) को घेर लिया | जिसकी तुलना कवि ( चद ) करता हे-मानो चन्द्रमा शरद 
ऋतु से आवृत्त हो, या वाडवाग्नि समुद्र के अन्तर्गत हो । अथवा समुद्र से घिरा 
हुआ लका दुर्ग हो | इसकी सूचना सेनिक दूत ने आकर प्रथ्वीराज को दी । तब 


वलवान पज्जून को शत्रुओं की और रवाना किया और आज्ञा दी कि तुम जाकर 
सौनिगरों की सहायता करो और राजा भोला भीम की सेना को नष्ट कर दो । 


पज्जून छोगा ६७ 


दोहा 
सकल सूर कूरंभ वर, सथ लिननौ अप जित्ति" । 
समर घीर बीरत सबर, लज्जी परे न-मभित्ति* ॥ ४ ॥ 
गथ्रा. पा० १ टि.२।१२ भी. । | 
'शब्दाथे;-अ्रपत्ञपता । जितिल्‍जितने सी । लब्जी परेच्लज्ना के लिए धराशाई होने वाले । 
त-मिति-निर्मेय निडर | 
अर्थ!---भ घ्ठ कछवाह्या राजा ने अपने जितने भी बहादुर साथी थे उन सबको साथ 
मे लिया, वे सब युद्ध-समय घीरवीर और सब थे। वे अपनी लज्जा के लिये 
निर्भयता युक्त धराशायी होने ( मरने ) को तत्पर रहते थे । 
चौकी भीमानी चढ़े, माला रानिग सथ्थ ॥ 
छोंगा वीर महावत्ली, बरबीरा रस कथ्थ ॥ ६॥ 
शब्दाथे;-चघोकी ८+ भ्रग रकक ध्ना | 
अशे;---रानिंग काला के साथ भीम की अंग रक्षक सेना थी, उसमें रानिंग का 
पुत्र महावली वीर छोंगा भी था, जिसकी ख्याति श्रेष्ठ बीर-रस पूर्ण थी | 
कवित्त 
चंपि काल पज्जून, बीर भोरा भीमदे । 
के आयो उपरे, फुट्धि पायाल सबददे॥ 
- सकल सेन चम्मक्यो, वीर भोरा उठि जग्यौ। 
मलेसीह भुख 'काल, हाल सम व्याल सुभग्यौ ॥ 
बक्कार वीर छौंगा गद्मों, सिर मंडन लिय हृत्थ घरि। 
आएसु सीस पज्जून करि, समर वाल बीर सु बरि॥ ७॥ 
शुब्दार्थ-चपिरदवाया ) मोरा सीमदे-मोला मीम के | पायाल>पाताल । सबदं ज्यावाज करता 
हुआ, या वाजी मारता हुआ | वोर-मोरा-मोला सीम का योद्धा | छमग्योन्छुशोमित हुआ । बक्कार< 
ललकार कर । सीस्त-पञ्जुन-करिम्पण्जून के सिर पर धारण किया। वाल-चाला, श्रप्सरा | बीर - 
छु २रिच्चीरों को रण किए ) 
अणे---पज्जून राय ने भोल्ञाराय के उस वीर-योद्धा (महावत्नी छोगा) को काल 


स्वरूपी होकर दवाया, वह ऐसा मालूम हुआ मानों पाताल फोड़ कर वाजी मारने के 


व 
है । 


प०वीराज रासो 


लिये कोई ऊपर उठ आया हो । सारी सेना 'प्रचानफ चगऊक परी, तथा बह भीम का 
सामत (छोगा) जाग उठा | उस समय मलयमसिंह को सामने सयकर काल के समान 
देखते ही उस महावलि माला की स्थिति सर्प के समास शोभा पाने लगी फिन्तु लल- 
कार कर मलयसिंह ने उस (महात्ली) के सिर की शोभा स्परूपी छोगे को लेकर 
उसने अपने हस्तगत कर लिया। उस छोगे को पुत्र वारा प्राप्त कर पज्जून राय ने 
अपने रिर पर धारण क्रिया । इस युद्ध में बालाओ (ग्रप्सराओो) ने भी बीरो का 
वरण कर पाया । 
- दोहा - 
ले छोगा बर बीर चलि, चावक मूल्यों हथ्थ। 
सात कोस ते बाहर॒यों, वर वीरा रस ऊथ्थ॥८॥ 
शब्दाथ।-पावर-्चाबुका | वाहुरयी-लीटा ॥ 
अथे:---विजय प्राप्त कर छोंगा ले, श्रेष्ठ वीर पज्जून चला, किन्तु मलयसिंह छोगा 
लेते समय अपने हाथ का चाबुक भूल गया था। अत वह वीररस प्रर्ण ख्याति 
करने वाला वीर, सात कोस से वापस लौटा । 
पट्टन-हट्टन मम ते, ले आयो फिरि धीर । 
ता पाछे बाहर चढ्यों, दल चालुक्की बीर ॥ ६ ॥ 
शब्दा थे ३-पह्न-हट्टन-हठी चालुक्यों के | ममभर्तेंन्चीच से | ता पाछें>उसऊे पीछे | बाहरज्मदद | 


अथ;--बह धीर वीर, हठी चालुक्यों के मध्य से पुन चाबुक ले आया, तव उसके 
पीछे वीर चालुक्क की सेना महावली छोगा की मदद पर चढी | 

मलेसीह पज्जून रा, दस दिसि कित्ति अवाज | 

दे छोगा-भोरा फिरयो, गयो सु पट्टन राज़ ॥ १०॥ 
शब्दाथे।-पब्जून राच्पज्जून का पुत्र । छोंगा भौंराज्मीम से प्राप्त छोगा | राजर्राज्य में | 
अथेः--#वि कहता हे, हे पण्जून थुत्र मलयसिंह | तेरा दसों दिशाओं मे कीति 
गान होता है । इस प्रकार भोरा से प्राप्त छोगा देकर वह मकवाना (माला महावल्ी) 
फिरा और पढ्नन के राज्य मे पहुँचा । 

गयो सु चालुक ग्रह तजि, रही कनेगिरि लाज ॥ 

छोंगा कूरेंम राव ले, कर दीनो प्रविराज ॥११॥ 
शन्ठाथे)-फने-गिरिच्स्त्र्ण गिरि, सोनगरों के गिरि, दुर्ग । 


पज्जुन छाँगा ६६ 


अर्थ:---इस प्रकार युद्ध छोड़ कर मकवाना चालुक््य के घर पर गया और सौन- 
गरो के गढ़ की लज्जा वनी रही, कछवाह-राज पज्जून ने वह छोंगा लेकर पृथ्वीराज 
के हाथ में दिया । 
राज सु छोंगा फेरि दिय, वर हैवर .आरोह" | 
शंटि चालुक वढ़ि कूरमा, अयुत पराक्रम सोह॥ १२॥ 
ग्रा० पा? १ पा० भीं०। ह 
शब्दाथ-फेरिवग्यिच्लीटा दिया | श्रारोह>चढा कर | घटि-कप्त | वढिच्चरढ कर | कूरमाल्‍कऊबाहे । 
अयुत-ञसमान | 
अर्थ;---राजा 9थ्वीराज ने पज्जून को श्रेष्ठ घोडा दे कर वह छोगा उसी को लौटा 
दिया और कहा चालुक्य “वीरता मे कम है और कछवाददे वढ़कर हैँ | जिन- 
का अतुलनीय पराक्रम शोमित हे | 
मलेसिंह रानिंग सुत, सुभ्मर  भोराराज । 
कूर्म अचानक यों परयो, ज्यों तीतर पर वाज ॥ १३॥ 
शुब्दा्थ।-बाज-पत्ती | 
अर्थः---मलयसिंह और भोज्ञाराय के श्रोप्ठ सामंत रानिंग पुत्र महावली छोंगा मे 
यह युद्ध हुआ, इस युद्ध मे अचानक कछवाहा मलयसिद् विपक्षी महावली छोंगा पर 
इस प्रकार टूट पडा था, जरें। तीतर पर वाज (पक्षी ) पड़ता है । 
पज्जुनराइ महावल्ी, मलेसिंह धर पारि | 
छोंगा ले पाछे फिरथो, सुनि चालुक्क पुकारि ॥ १४॥ 
शब्दार्थ:-च्रालुक्क पुकारिन्चालुक्य ने पुकार सुनी | 
अथे; -- महावत्नवान पज्जूराय और सलयस्िह शत्रु को धराशायी कर छोगा लेकर 


लौटे । यद्द पुकार चालुक्त्य के पास पहुँची | 
बहुत जुद्ध कीनौ खुबर, सुमर तेज प्रथिराज । 
भट्ट चंद कीरति तब, क्रभां' सिरताज ॥ ३४॥ 
ग्रा०्पा०१, पा०का० | 
शब्दाथे;--सवरूसबल | तेज-विशेष वीर | तबे"स्तवन की, किर्तिगान किया । कूरमाजकडवाहों के | 


अर्थ:-प्रथ्वीराज के सामन्तों में विशेष सवल-सुमट कछवाहा शिरोमणि 


( पज्जून मलयसी ) थे उन्होंने ने यह भारी युद्ध किया, उसी के अनुसार उसका 
तिंगान मैंने( कविचन्द ने ) भी किया | ध 


कज+ # प-+ 


पज्जल चालक 
€ समय ३७ ) 


दोहा 
वालुक्का हिंदू कमब, पओ्रौर स॒ गोरीसाहि । 
साम भद जेचद फिय, पति-दिल्ली ' सम ताहि ॥ १ ॥ 
ग्राण्पा०१, भीं०पाण्फा० ! 


(६ न्‍ धि 
शब्दार्थ -वालुक्काज्मीम का बालक होना या वल्शमेश्वर की उपाधि होना । 


अथ।---चालुक्क, कमधज्ज और गौरीशाह तीनो प्रथ्बीराज के शत्रु थे किन्तु दिल्‍्ली- 
पति के विरूद साम और भेद नीति का उपयोग करने वाला जयचद ही था । 
कवित्त 
आइ खबरि चहुआन, सु दल वालुक्कराइ सजि । 
आइस पणग नरेस, साह साहाव बेर कजि ॥ 
लक्ख दोड भर दोइ, पुरह-खोखद सु आइय । 
दिखि हे गे अनमित्त *, दूत ढिल्ली दिसि घाइय ॥ 
प्रथिराज रुधिरुकारी कढिय, समह राम प्रोहित गढिय | 
सुरतान ससध वालुक कमध, कहें कौन चम्मू चढिय ॥ २॥ 
ग्राण्पा०१, भीं०। 
शब्दाथे;-प्राइसन्य्रॉदेश । अनमित्तज्यम्ित, श्सूरय । रुधिरु कारी-खून करने वाली, तलवार । 
रढिय>रटा, कहा | चम्प्रल्‍्सेना | 


अर्थ --- ५«थीराज को सच्ना मिली कि चालुक्करज की सेना सजी है और जयचद 
तथा शहाबुद्दीन ने भी बदला लेने के लिए आज्ञा दी है जिससे दोनों के योद्धा दों 
लाव सेना सहित खोबद नगर आए हैं। उप्त सेना मे अपख्य हाथी-घोडे हे, उन्हे 
देखकर दूत दिल्ली पहुँचे और उपयुक्त सूचना दी। तब प्रश्वीराज ने उसी समय 
अपनी खुनी तज़बार निकाली और गुरुराम पुरोहित से कहा कि गोरी से सबंध 


पज्जून चालुक्क ७१ 


रखने वाले चालुक्यों और कमधजों के लिए किसको आज्ञा दी जाय कि वह अपनी 
सेना उन पर सजाए ९ 
चालुक्का परिराइ, बीर वज्जे नीसानं | 
सकल सूर सामंत, खग्ग मग्गह” किय पान ॥ 
सवब॒र सेन सुरतान, राज पथिराज विचारिय । 
विन कूरेंस को दले, नृपति इह तत्थ उचारिय ॥ 
जो त्रियन वस्य नन द्रव्य वसि,मरन सु तिन जिम तन मने । 
सिर धरे काम चहुआन कौ, वियौ काम चित्त न गने॥ ३॥ 
ग्राण्पा० १ भीं० पा० । 
शब्दार्थ/-परिाइन्मत्रणा हुईं । पान-पयानं, गमन । सबरूनमवल। तत्व-नतध्यपूर्ण,तथ्ययुक्त | 
वस्य-वश में | नन-नहीं || तिन-त्रण | वियो-दूसरा, श्रन्य | 


अथे;--चालुक्की बीरों मे युद्ध संमति ठीक हो जाने पर बीरों ने नक्कारे वजवाए | 
सब वहादुर सामंतों ने तलवार के मार्ग पर पेर दिया। तब राजा प्रथ्वीराज ने सुल- 
तान की सबल्त सेना का विचार कर यह तथ्य युक्त वात कही कि कूरंभराज पज्जून 
के अतिरिक्त उसको कौन विनष्ट कर सकता है? जो स्त्रियों के और द्रव्य के 
वशीभूत नहीं हे तथा वह मत्यु को ठणवत्‌ मानता हे। ऐसा वीर पज्जून ही 
(मेरे) चाहुआन के काय को शिरोधार्य कर सकता है। अन्य कोई इस कारये को 
चित्त मे धारण नहीं कर सकता | 
जी मा 
वोलिराज प्रथिराज तव, पान हृत्थ दिय साज | 
कहो जाइ कूरभ कौ, इह किब्जे हम काज ॥४॥ 
शुव्दार्थ/-पान>ताम्बूल | 
अर्थ/---तव राजा प्रथ्बीराज ने अच्छा सजाया हुआ वीडा ( ताम्बूल ) अपने हाथों 
से लेकर कहा कि यह क्ूरभ को जाक+ दो और कहो कि मेरा यह कार्य करें | 
कवित्त 
सुनि सु बत्त कूरम, कोइ मिल्ले न पान बर। 
वडग़ुब्जर दाहिम्म, चूर चालुक्क चंपि धर ॥ 


छः प+्वीरात रायो 


परमारह उमवज्ज तीर परितरस भश्िये। 
सकल सर वर न हाल चपे मति पढि।॥ 
पण्जून राए संग पपग्गरा मरे नाम निर्मल सुबर। 
इन सम ने कोड रज़पत रस उरहिे काल गिरि तंग निचर ॥ ७॥ 
शब्दाथ;-भिलोनल्‍्पहण नहा सस्ता । सूस्झनोट रर॥ नरेश तार ॥र गए | गाग फरमगेझ 
तलवार चलाने में प्रगण्य | निजग्न्नजर, हि । 
अथ।---जब कूरस्मराय ने सुना कि उस परष्ठ वीडे को कोई स्वीहार नहीं कर 
रहा हू। रासराय बडगुज्जर, चालुक्या को विनट्ठ कर उनकी परयी को दबाने 
वाले दाहिमा, परमार, कमधज्ज, वीर प्रतिधार 'और भद्टी (भाटी) आदि सब श्रेछ 
योद्धा वीडा उठाने स इन्कार हो गए, क्‍्याझि काल के दवाने स उनकी वुद्धि कम 
हो गई, तब वह पज्जूनराय जो तलवार चलाने में अम्रगए्य तथा अपने नास 
ओर प्रृथ्वी को निर्मल करने पाला था. उसके समान युद्ध में जूकने वाला कोई 
क्षत्रिय नहीं था। स्वथ काल भी उसकी दृष्टि को देख कर डर जाता था । 
कवित्त 
ए कुरमसह वीर, धीर आवृत्त घनुद्गर | 
जो महनह प्रजत, जोग खत्न खड़न सब्बर ॥ 
इनह्‌ अप्प चल दौरि, जाइ' असि असि अरि झारिय । 
एकल्ले पज्जून, सिंघ परि पिसुन पदछारिय ॥ 
ले पान] सीस कृरम घरि, सकल सुर सामत नटिं । 
चालुक्कराइ हिंदू ,ठुसह, विपम काल व्यालह सु जुटि ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-एन्‍श्रहो [धीरनधेर्यवान, साहसी | महनह८महाव समर । जोगल्योग्य । सामरच्सबल । 
श्रसि श्रत्ति-तलवार पर तलतार | परिज्याक्रमण करके | पितुनज्पशु, शतु | नटिजनिषेध करने पर। 


अश $--अहो साहसी क़ूरभ वीर जो धनुर्वरों से आवृत्त था, वह सहान-समर 
की प्रजा करने वाला था और सबल दुष्टों का खद्ढ द्वारा नाश करने योग्य था, उस 
ने दोड कर अपने वल से दुष्सनों के सिर पर तलवारों के प्रहार पर प्रदार किये 
श्रे और अकेले सिंह-स्वरूप पज्जूनने ही आकम्रण कर पशु-तुल्य शत्रु ओं 
को पछाडा था । ऐसे उस वीर कूरस ने सब वीर सामतों के इनफार 
करने पर वीडा उठा कर शिरोवार्य किया और चालुक्यराय के अलग 
चीरो से विपम काल-व्याज् सा हो सिडने के लिये उच्चत हुआ | 
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दोहा 
काल-व्याल सुरतान दल, कमघ सु पंखय कूट | 
हरि बाइन पज्जून दल, ते सजि घाए ऊठ" ॥७॥ 
ग्रा० पा० ९ संशोधित । 
शब्दाथे।-कमघल्कसघज, राप्टूवर ध्त्रिय | हखिहनरगरूड़ | ऊठ-उठ कर | 


अर्थ!---चालुक्यों केपक्त पर आया हुआ शाही दल भी काल-व्याल के समान ही 
था और उसके कूटपंख स्वरूपी कमंधज्ज थे। किन्तु पज्जून की सुसज्जित सेना 
उत्की आर ,गरूड़ स्वरूप दोकर बढ़ी । . 

लरन हृथ्थ लिय तेग वर, वगसि राज तव बाज | 

लिय कूरंभ कुल उज्जले, सीस नवाइ ससाज ॥ ८॥ 
शुब्दा्थ।-तेग--तलवार | बगति-वक्ीश किया, दिया । वाज-वाजी, घोड़ा | 


अथे;---जब लड़ने के लिये पब्जूनराय ने श्रेष्ठ तलवार हाथ में पकड़ी तव राजा 
पृथ्वीराज ने उसे एक घोड़ा उपद्ार स्वरुप दिया जिसे लेकर उस उज्बल् कुल वाले 
कूरंम ने वीर सम्राज को सिर नमाया । 
कविन्त 
खग्ग वंधि कूरंमस, आइ पज्जुन अप्पन भर । 
छुबर बीर वल्िमद्र, तात पज्जून सथ्थ बर ॥ 
कंन्द वीर बर बीर, सिंघ पाल्दन्न सुधार । 
मलय सिंह सब हृथ्थ, सद्ग ल्ञीने भर सार ॥ 
चित स्वामि प्रम सो अरि सिरन, लरन मरत तक सीर नन । 
सुनि राग वीर काइर धरकि, वजिग वीर नीसान घन ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ:-धपधार”अच्छी घारा वाले, श्रेष्ठ खत वाले । मरूछुमट ! सारस्श्रेष्ठ, खब्छे | 
सीरूसाथ, साथी | 


अर्थ-तलपार यूहण कर कूरंभराय पज्जून अपने थोदाओं के पास आया- 


श्रेष्ठ चीर वलिभद्र जो पण्जून का भाई था, वह साथ हुवा । वीर -कन्ह, श्रेष्ठ वीर, 
सिंहराय, पल्‍्हनराय आदि अच्छी खडग वाले तथा पब्जून-पुत्र सतयसिह जो सब्र 


रु प*वीराज गगो 


का बाहु स्वरूपी था वह और पन्‍्य योदा सा। थे । उनका चित्त स्मामि भर्म मे 'पीर 
शत्र्‌ से सिने मे था, वे लगने मरने के ही सा गी कही ।. मर्णु प्रगंत भी मार्ग वक 
साथ देने वाले थे | उनके वीर रस पर्ण गिशेष नम्झारे बजने घोर वीर गंगा के 
सुनने से कायरों के टदय घडफ़ने लगे। 
जहा 

वबजिंग बीर नीसान घन परायस सके समीर | 

चढिग ज्ञाब पप्जून भर, सम्जि हयग्गय बीर ॥ १० ॥ 
शब्दाथ;-सकर्शक, श्द्। 


अथे;---वीर रस पूर्ण नक्फारे बादला करी तरह गर्जने लगे, पज्जून उसके योद्धा 
और उसके अश्वारोही तथा गज़ारोही वीर क्रमण समेघ इन्द्र और पवन तुल्य हो 
कर बढे ! 

तिथि पचमि रविवार वर, छूड़ि पच भर आस | 

चढ़े जोध है गे परिय, मुगति सु लूटन रास॥ ११॥ 
शब्दाथ-पसत्राशि, देर । 


अर्थ;---श्रेष्ठ पचमी रघिवार को वे पाचो योद्धा सासारिक आशा त्थाग, हाथी 
घोड़ों पर सवार होकर मुक्ति की राशि को लूटने के लिथे चल पड़े | 
साटक 

घीरज धर धीर कूरमस बली, पज्जून शय वर । 

जित्ते त सुरतान मान सरस, आवृत्त वान चिख ।। 

भूयो बाल भुआल भारथ क्रत, ऋष्णोधरा घट्ठिय । 

त काज वर बीर घीर बरये, ससार मुक्त बर | १९॥ 
शुब्दर्थ-धीरजधर-जिसका घेर्य पृष्वी के समान निश्चल है। जित्तेजजीता। तरउसने। मान 
इज्जत | बालच्बालक, या वरलमेश्वर | मारध हत -युद्ध करके | #णाधराज्क ए की पृथ्वी, द्वारिदा 
यहिमच्दष्टिय, दशाली, ठटा दी । छुवतवर :-्न प्ठ कल्याण प्रद । 
अर्थ ---जिसका पैर्य प्रथ्वी के समान अटल है, ऐसा वीर वीर और बलवान श्र 
कछयाह पण्जूनराय था । उसने भयंकर विपाक्त वाणों से घेरकर सुलतान की सा 


पज्जून चालुक्क जज 


श्रेष्ठ कीति का हरण कर लिया । वाल्ञक राजा चालुक्य की कृष्ण बाली ( ह्वारिका ) 
भूमि को युद्ध कर दवा दिया । इस अकार ऐसे कार्यों के लिये वह श्रेष्ठ बीर घैर्थ 
धारण कर ने वाला संसार के लिय कल्याण प्रद था। 
| दोहा 
सकल सूर कूरंध वर, भान भयग मुख वीर । 
तबे राइ चालुक्क वर, आइ सपत्ती तीर ॥१३॥ 
शब्दा रे -सानन्सय । मयगजहो गये । सँंपत्ती-पहुँचा | वरूचल, सेना | तीर-नजदीक, निकट | 


अर्थ--श्रे छ कछवाह-राज और उसके वीरों के मुख उस समय सूर्य के समान 
देदिप्यमान होगये । जिस समय की श्रेष्ठ चालुक्कीराय की सेना ससीव आ 
पहुँची थी । 

आईइ सॉप्तौ सूर भर, सुरताना कम धज्ज | 

कूरंभह पत्जून सम, चढे जोध गुर गज्ज ॥ १४॥ 
शब्दा्थे;--२९ गब्ज-्महान गर्जना करते हुए | 


अर्थे३---उसी समय कमधज और सुलतान के सामंत और योद्धा आ पहुँचे | तब 
पब्जून और उसके समान ही कछवाहे योद्धा महान गजना कर के आगे बढ़े । 
करिग* सेन संमुख सुबर, गरुड़ व्यदह किय वीर | 
लरत मरन भारशथ्थ क्रत, जज्जर करन सरीर ॥ १५॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० का? । 
शब्दार्े।-जब्भर-जजेरित । 


अथः--.भ्र छ सेना को सामने कर उस वीर ( पज्जून ) ने युद्ध हेतु लड़ मरने और 
शरीर को जंजेरित करने के लिये गरुड़-व्यूहू की रचना की । 


गरुड ' व्यूह कूरम करि, नाग व्यूह सुरतान । 
खॉवतार खुरसान पति, संडि फौज मैदान ॥ १६ ॥ 
ग्ओ० पा० १ पा० का5 । 
शत्दा्थे;-मडिच्मडन किया, खड़ी हुई | मठनररण क्षेत्र, स्थल । 


७६ प* गीगाय रासों 


छझथ!--गरुए-आ्यः फ़रभराय (पाजून ) थे रे गा शोर गाग- पह को रागना रुल- 
तान के खुरासानी सेनियों करे सेनायी तत्चारता ने ही घोर सेना हो रगा गीत में 
खा फ़िया । 
गाव 
पग जाये परिशोर, पुरद पामार सु सारिय । 
भट्री सेन पिखम्ग, पिंएठ प्राय शधिझारिय ॥ 
जान होट पुणरीर स्यया उर्मस पर करि | 
चच 'गंग सुभ जीए., जीर फ़रम पसन्नरि । 
प्रीवा सु जोति गज गाह गहि, लाहि लोहानों दौर घर ॥ 
छूत्रह मुजीक पःजून सजि ', दौरि परयो बलिभद्र बर ॥ १७॥ 
प्रा० पा० १ पा०। 
शब्दाथे।-पयद्रर्त्पिग दिया, दस दिया । उस्मसत््टदय के स्थान | गजगाहत्हाओ यो ऊुवलने 
बाला | घ्रजीकन्माभा, जर्गीन | 


अथ!--रभ के गरुड व्यूह मे, पैरों फे स्थल पर यादव और प्रतिहार रहे । प्रमारो 
ने पूछ का रूप घारण किया | भद्ठी(भाटी)राजा फी बीर सेना ने पिण्ड और पांव के 
स्थान पर अधिकार जमाया, पु डीरराय जघा की जगह हुआ । हृदय, नख, चौच, 
शॉखे और जिद्दा की जगह श्रेष्ठ कूरमी-सेना ने कढ्म दिया । हाथियो को कुचलने 
वाले लौहाने ने शीवा और चक्षु-ज्योति का स्थान ग्रहणु कर लिया। इस प्रकार 
व्यूह-रचना करके पज्जून ने नवोन छत्र धारण किया । ओर उसका भाई वलिभद्र 
आगे बढ कर शत्रु यो पर कपट पडा | 
घरिय सत्त दिन रह्यो, वार नौमीति सुक वर | 
पच बीस आवटिट, थदिट लोथ सु बंधि यर ॥ 
कूरम्मह खग भारि, सार भारथ्थ सु किन्‍नो। 
धार बज्ज घरियार, टोप टकार सु मिन्‍नो ॥ 
आचार चारु राजन बरे, मरे वीर रजप्रत वर । 
सम्राम सूर कूरभ सम, नर न नाग दानव्य सुर॥ १८॥ 
शब्दार्थ!-थ्रावष्टि-उतनल पडे, जोश में था गये । वक्धिज्सम्रह | वरू्यल, पृथ्वी । 
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अधथोः--्रेष्ठ नवमी शुक्रवार को सात घड़ी दिन शेष रहने पर पच्चीर्सो योद्धाओं 
ने जोश में आकर शवसमूह से प्रथ्वी को पाट दिया। कूरंभराय ने भी तलवार चला 
कर तत्वयुक्त महाभारत उत्पन्त कर दिया। लोहा शिरस्त्राण पर सीनी टंकार करता 
हुआ घड़ी के समान बजने लगा । श्रेष्ठ राजवंशज क्षत्रिय जो मारे गये थे वे सब 
श्रेष्ठ मंगलाचार के साथ अप्सराओं के द्वारा वरण किये गये । इस युद्ध मे वीर 
कूरंसराय ( पज्जून ) की समानतापर नर, नाग, दानव और देवता कोई भी नहीं 
कहे जा सकते । 
श्लोक 


भानवं॑ दानवं लेवं, देवानोां कुरु पांडवा,।! 
कूरम्सराइ समो वीर॑, नभूतो न सविष्यति॥ १६॥ 


शब्दाथ।-समोन्समान । 


अथै;---महष्य, दानव, देवता, कौरव और पॉडवों मे भी कूरंभराय के समान 
योद्धा न तो उत्पन्न हुआ और न सविष्य में ही होगा | 
कवित्त ५ 
हाइ द्वाइ कहि धृष्ट, इष्द वल्िभद्र समरिय” | 
वलिय ताप कूरंस, सार साहित्त घुम्मरिय ॥ 
यों पजून दल मल्यो, सोइ ओपस कवि भाइय । 
कमल पंति गजराज, सरित सममह झुकि ग्राहिय ॥ 
घन घाइ अघाइ सुधाइ घट, करिय एस कूरभ घट । 
सुध्चटर आइ कुष्घट किय, सुभट घाइ भारथ्यथ थट ॥ २० ॥ 
ग्रा० पा० १ सं> । 
शज्दाथ।-पुष्ट-दुष्ट, शत्रु । सम्मरिय-म्मरण करला | सार-लोहा | साहितःसाज | थुम्भसियि- 
घुमद़पढ़ा ! मस्मह--वीच में । घन घाइ-विशेष सार | अघाड़च्तृप्त हुआ । घट-शरीर | एम: 
इस प्रकार | घटल्‍ूघाट, दृश्य । सुष्याट-छुडोल | कृष्वाट्ल्कुडौल। घाइल्‍्काटकर ) भार्यन्युद्ध | 
धरन्समृह । 
अथे)--वलिभद्गर ने अपने इष्ट का स्मरण किया, जिससे दुष्ट हाय २ करने लगे | 
तेजघारी कूरंभ भी अपने लोहे के साज वाल से सजा हुआ उत्साहित हो उठा। 


ही रह 
घल्लू छाएरपरं 


होह्ा 
चलन चिंत चदह फरयो, चलि द्वारिका सु चित्त । 
मगि सीख प्रथिराज पट, सजिब"सकलअप सथ्यथ ॥ १ ॥ 
ग्रा० पा० ९, पा० ) 
शब्दा थे -चिंतल्‍चिंतन किया | सीख-विदा पहुस्से | 


५ 5 ७ ४ और 
अ्रथे;---चंद का चित्त द्वारिका मे जा क्ृगा । इसलिये वहां जाने की सोची और 
प्रथ्चीराज से विदा मांग कर अपने सारे साथियो को तैयार किया । 


कवित्त 
दोइ सहस हेवर विसाल, सत्त वारुन मत सज्जह । 
सत गयद्‌ रथरूढ, साज आसन ग्रथि रज्जह ॥ 
पतल्नक चेद जोजन प्रमान, थेट संघल क्रत पाइय । 


साज लक्ख तन लक्ख, सकल बल कोरि सजाइय ॥ 
घधानुक्क घार सत अट्ठड चलि, करन तिथ्थ जातन्नह चल्लिय । 


सत सुभट दान दिय तुरिय गज, मनहु जमन सागर मिलिय ॥ २ ॥ 
ग्रा० पा० १, थ० । २ सर्वप्रति। 


शब्दाथ; _हैबर-घोड़े | पासन--हाथी । सत गयद रब-ख्ेत हाथी ते हुए रथ, या सात हाथी जुते 
हुए रथ | रूटज्थ्रायह | पृथिल प्रष्वीचद, प्रष्वीमट्ठ, झीचद । रख्जहसत्शोमित हुआ । चेद जोजन- 


चार कोस । येट-पास | सघल-र्सिंचत जाति के, हाथीयों की एक जाति | उतरकिये हुए, पैदा हुए | 
क्रत-फाम । लक्बच्लत | लक्खदेये गये | फोरिजएफतित करके । सजाइयल्चनाये | 


अणे---उसने दो सहस्र दीघकाय घोड़े और सात ( या-सौ ) मतवाले हाथी साथ में 
लेने के लिये सजाये । जिसमे स्वेत ( या-सात ) हाथी जुते हुए थे, ऐमे इन्द्र विमान 
_नामऊ रथ में बिछे हुण आलन पर प्रश्वीयद ( प्रब्तीसट्ट, कविचद ) आरुढ होकर 
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सुशोमित हुआ । वे हाथी एक पत्न भे चार थोजन पार करने वाले थे और खास 
सिंघत्ली जाति के थे, बसे ही काम देने वाले थे | प्रत्येक के शरीर पर एक लाख 
के मूल्य का साज सजा हुआ दीख पड़ता था । वे हाथी ऐसे थे मार्नों सजनकर्ता ने 
विश्वभर के वल को एकत्रित कर उन्हें वनाया हो। कवि के साथ में श्रेष्ठ आठ सौ 
धनुर्धारी थे । इस प्रकार वह वीर्थ यात्रा के लिये चला | प्रथ्वीराज के सो सामतों ने 
भी कवि को हाथी घोड़े दान से दिये। वे ऐसे मालूम होते थे मानो यमुर्ना समुद्र 
मे मिली हो ( यहा उछलते हुए अश्व तरगित-समुद्र रूपी और गज समूह यमुना 


रूपी कहे गये ) । 
गज घटन त्रवाल, भेरि सहनाय" सु वज्जिय | 


चलत आइ चित्रकोट, पुरन त्रिय लोक सुरज्जिय ॥ 
कन्ह मान लेयन कर्विद, 'जोजन दुआ दिक्खिय | 
ख् गारिय गढ हद्ठ, मर्नों इन्द्रथान विसिक्खिय | 
वजि अब वंब वज्जन वहुल, नन उछाह भिपद्दा नद्िय। 
गढ़ मद्धि धाम सन्ु राम पुर, कवि सु तथ्थ'डेरा करिय ॥ ३ ॥ 
ग्रा० पा० १ २ का० पा० । 
शब्दार्थ;-मान-सम्मान पूर्वक | लेयन>लाने के लिये। विसिविखय-विशेष रूप में, विस्तृत | 
मिपदा-वेद्रच, वेडच नदी ( चित्तोड़ के पास नदी है उसका अपम्रश नाम वेइच श्रोर शुद्ध रूप 
वेद्रच और पर्याय रूप कवि ने मिषदा लिखा है ) राम पुरूच्अयोग्या | 
अरे ---प्रस्थान करने पर हाथियों के घंटे, अवाल, सेरी और सहनाइयों चजी | वह 
चित्तौड पहुँचा | कवि को देखने के लिये उस श्रोष्ठ नगर के स्त्री पुरुष आये | 
सम्मान सहित उसकी अग॒बानी के लिये रावल का भतीजा कन्ह आठ 
कोस सामने आया, चित्तौड़-दुर्ग और हाठों को इस प्रकार सजाया गया कि वह 
बिस्ठृत इन्द्रपुरी के समान प्रतीत होने लगा । कई प्रकार के वाजे अंवाल आदि 
बजाये गये । वेद्रच ( वेड्च ) नदी को देखने से मन उत्साहित हुआ | गढ़ के अन्द्र 
का नगर सानों रामपुर ( अयोध्या ) के ससान था। वहा कवि श्रंष्ठ ने अपना 
डेरा डाला । 
कवि सु सथ्थ सतिप्रवल्ल, वोलि सहचरी मत्ति वर | हे 
लव नव रस भोइ न, सनो इन्द्राति इन्द्र घर ॥ 


कै: 
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आर्थ:---उनके साथ प्रथा कुमारी ने कवि के लिये शरीर की शोभा बढ़ाने वाले 
कितने ही उपहार स्वरूप सुबरुतच्र, जिन पर मुक्तामाल, सरणिएमालाये तथा सहस्त्रों सीता 
रामियां थी। सब स्वर्ण की थालों मे सजे हुए थे । और सहस्त्रो पंखे तथा ६८ कपू र- 
पूरित बीडे थे । एक चांदी की पालकी तथा एक स्वर्ण वुत्तलिका जो हाथों से पवन 
करती और मुद्द से गाती थी (या-एक चार-नारी जो पच्रन करती हुई मुह से 
गाती थी ) इतना साज सामान प्रथा कुबरी ने कवि के लिये पहुँचाया और अपार 
द्रव्य देकर संठुष्ट किया। कबि ले सी प्रत्येक सखि को दान सम्मान देकर, स्वागत 
किया । 


दोहा 
दिय बहोरि नृप नगर को, प्रिथा असीस पठाह' ।_ 
प्रति खुनंत सति दति प्रबल, करि सकू २ कल्नाइ* ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | २ सं० । 


शब्दार्थ:-दिय बहोरि-बहुरादी, लोटदी | श्रसीस"श्राशीर्वाद « पठाइजनकहला कर । ग्रतिन्‍्अत्येक | 
मति दति--बुद्धि देने वाला, छान देने वाला। करितन्‍्करलिया ।सकू रूसकोर, एकत्रित । कताइल 
कलावाली, छुन्दरियाँ | 


अथ;--कवि ने उन सखियों के साथ प्रथाकुमारी को आशीर्वाद कहलाकर राजद्वार 
को लौटा दिया। उन सख्ियों ने चिशेप ्लानदाता कवि की वातें सुन २ कर शुभ 
ज्ञान का संग्रह कर लिया । 

नील कंठ सिव दरस करि, सात भवाती भेटि । 

फुनि नरिंद्‌ चित्रग सित्ति, चद दंद तन भेटि ॥७ ७ 


शव्दार्थ:-चित्रंग-वित्तौकेश्बर | दद-बिव्त । मेटिल्समाप्त किया । 


अर्थ ---कविचंद फिर नीलकठ महादेव और माता भवात्ी के दर्शन कर चित्तोडपति 


से सि्ता और उसने उस पवित्र राजा के दर्शन कर अपने शरीर के सब विध्न 
समाप्त किये | 


चल्लिय चंद पट्नन पुरह, अहि सिर पर धरि पीर | 
पथ एक पक्खह चल्तिय, द्विग सागर दिखिनीर ॥ ८ ॥ 


5० पर वीरगाज़ गागा 


ग़ब्दा' मैप 75चनहरपूर पारन | झडिप् वा । | पा | पठ 6|। 


प्रथे:---फविचद बहों से पट्ुनपुर फी सार रवाना एया। उन सझगह के सार से गेप 
नाग को सिर पर पीडा सहल करनी पढ़ी । कयि को एक पत्ते तके राह लने ह़॑ 
बाद समुद्र डियाइ दिया । 
फ्वित्त 
उत्तारि हरियय वाजि, पाइ प्रति चले ' सुमगल । 
दिद्रय देवल धज्ज, पाप पचहरि प््रेंग अभ्गज्न ॥ 
गजन पिठठ गोमतिय, भान तप तेज विराजिय | 
सागर जल उच्छले, पाप भजन पाराजिय ॥ 
रिनछोर राइ दरसन करिय, परिय मोह मानुफय भर । 
सुरथान मान इतनी सुचित, देव लोक केलास दर ॥ ६ ॥ 
ग्रा> पा० १टि०।४२ पा० । 


शब्दाथ।-पति्यत्येक | छुमगल-्असन्नता युक्त | देवलच्देवालय । अश्रग्गल-पूर्व7त, पहले के | 
गजनन्आायावाज करती हुई | पाराजियन*पराजित । माहक्ख-प्तानस, मन । मसन्‍ूमद्रसवि । छुस्थानू 
देवस्थान । सानन्सम्मान | 


अथ्थ---तव हाथी घोडों से उतर क९ कवि पर उसके साथी प्रसन्नता प्र्वक पेदल 
चलने लगे । जब द्वारिकेश के देवालय की ध्वजा दिखाई दीतो पूर्वकृत शारीरिक 
पाप दूर हो गये। उस स्थल के पीछे ही सरिता गौसमती दाल २ कर रही थी । जिसमे 
तपते हुए सूथ की किरणे चमचमाती हुई शोभा पाती थी । प्रभूपद-स्पशी समुद्र का 
जल उलछल्ता हुआ पाप का नाश” कर उसेःपराजित करता था। फिर रणछोडराय के 
दर्शन करने पर वह भट्टकवि मन से मोहित हो गया । डरा देव-स्थान का सम्मान 
सब के मन मे स्वर्ग स्थित फेल्ञास के समान पदा टुआ | 


दोहा 
हाटफ मंडप छात्र लहि, मुज्तिय पंतिन माल्त | 
मनो चद वह भान संद, कहासख कट्ठत काल ॥ १० ॥ 


शब्दा <;-मानच्सूर्य | हारऊूच्छुतर्ण | मसज्म ये मे | क्हमखत्ऊालिमा | कातत्समय | 


चन्द द्वारिका ८५ 


6 
अथ$---वे रणछोड़राय छत्र युक्त स्वणु-संडप तथा मुक्कापंक्ति की माल्ाओं से 
आदृत्त थे । वह दृश्य ऐसा मालूम पड़ता था मानों चन्द्रमा बहुत से सू्यों के बीच 
होकर समय की कालिमां को विनष्ट कर रहा हो |... 
फिरि परदुछ दरसन करिय, हुआ परतक्खि प्रमान । 
तव अस्तुति सू प्रनाम करि, प्रभा विराजिय भान ॥ ११॥ 
शब्दार्थ;-१९दछ-अदर्तिणा | परतविखिन्यत्यत्त 


अर्थ;---कबि ने प्रदाक्षिणा कर दर्शन किये | ध्यान करने पर ऐसा आभास हुआ 


सानों सूर्य-प्रभा धारण कर वे प्रभू साक्षात डतर आये हों ( सामने हुए हों )। कवि 
ने तव स्तुति कर प्रणाम किया | 


करि अस्तुति सस्तुति सुचर, होम हवन हरि नाम । 
सोवन तुला छु साज बर, करि सु भट्ट सुचि "कास ॥ १२॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० पा० का० | 
शब्दारथ;-सस्तृतित्खवस्तिवाचन । सोवन तुलान्खर्ण तुला दान । उचिल्शुति, पवित्र ] 
काम-कर्म । 


अथः--स्तुति करने के पश्चात्‌, श्रेष्ठ ढंग से स्वस्तिवाचन के साथ हवन कर 
ईश्वरोच्चारण किया और वाद में भट्ट-कवि ने स्वणे तुलाका दान कर पब्रित्र कार्य 
किया | े 
हय हृथ्थी सत दान दिय, रथ रथ्थिय द्रव दिद्ध । 
हाटक चीर बसुन्धरा, कवि घर दीन सु निद्ध ॥ १३॥ 
शब्दाथ।-एव रध्यियन्चहुत से रथ । चीर-यस्त्र | निद्धनव निधि। 
अथ्‌;---सौ या सात हाथी-छेड़े, बहुत से द्रव्य से लठे हुए रथ, स्वर्ण, पट, प्रथ्वी, 
गृह आदि नव निधि तुल्य कवि ने दान किया । 
दिय डेरा कुन्दन सु ढिग, जे लीने सुरतान | 
तर तेवर तम्बू तनिय, सनेंदु कलस के भानत॥ १४॥ 
शब्दा्;-कन्दन-हुन्दनपुर । तस्-तरु, बृत्त | तेवसूतीन २ गौर्द बाले । 


चन्द्र द्वारिका । 


शब्दार्थ:-उच्चे थहःतऊँची भूमि, ऊचास्थल | गोख-मभरोखे ' पद्निकाच्वत्र के | गरुअ--डे | 
चारद-वादल । रासच्सम्रह । 
अर्थ:---कवि चंद के वितान जो ऊँची भूमि पर तने हुए थे और जिनमे कपडे के 
ही बड़े २ मरोखे थे । वे वितान वादल-समूह के समान शोभा पा रहे थे । उन्हें. 
भीस ने देखा । 

आदर करि आसीस दिय, सुआ सोरा भीमग । 

सिद्ध दिद्ध जेसिंच तुह, तिन पहु पुज्जि पवंग ॥ १६॥ 
शब्दाथ-अन्रत्यूण्ी पर । सिद्ध दिल्ल-मिद्धता दे ठी | तुहच्चूने । तित-उस | पहुच्राजा । 
पवगन्पवित्र श्रग वाले को | 


अर्थः--कवि चद ने भीसदेव करा आदर किया और आशीर्वाद दिया तथा कहा कि 
हे राजा | तूने प्रथ्वीपर जयसिंह (सिद्धराज) को सिद्धी दे दी है (तूने अपनी कीति और 
कर्तव्यों से जयसिंद का वंशज होना सिद्ध करदिया हे )। तव उस राजा ने पवित्र 
अंग वाले उस कवि की पूजा की ( दान-सान से तुप्ट किया ) | 

आरोहिय असु उप्परह, उडी रेन खुर खेह । 

भोरा चढि सोरा भयो, गयो उप्पने ग्रोह ॥ २० ॥ 
शब्दाथे३-अआरोहियसन्चढा । अछु-्भ्रश्व, घोड़ा | रेन-रजक्ण । खेहजथ्ूलि । सोराज्म्सन्‍्न । 
अधथौ---तत्‌ पश्चात कवि चंद घोडे पर चढ़ कर विदा हुआ । डसके चलने से 


आकाश मडल रजकण ओर घून्न से आच्छांदित दो गया । इधर भोला भीम कवि से 
मिलकर प्रसन्न होता हुआ घोड़े पर चढ़कर अपने निवास स्थान को गया। 


प्रथु कागद चंद्ह पढिय, आयो खरि गजनेस । 

कूच कूच मग चन्द खरि, पहुँच्यों घर दानेस ॥ २१ ॥ 
शब्दार्थ -प9-(प्वीराज । खसतचिल कर, चढाई करके | दानेसर-दानियों में प्रमुख (दिल्लीश्वर)। 
अरथ!---इ्तने ही मे कविचन्द के पास प्रथ्वीराज का पत्र आया | उसमें गजनी- 


पति -के चढ़ आने का हाल था जिसे पढ़ कर कविचन्द शीघ्रता:पू्वेक स्थान २ पर 
डेरा डालता हुआ दिल्लीश्वर के पास आ पहुँचा | 


ऋन्‍_-_न्‍न्‍म री. घर हे >-_--- 


/ की 
शो 5 शत ह्ृ त्च ण 
खी बध 
( समय ३६ ) 
दोहा 
उर अड्डी भीमंग नप, नित्त खरुकके आड़ 
बेर दाह दिल प्रज्जरे, खल पल रुधिर बुकाइ ॥ १ ॥ 


श्री हु हि प्रेम ब्५ 
शु्दार्थ;-उर श्रद्गीलादय में। पर्फ्केच्खय्कता । श्राउल्थ्राकर । दाहरुजलन । सज्जरेल 
जलती थी | खलन्शत्रु | पलज्मस | बुभार्उभ पाती, शांत हो पाती । 


अथे।---प्रथ्बीराज के हृदय मे चालुक्य राजा भीम, हमेशा खटकता था । शत्रु ता 
की जलन उसके (प्रथ्वीराज के) दिल को जलाती रहती थी | केवल शत्र्‌ के आमिप 
(भांस) द्वारा निकले हुए रक्त ही से उसकी जलन का शान्‍्त होना संभव था । 


कवित्त 
डर अन्तर सोमेस, पिथ्थ ग्रिसरे न निमख छिन | 
हरि हरि हरि उच्चार करइ, सहसुभट मद्धि गन ॥ 
करत दुक्ख चहुआन, वरजि प्रम्मार स्यघ तह | 
आदि धर्म छत्रीनि, करें णु सताप समर-गह ॥ 
खग धार खडि तनु मडि जसु, तदि' सुरलोक सु सचरे । 
अज्जानवाह अवनीस वड, अब्यूवे इस उच्चरे॥२॥ 
शब्दार्थ;-सोमेस-सोमेश्वर । पिष्यन्पृधौराज | वरिसरैननहीं मूलता था | निम॑निमेष | 
छिनरूक्षण | मद्विज्मध्य से | गनस्सप्रह, समुदाय | उरजिल्‍निषेध किया। प्रम्मास्स्थमार क्षत्रिय | 
स्पघ-मिंह | छत्रीनिल्‍क्षेत्रियों का । को-ण>नहीं ऊग्ते | समर-गहरयुद्ध में मरे हुए का | खडिस् 
पट २ | तनुल्‍ूशरीर | मडि-मटठन कर | जएुच्यश | तदि्तव | सचरेल्‍्सचार करना, चला जाना | 
श्रज्जानवाह>लम्पी थ्ुजा वाला | अपनीसज्यूष्यी पति | वडरूउच्च । श्रय्वोच्यावू राजवशी । 
अर्थो;---«थीरा ज अपने पिता सोमेश्वर को निर्मेपमात्र के लिये भी नहीं भूलता 


था ।वीर-ममूह के मध्य सत्र खासत उसकी ( सोमेश्वर की ) मृत्यु पर दुख प्रगट 
करते हुए, हे हरि । हे हरि ॥ कह रहे थे | इस अफार चह्आन नरेश्वर को पिता के 


भषस चच प्‌ 


लिये दु ख प्रगट करते हुए देख आवूराजवशी/सिंह॒प्रमार ने उसे निषेध किया और 
कहा कि ज्षत्रियों का सदा से यह धमम रहा है कि युद्ध मे मरे हुए बीर का संताप नहीं 
किया जाता | वही लम्बी भ्रुजा वाला क्षत्रिय नरेश सब से उच्च हे जो खन्न धारा 
हारा अपने शरीर को खंड २ कराकर यश फैलाता हुआ स्वंग लोक, चला जाता है.। 


कहे स्यंघ पामार, वत्त चहुआन चित्त ,धरि। 
गुज्जर धर उज्जारि, पारि प्रज्जारि छार करि ॥ 
सोमेसुर सुरज्ञोक, तोहि संमरिय क्षज्ज झुव ! 
कितिक वत्त चालुक्क, किसि सु अग॒वइ समर तुब ॥ 
सुरतान भूमि कंकरु जहाँ, तहेँ थानौ मडो भलौ । 
तुछ छुसट संग करि बिकट सट, पुन ऋष्पन ग्रेहों चले ॥ ३ ७ 


शब्दार्थे!-गेक्जसल्यू्जर भूमि, गुजरात । धरस्थान | उज्जारिज्जन शस्य करे | पारि-्य्दहाकर | 
प्रज्जास्न्अिजच्जलित कर । छार-क्षाग्, भस्म | तोहि-तुम की । लब्जच्ल्जा । भुवन्‍्पृष्वी । कितिकर 
फितनीक ( क्या १ )। वत्तच्चात । किमित्तुल्कैसे | अगवइ-स्त्रीक्ष कर सकते हैं, ले सफ्ते 
हैं। समस्यझयुद्ध, ( लोहा ) | तुब-तैरे से | ककरू्युद्ध' | थानोन्‍्याना (रककों की चोकी) | 
तुछ-तुच्छ, थोढ़े | सगकरि-साथ में देकर | विकट-सयानक | सस्य्योद्ा, सामत | पुनन्युन' | 
श्रप्पन-अपने | ग्रेहाँ-असने के लिये । चलौ-चलना चाहिये । 


अथे-- सिंह प्रमार फिर कहने गा -हे चाहुआन नरेश ! मेरी इस वात को दिल 
में उतार लीजिये और गुजेर भूमि स्थित स्थानों को जन-शून्य कर उन्हें दृह्ठा और 
जला कर भस्मीभूत कर दीजिये, क्योंकि राजा सोसेश्वर तो स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं 
ओर शअव इस प्रथ्वी की क्ज्जा का भार आप पर ही है । चालुक्य-क्षत्रिय आपके सासने 
कया चीज है १ वे आपसे लोहा केसे ले सकते हैं. ? इसलिये वादशाह के भूभाग की 
ओर से जहाँ अपने देश मे युद्ध की संभावना हो वहाँ अच्छा थाना स्थायित कर 
यहाँ का भार किसी विकट सामंत को सॉंप और कुछ सामंत ( योद्धा ) उसके साथ 
देकर हम सव को शत्रु ओ को असने के लिये चलना चाहिये | 


दोहा 
श्नान सलित अंजुलि करी, प्यड दान दे त्ात | 
सहस घेन संकल्प करि, प्रन्थां कत्थ चतात॥ ४ ॥ 


६० प्रण्चीराज रासो 


शब्दार्थ '-सलितल्सरिता | ग्रन्याज्यव मे | क्‍टाझयहा | धतातसयत्तान्त । 


अथ।--तब प्रथ्वीराज सरिता में स्नान फर पिता का पिंडदान कर फरे जलाञ्जलि दी 
ओर सहस्त गाय का सकल्प किया । यह वृत्तान्त इसी ग्रन्थ मे पहले दे दिया गया है । 
कवित्त 

कहहि वत्त प्रश्रराज, सुनहु सामत सर सम | 

जो न्‍्य म्मान भवस्थ, सोड सपजड क्रम क्रम ॥ 

जदिन भीम सम्रहो, सोम उम्रहों तदिण रिण। 

जुग्गिनि वीर विताल, कर संतुष्ट त्रिपिति तिन ॥ 

घृत मुक्कि पाग बधनु तज्यो, सज्यो अप्पु संभरि दिसह | 
अवतार भूत दानव प्रवल, अग अग्नि प्रज्वल रिसह ॥ ५ | 
शब्दा श३-सम--समान । स्थ्रम्मान-निर्मोण | भवस्य-मविष्य | सपजइन्होता है| क म्मक्रम- 
क्रमश । सपम्रहों-पकड़ों । उग्रहों-छुक्‍्त होऊँ। तद्विण>उस दिन | छग्गिनि-योगिनियाँ | गितालर 
वेताल । निपिति-त्ृप्त | पाग-पगड़ी | वधन>वाणना । श्रापुलुवय । दिसह-दिशा । भ्ूत--प्राणियों । 
प्रस्नलन्प्रज्वलित, | रिसह--्कोधाग्नि | 
अर्थ;---राजा प्रथ्वीराज कहने लगा -मेरे समान ही बहादुर सामतों सुनों, जो 
भविष्य का निर्माण होगया है । बही क्रमश होता है, में जिस दिन भीम की बंधन में 
ले पाऊंगा उसी दिन पिता के ऋण से मुक्त होऊँगा । में उन योगिनियों बीर बेता- 
लादि को सतुष्ट और ठृप्त कर दू गा | यह कह उसने घृत खाना और पगडी वाधना 
छोड दिया | वह्‌ वीर संभरि स्वयं शत्रू, की ओर चढाई करने की तैयारी में 
क्ञग गया । प्राणियों से प्रचल, वह दानय का अयतार था । उसके अग-अंग में 
क्रोधाग्नि ज्वलित होगई । 
गाथा 

जाइ सपत्त सर; ग्रह ग्रह आअप्प आप्पाई । 

पिक्खिय नेर विरूप, भूपं विना विहल सहय ॥ ६ ॥ 
शव्दाथ;-सपत्त ज्यहुचे | अपष्प श्रप्पाई-अपने २ । पिविख यरूदेखा । नेर-नयर, शहर । विरुप८ 
मयानक | सहयर्सब जोई । 
अथ ---तत्‌ पश्चात्‌ सामंतगण अपने २ घर को चले गये। राजा सोमेश्वर के बिना 
सब ने शहर को भयावना और नगर निवासियों को विहल देखा | 


भीम बंध ६१६ 


दोहा 
भू'मि'सयन प्रथिराज करिं, निंसा विहानी निद्धि । 
अरुण समय उद्दोत द्वी, मंडि सभा सब विट्ठ ॥ ७॥ 
शब्दा्थ;-विद्ानी-व्यतीत की। निदविन्थश्किल- से । 5द्दोत-उदय होते ही। मंदित्की । 
विदृठिन्बेंठे | 
अथ;---राजा ने उस रात्रि में प्रथ्वी पर ही शयन किया | उसकी वह रात्रि कठि- 
नाई से व्यतीत हुई | अरुणोद्य होने पर राजा उठ कर सब सामंतों के साथ सभा- 
स्थान में आकर बैठा । 
करि प्रणाम सामंत सह, बुल्लिय जोतिग जोइ । 
सद्धि महूरत' चडिढ्ये, जिद्दि अग्गे जय होइ॥ ८॥ 
शब्दार्थ:-उल्लिय-कहा, निवेदन किया | जोतिग-ज्योतिषी / जोइ-खोजकर । सद्रिः-साथ क्र | 
चढ्टिये--चढाई की जाय | जिहि-जिसते । भ्रगे--आगे जाकर । 


अथ्थः---सव सामंतों ने राजा को श्रणाम किया और निवेद्त किया कि अच्छे 
ज्योतिषी को बुलाया जाय ताकि भुहूत साध कर'चढ़ाई की जाय, जिससे आगे जाकर 
निश्चय ही विजय हो । 

व्यास आनि दिक्‍खी लगन, घरी अंम पत्न जोड । 

इहि समझें जो सज्जिये, सही जित्ति तो होइ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ;-प्राविज्थाकर । दिक्‍्खी-देखा । घरी अ्रसन्चटिकांश, इष्टघटी | जोइल्देख कर। 
इहिल्शिस | समग्रें-पमय | सहीरनिश्चय । जित्तिन्‍्जीत, विजय | 


अथ!---तव व्यास ( ज्योतिषि ) ने आकर घटिकांश और पल देखते हुए लग्न देखा 
ओर कहा, इस समय चढाई की जाय तो निश्चय ही विजय होगी । 
कविनत्त 
केन्द्रीय ससि सोम्य, भौम पंचम अधिकारी | 
राह वीर अष्टमों, वक्र सत्तम सुद्धारी॥ 
जंगम थावर धरिय, हलिय तिहि-ताम'सेन वर | 
हा गनिक अन्थ बहु सकिश्, राज पंचम पंचस -गुर !। 


घर प/वीराज रासो 


मन काम होइ सो किज्जिये, 'परि जिसे पदर दिवस । 
पिद्दी पवन सम्हो अरी, तौन बसाउय काल वस॥ २० ॥ 

शब्दाथे।-सेंद्रीयल्‍्फेल में | सोस्यच्वध | पचमच्पाचां स्थान में | राहज्सा । यीसश्हस रीर 
के | वक़-केत्‌ | सत्तमजसातने | जगम८स्थिर | भायरजशनि | 7लजियलाढहाएई जाय। सेनज्टोना। 
गनिकल्गणित | वहुल्खहुत | सविखिज्साज्ी गजजूगजा फो। परम २८१० मं स्थान मे | 
गुरच्युरु | श्ररिष्शत्रु को | जित्तेज्जीत त। पढदस्झ्याओ | पीड़िनपीछे । रम्होजसमुस । 
अरी-शत्रु | वसाश्यन्चसाया | 

अथे!---व्यास कहने लगा, इस वीर के ग्रह, केन्द्र मे चन्द्रमा और पाचव स्थान में 
बुध, अष्टस स्थान से मंगल, सातवे स्थान मे राहु, केतू और शनि स्थिर है | यह 
अपनी सेना बढावे तो सफल होगा | बहुत से गणित ग्रन्थ साक्षी देते हू कि 
दसवें स्थान में गुरु हो तो इच्छित काये करने पर शत्र, पर विजयी होता हे । अत 
अच्छे दिन हैं कि सर्व श्रेष्ठ गृह इसके नाम ८" है, किन्तु ऐसा होते हुए भी पीछे 
से ढकेलने वाला ( हमला करने वाला ) पवन रूपी हो और आगे शत्रु हो तो उस 
समय वर नहीं वसाना चाहिये । ( व्यास के अतिम कथन का आशय यह है कि 
यदि ऐसे ग्रह होने पर भी पीछे से पवन रूपी शत्रु -गोरी के द्वारा आक्रमण की 
सभावना हो तो आगे स्थित चालुक्की शत्रुओं पर इस समय आक्रमण नहीं करना 
चाहिये ) । रे 

दोहा 
रेन परे सम्हो अरी, चक्र जोगिनी अग्ग । 
दई होइ दुः्जन-दिसा, तौ तन भग्गे खग्ग ॥ ११॥ 


शब्दार्थ+-रेनरएण, युद्ध | परे-त्राजाय | सम्होच्सामने | श्रगात्थागे | दईन्जह्मा | दुश्जन- 
दिसानदुर्जन की शोर, श॒त्रु के ण्ष म। तौजतो भी । तनर्शरीर | सगो-नष्ट हो। खग्ग-खन्न द्वारा | 
आर्थ---युद्ध मे जब शत्र्‌ सामने हो उस समय यदि योगिनि पक्ष मे होकर आगे 
चक्र चलाने के लिये तत्पर हो, उस समय शत्न्‌ के पक्त पर यदि ब्रह्मा भी हों तव भी 
खड्ग द्वारा शत्र्‌ ककालों का ताश निश्चय ही होगा । 
कवित्त 
कहे व्यास जगजोति, राज चहुआन प्रमानिय | 
गुब्जर गुज्जर सयन, बेर सोमेसर ठानिय ॥ 


सीम वध ध्य्‌ 


इक्क लक्ख आहुरहि,लक्खि लक्खनि खग रु धिह । 
होइ जेति चहुवान, पाच सीसगद वंधहि ॥ 
गुजरात होइ तुअ प्रोहनिय, यह वानी संमुख सेंडो । 
जो सिटे बत्त इह जोग कोइ,तो हत्थह पत्नी छँडो ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ;--भगजोति-नाम विशेष, ससार में श्रतिमावान | प्रमानिय-अमाण युक्त, सत्य | गुद्जर- 
गर्जर देशीय वीर, चालुक्य बीर | सयनज"्सेना | इक्कन्अकेला। लक्ख-लक्ष | श्राहुरहिल्भरइपढ़ने 
जैसे | लक्खित्लज | लक्खनिन्‍लाजों से | खगरखन्न । रु धहिल्रोंध देंगे | जेति-जय | पानन्‍पाणी, 
क्र । सीमगहत्मीम | वधहिजञँधेगा, रड्रेगा | ओेहनिय"्ग्रहणी (वश में ) । वानीच्चात ) 
मेंढ्रों>कहता हूँ। मिटेजमिट जाय, श्रस॒त4 हो जाय | जोगस्योग | हत्य-हाथ से । पत्रो-पतड़ा, 
पचांग | छेंडॉंन्छोड़ दू । 
शअर्थ---पुन' जग जोति ( जगजोति नाम या जग में ज्योति स्वरूप, श्रतिभावान ) 
व्यास कहने लगा यह सत्य है कि गुजर सेना के गुजेंर (चालुक्य) वीरों ने सोमेश्वर 
से बेर किया, किन्तु आपका एक एक योद्धा एक लक्ष वीरों से भिड्दने जैसा है। 
आपके लक्षवीर लाखों की संख्या में शत्रुओं का मुकावला करेंगे तो भी ये 
खड्ग द्वारा उन्हें रोध देंगे और आपकी विजय होगी। भीम आपके सामने करवद्ध 
होगा । गुजरात भूमि आपके वश से हो जायगी । यदि यह वात असत्य निकल जाय 
तो में हाथ मे पंर्चाग ( पत्रा ) रखना छोड़ दूगा । 
दोहा 
वचन व्यास सज्यो सयन, चुल्लि सुभठ भद राज | 
* तत्र॒ महूरत सद्धि के, चढिड़ निसाननि गाज ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ:-सयनन्सेना | बुल्लिल्ुला कर | तबनच्तत्तण । सद्धि--माघके | बढ़िड-ैली | 
निसाननि-नक्काें की | गाज-ऊेष्ब ध्वनि । 
अश५३---व्यास के वचन सुन, राजा ने श्रेष्ठ योड्धाओं को बुलाकर उसी समय सेना 
सजाई और तत्काल मुहूर्त साधा। जिससे नक्कारों की ऊर्घ्व ध्यनि चारों और फैल गई । 


दोहा 
विक्रम अरु चहुआन नृप, पर धरती सक बंध | 


असस सर्में साहस करन", हिन्दु राज ठुअ कघ ॥। है 
ग्आ० पा० १ पा० | 


६० प*वीराज रासो 


शब्दा्थ)-विकम->रावल विक्रम-फैशरी ( नित्तागेश्य )। साफ ाध-अपना सिक्का जमाने गाते, 
चलाने वाले | 'पसमसमे>यरे समय में, (जा कि गस्लिम शयुर्रों के शरणात रेश रोही चांद थोर 
राष्ट्वर के विरोधी होने पर ) हिल्‍्दुगज"हिन्दस्तान का शासन भार | दुपूदोनों । 


अ्रथ:--विक्रम केशरी (चित्तोडेश्वर ) और चहुआन राजा ( प्रशवीराज ) पराई 
भूमि से अपना सिक्‍फा जमाने वाले हे और (जब फ्रि मुसलमानों के हमले के 
अलावा भी देश द्रोही चालुक्य और राष्ट्रवगों के हमले होते है ) इस आपत्ति 


के समय यही साहस रखने वाले है और इन्हों दोना के ऊनन्‍्वो पर हिन्दुस्तान का 
शासन भार है । 


निड्डुर मन सजुरि सयन, हुआ इक्कत प्रथिराज । 


च्ऊ 


जनु टिड्डी धर उल्लटिय,बडिड निशाननि गाज ॥ १५ ॥ 
शब्दाथे।-मन-सज्यस्त्मिन के मृताबिक पक्ति बद्ध की गई । सयनजमेना । हुश इवक्‍्तज्सहमत 
हुआ | वडिटन्बृद्धि हुई । 
अथः--निड्डुराय ने अपनी बुद्धि के अनुसार सेना को पक्तिवद्ग किया जिससे 
राजा पृथ्वीराज भी सहमत हुआ और वह सेना ऐसी दीख पडी मानों टिड्डीदल 
उमड आया हो । उसी समय नक्कारों की ध्वनि हुई । 


पंच सच॒द्‌ बज्जे गहिर, घन चघु मर वरजोर। 
जग जुमाऊ वज्जिया, बड्धिह श्रवनन सोर ॥ १६ ॥ 


शब्दा्थे।--पच सवहपचम स्वर या पच स्तर | घनयु मरच्थाकाश मे प्तिब्वनित । तरजोर-जोर शोर 
से । जगछुभाऊजरणवाद | वब्जियान्बजे | सोरूशोर युल । 


अर्थ।---पचम स्वर मे अथवा पांचों स्वरों मे रणवाद्यों के गभीर घोष से आकाश- 
गडल प्रतिध्वनित हो उठा, जिससे श्रोतागणों के कान केवल शोरगुल ही सुनने त्ञगे । 


चढे दिक्खि चालुक्क दल, बहुरे सभरि दूत । 
भेष दिगवर ठुति तनह, जे अवधूत नि घृत ॥ १७॥ 


शब्दाथ!" परेल्समने पर | यहुरेजफिर, लोटे, थाये | समस्वसिभरेश्वर | दिगवरूूदिशाओ्रों के 
श्राखो पर पड़दा टालने बाले, दिशथा से लुप्त | दति-द्वितिय । श्रवध्रतत्सायुओ्रों में । घृतन्‍्धर्त | 


भीम-चंध ६४ 


अर्थ:-चालुक्की सेना द्वारा की गई चढ़ाई को देख कर सोमेश्वर ( प्रथ्वीराज ) 


के दूत लौट गये ।वे इतने दक्त और धूते थे कि अवधूत वेश वना कर 
दिशाओं से भी छिपे हुय थे । 


गनिका गनिक कंव्यद की, ठग विद्यापरवीन । 
दूत धूत अनभूत तस, नवनि राज तिन कीन ॥ १८॥ 


शब्दाथ-गनिकाब्वेश्या | गनिक--ज्योतिषी | कव्यद-कति की । परवीन-्अवीण-। श्रनमृत-अदभूत | 
तम-तिम, तेसे । नवनि--नमस्कार | राज-न्राजा से | कीनरकिया | 


अ्थ;---वैश्या, ज्योतिषी और कबि उनके सासने कया ब्रे ठग ( कपट ) विद्या में 
प्रवीण थे । ऐसे अद्ुभूत दूतों ने आकर राजा को नमस्कार किया । 


गाथा 
संभुख पिक्खिय राज; चुल्ले 'वयन सु हित्त सभाज | 
चढि चालुककी गाजं, नर मर समुद उतल्नटि जनुपाजं ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ--सघुख-सामने | पिविख-देखा। राजें--राजा ने । वृल्लै-कह्े | चयन-व्चन । छुहित्त-हित 


प्रद । समाजन्समा में | गाजज्गर्जना की | नरमसन्‍चीर योद्धा, सेनिक | समुद/"सपुद्र | उलटि जहृपाजर 
तूफान पर श्रा गया हो, कार लोप हो गया हो | 


अर्थ ---आये हुए दूतों की ओर राजा ने देखा और दूतों ने सभा में उसके हित के 
वचन कहे-चालुक्की” वीर गर्जना कर सेनिकों- सहित इस प्रकार बढ़ चले जेसे 


समुद्र में तृफान उठ आया हो । 
,_ दोहा 
इक्क लक्ख संन्‍्या सकत्, अकल कही नहि जाइ)  - 


इक्क सहस मद गज्ज की, दिखिये जानु बलाइ-॥ २० ॥ 


शुब्दार्थ -सन्यास्सेता । श्रकल-्थनिश्चित | सद-्मतवाले-) गव्म्हाथी | दिल्लियें-देखे जाते 
हैं। जाउ-्जेसे । 


अ्रथ.-उनकी २/ना अनुमानत, एक लाख है जिसको भी निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता | इस सेना मे एक हजार मदमस्त हाथी वला की भांति दिखाई देते हैँ । 


६६ प*नीराज रासो 


फवित्त 

इम भंजी भीमग, जुद्ध जो मोहि जुरे रण । 

ग्रीपप पवन सहाड दग जरि जात सघन वन ॥ 

यो भजों भीसग  सीम कुरनद पल्रिय। 

यो भजौ भीमग, सक्तति महिचारुर वारिय॥ 
इमि जुरी जुद्ध भीमंग सौ, 'अन्नि" तेज चाइहि हिता । 
प्रधिराज नाम तदहिन धरो, उदर फारि फडढो पिता ॥ २९ ॥ 

ग्रा० पा? १ भी० प्‌०। 


शब्दार्थ;-मजौन्‍्नप्ट कर दो | मीमगल्‍्चालुक्य भीम या भीम, के श्र ग॒ स्वरूपी वीर | शरे-थटे, 
सामने होवे | दुगल्‍चिनगारी | कुस्नन्दरकोरय । सम्तिल्‍्देयी | यारिस्सम्र | प्न्तिज्यन्न, रोती | 
वाइण्चायु | हिता-हता, नष्ट करें | 


अथैः---यह सुन कर प्रथ्वीराज ने कहा कि यदि युद्ध में मेरा और भीम का तथा 
उसके अग स्वरूपी बीरों का सामना हो गया, तो उन्हे इस प्रकार नप्ट कर दूगा 
जेसे ग्रीप्म काल की हवा चिनगारी की सहायता से सघन वन को, भीम-कौरवों 
को, देवी-महिपासुर को और तेज पवन-कृपि को नप्ट कर देता है । में अपना 
प्रथ्वीराज नाम तब ही सार्थक समभूमू गा जब चालुक्यों के उदरों को बिदीण कर 
मेरे पिता का बदला लेलू गा । 
दोहा 
खझाखेटफ खिल्लन चल्निय, सुभट पंति सजि साज । 
चाबहिसि वनु विट्टिकं, मद्धि सपत्तिय राज ॥ २२ ॥ 


शब्दार्थ:-खिल्लन-खेलने | पतिल्‍्पक्ति | चात्रदिमिच्चाएं श्रोर । पिश्टिकेन्घेरफर । मद्धि-न्अदर । 
सपत्तिय-पहँँचा | राजल्राजा । 


अ्थ---इतना कह शिकार खेलने के बहाने सामंत पक्ति सुसज्जित कर चारों 
ओर घेरा डालता हुआ राजा यनान्तर में प्रविष्ठ हुआ । 





वन वेहड चग्वे विपसत, हकत पत्तिय सज | 
जो जह बचिद्दों गो तहाँ, हव डेरा बन मम, ॥ २३॥ 


भीस वंध ६७ 


शब्दा्थ |-पेहर--बीहड़ | वंखे-टेढों ) हकत«फिरते हुए | पत्तिय सजन्तात्रि श्रा पहुँची ) विड्ौ 
बेठा । डेराज्शुकाम | 
अथे;---उस वीहड़ वन में शक्ति शाली वीरों को फिरते हुए सायंकांल होंगया इस 
लिये जो जहाँ था वहीं उन्होंने डेरा डाला । 

सूर उ्दे चदु हते, उतरे संध्या सुर | 

अन्न पान पहुँच्यो सकल, कह नीरे कहदूर ॥ २४॥ 
शब्दा्थ)-सरच्चर्य । चढ्देहते-वढाई की थी | उतरे>विश्राम किया, मुकाम किया | सर-्श्र- 
बीर | कहच्क्या | नी रेनजदीक | 
अर्थ! -- सूयोदय होने पर उन वीरों ने चढाई की । सायंकॉल होने पर वहीं आस- 
पास विश्राम किया और सबके लिये अन्नजल पहुँचाया गया । 

हुकम नकीवति कहि फिरे, डेरा डेरा गाहि । 

जो जीउ जा ढिग निक्‍्करे, राजन खिज्के ताहि ॥ २४॥ 
शब्दाणे;-हंकम-श्नात्षा । नकीवती--तकीब, दूत । ढेर २०सुकाम सुकाम । गाहिल्‍्महण करते हुए। 
जानजाकर | जीउल्‍ज्जीव ,जानवर । दिग"पास । निक्‍्करे-निकले । खिज्मे-नाराज होने | ताहिलउसपर | 
अथे;----प्रत्येक सामत के डेरे पर दूत हारा आज्ञा भेजी गई कि जिसके निकट जो 


जानवर निकले च॒ह उसी का शिका( है (बह उसे मार सकता है )। राजा उससे 
नाराज नहीं होंगे । 


उत्तरि सेन सुराजं, निद्रा छुभित सब्ब सुभटाई ! 

सोहं चस ज ग्यान सहसुत्तेव खग्ग वंघाई ॥२६ ॥ 
शब्दाथे।-उत्तरिन्‍्युवाम किया | निद्रा छुमितनिद्रा से व्याकुल, निद्रा असित | जजेमे | ग्यान> 
ज्ञान शक्ति | उत्तेवल्सो गये । खग्ग वधाई-खडग कये हुए ही, या खड़्गघारी । 


अथ;---राजा ने ससैन्‍्य पड़ाव किया और तलवारे कसी हुई होने पर भी सव 
सामंत निद्रा के वश में इस प्रकार चेतना शून्य हो गये जेसे ममत्व के कारण ज्ञान 
लुप्त हो जाता है । 


ष््घ पश्चीराज रासो 


सुत्तेय सहसेन. निद्रा विवस चपिय वीर । 
जम वस ज जीव, निज्ज '-ग्यान चपिज काल ॥ २७॥ 
ग्रा० पा० १ टि०। 


शब्दा्थ;-अमच्यमराज | जजमेसे । निग्ज-तान-सतपान, [था मतानी गायारूफाल हो, सगय हो | 


अथे;ः---समूची सेना को निद्रा ने इस प्रफार दवा दिया जिस पकार यम प्राणी को 
और '्त्म-लान का को दवा देता है । 


कवित्त 
राज पास कयमास, कनह कनकू सब्वूरा । 
सवर सूर पामार, जेत साहिब अब्यबूरा ॥ 
सलख चन्दपु डीर दई. दाहिस चामड । 
सारग गुर सिर्मौर, राज हमीर ति सड ॥ 
पज्जून सूर कूरम्भ वल्ति, वर पहार तौवर सुभर । 
लगरीराउ लौहान भर, रहिग सेन जुरि सूर वर ॥ र८॥ 
शब्दाथे;-क्नकृ-कनक्राय । सल्ूरान्सवल बलवान एक प्रकार का सब्रल शर्त भी होता है 
जिसका रूप लोहे के बरब्ले के रूप में होता है उसे धारण करने वाला । सरण्सवल | साहिवज"]्सजा- 
घजा । प्रमूराच्याय्‌ का | दईल्तेमा । यरच्युक । विल्वेह | सडजूसाड, वषभ । तौवरू 
तोमर क्षत्रिय | रहिग>रही | झसिझ्ज्िटा कर | 


अर्थ;--राजा के पास कमास के अतिरिक्त सबल बीर (या उत्तम सावल वर्छशस्त्र 
रखने वाले)नरनाह्‌ ऊनन्‍्हे, कनकराय रघुवशी वीर,सजाधजा आबू राजवशी जेत्र प्रमार 
ओर सलख, चन्द पुण्डीर विधि स्वरूप दाहिसा चामुण्डराय, राजगुरुओं का सिर- 
मोर सारगराय, वृषस तुल्य हम्मीरराय, बलवान वीर कूरम्मराय, 'भ्रप्ठ योद्धा पहार- 
राय तोमर, पीर लघरीराय और लोहाना आदि थे। इन श्रप्ठ बहादुरों ने सेना 
एऊत्रित की ( चालुक्यों पर चडाई करने की तेयारी करली ) | 


ज्ञाम एक निसि पन्छ, उठन आखेट वियारिय | 
सुनी सव्य सामत मत, यह च्यत पस्धारिय॥ 


भीस वंध ६६ 


जंत.जीच जग्गे न, तत क्रम्म, सिद्धि न होई । 

पुव्च श्वन संभरयो, निगम जंपे बर लोई॥ 
चिंतयो चित्त चिन्ता सु मन, मा झुत्ती तिय सद्द सुनि | 
त्रिस्मान राज प्रथिराज गुन, सुबर सगुन वज्जे छु धुनि ॥ २६॥ 


शब्दार्थ;-जामम्याम, प्रहर | नितिन्रात्रि | पच्छल”पिछली | उठनूउठे | सब्वन्सव | च्यतर 
चिंतन करके | घारिय-धार लिया, निश्चय कर लिया | जत-जहाँ तक । जीवन्प्राणी । जग्गेन- 
जागृत नहीं होता, पुरुषार्थ को काम में नहीं लेता | तत-तव तक | ऋम्म>कर्म, कार्य। पुल्व"्पहले से । 
समर्‌यौ5छुना । निगम--वेद, शास्त्र | जपे-कहा है | लोई-श्रप्ठ लोगों ने | मात्माता, देवी ( श्याम- 
चिड्जिया ) | सुच्ती-भ्‌ ति, कान । तिय-तीन । सदुदु-शब्द । ब्रिम्मान-निश्चय विचार किया हुथ्रा 
( युद्ध करना सोचा ) ।“गुन: गणना की (ऐसा ही होना निश्चय पाया ) | छुबर-श्र ८ठ | सगुन- 
वज्जे-शकुन के वाद्य की घ्नि हुई | 


अथे;---जब एक प्रहर रात्रि शेष रही तव उठ कर आखेट करने का निश्चय किया 
आर राजा कहने लगा, हे सामंतो | मेने यह चिंतन कर निश्चय किया है. कि जहां 
तक मनुष्य जागृत नहीं होता (पुरुषार्थ को काम मे नहीं लेता ) वहाँ तक कार्य की 
सिद्धि नहीं हो पाती थह वात पूर्व परम्परा से चली आरही दे । शास्त्रकारों ने भी यही 
कह। हे | राजा की इस बात को सामत अच्छी तरह सोच रहे थे कि इतने मे श्यामा 
देवी (काली चिड़िया जिसे देवी कहते हैँ) की तीन आवाज कानों मे सुनाई दी। इस 
उत्तम शकुन से राजा प्रथ्वीराज ने जो निश्वय किया था और कहा था उसी की 
वृष्टि हुई सोच कर (युद्ध के भविष्य का विचार करते हुए ) मंगलिक वाजे 
वजवाये | 
दोहा 

वन हंकम नृप हुकम किय, जह तह गज्जे सूर । 

तवल तूर त्र॑वक त्रहिय, कह नीरे कह दूर ॥ ३०॥ 
शब्दाशे।-हक्मन्चढने की, घेरने की | गव्जे-गर्जना फरने लगे | तरू्तुर हो | त्रह्यिय-्वजने लगे 


अथे;--बन को घेरने की राजाने आज्ञा दी और जहाँ तहाँ वीर गर्जने लगे | 
नजदीक और दूर सर्वत्र तवल, तुरही ओर त्रम्वक आदि विविध वाद्य बजने लगे । 
है ः 


१०० पशवीराज रासो 


धुष्घर गज घटानि घुनि, हय गय हसमह लच्चि। 

सयन सब्ब सोबत जगिय, कानन हक्तिय पन्छि ॥ 3१ ॥ 
शब्दार्थ!- ष्धर-7] घरू | हसमहज्गेना । लीपजदिखा' प)। समन८>शयन । जगिसज्जगे | 
ह किय-निहार फरने लगे | पच्"पत्षी | 


अथैः---उसी समय घु घरू की ध्वनि होने लगी और सेना के हाथी तथा घोड़े 
दिखाई पड़े जिससे सब सुशुप्र पत्ती जाग गये और बन मे विचरने लगे | 


सिंघ छुधित निद्रा ग्रसित, स्यधिनि सिसु दुव पास ! 
काल व्याल नागिनि जग्यो, वढि वीरा रस त्रास ॥ ३२॥ 


शब्दार्थ!-छथित--कुधित | स्पधिनि-सिंहनी । सिप्तुजशिशु | दुव-दो । त्रास-भय, भयानकता | 
अथे!-भूखासिंह निद्रा अस्त था तथा सिंहनी के दोनो बच्चे पास थे । सिंह 


सिंहनी इस शोर गुल से यमराज के व्यात्न दम्पति ( सपे सपिणी ) के समान 
जाग गये। 


कवित्त 
भमपटि लपट जनु अग्गि, कुनि दिसि-कन्ह लटक्किय । 
अतुलि पाइ वल अतुल, अग्गि जनु जग्गि भटक्किय ॥ 
जाजुल्लित गभीर, गरुव सहह  उन्चारिय । 
हाइ हाइ ओआरिष्ट, राज हक्‍कत वकक्‍्कारिय ॥ 
असवार चुक्कि चप्यो ति हयथ, कर कु डलि कमानरजि । 
नरनाह वाह अवसान फवि, परिसु वत्य नर अस्व तज्ि ॥ ३३ ॥ 
शब्दाथे ;--भपदिल्‍मपयना । लपट>ज्वाला | थ्रिगि--अ्ग्नि | कु नि>खूनी |दिसिस्योर | लटकिय- 
लूमा, छूटपड़ा | अतुलिन्यतुत्य । पाईल्‍पाक । जलुन्मानों | जग्गिज्जामशृत हो कर | भयकिय-चल 
पड़ा | जाअह्लित र जाओ्त्तात । गभौरज्गहदरो | गछयज्मारी | सदह"”शतद, श्रावाज | हाइ हाइ७ 
हा हा। शारिट-्थ्रिष्ट । राजर्राजा (पृप्वीरात )। हकतज-यढता हथा देखकर । वकारिय-यावराज दी | 
चुक्षि-चूक कर | चप्यो-दवा दिया | तिल्‍उसके | हयनघोडे को । कुडलि"कुन्डलाफति, गोल | कमान- 
कप्तान, चाप | रजिल्छुशोमित हई | नरनाह॑+नरनाह कहे । अवसानज्जौका | वत्यच्णुत्थम 


पे 


एण ना। 
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अथ्थ)---वह खूनी शेर नरनाह कनन्‍्ह की ओर इस तरह मपदा मानों आग की ज्वाला 


धधक उठी हो | उस वलवान सिंह को देखकर शक्तिशाली नरनाह कन्ह भी अग्नि 
के समान मपट कर चल- डा । उस जाज्वल्यमान दीर ने शेर को गंभीर ध्यनि से 
लत्कारा । काका कन्द को सिंह की तरफ आगे चढते हुऐ देखकर राजा प्रृथ्वीराज ने 
हा अरिष्ट २ आवाज दी | उधर सिंह ने कपट कर अश्वारोही, कन्ह को छोड 
उसके छोडे को दवा दिया | उस समय कन्ह की आकृति कुन्डलाकृति-कमान के 
समान शोसा पाने लगी। नरतनाह कन्ह को धन्य है जो मौका पाकर धोड़े को 
छोड़ सिंह से गुत्थम-शुत्था होगया । 


इतहि स्यघ उत नह, अन्‍्ह जुग जानि प्रवल्न वर । 
दुब दुत्तिनि दल दुलनि, दूचों ऊम जोध ऋडर डर ७ 
कध कंख तिहि चपि, कन्हं' कढंडिय कद्रारिय ) 
पिट्ट फारि धर डारि, फेरि प्य झुमि पछारिय ॥ 
सिर फट्टि छट्टि 'भिज्जिय उडिय, हुड् मस -नस क्र हुव । 
जय जया सह खह सु सि सय, वत्ति व्तिः कन्ह नर॒यंद भुव ॥ ३४ ॥ 
शब्दार्थ;--अन्ह+जहाँन । शुग-युगल, दोनों को । दुब-दोनों । दतिनि-हाथियों के | दल-्समूह । 
दइलनिल्‍दल देने वाले, नाश कर देने वाले । दूवो-दोनों | जमनन्यम | जोध-योद्धा | अ्रढरू-निडर । 
डरज्सयस्ववलूप । कघज-कधा। क्खच्कुत्त । चपिच्दया कर | पिट्ट-्पेट, उदर। फारिस्फाइकर | 
घट्टिन्‍्छीटे | मिव्जिय>मेजी, खोपड़ी का मज्जा | हु: हड्डियें | मसरूमांस | नसच्नसे | झूर हुव> 
चूर्ण हो गई | खहत्श्ाताश | सयच्हुया । वलिस्चलिहारी (या वलि वलिज्यलवानो का शिंग्रेमणि) | 
मुवज्पृखी | 
अर्थ;---3धर सिंह और उधर नरनाह कन्ह दोनों जहान में श्रेष्ठ चलशाली माने 
गये । दोनों द्वी द्ाथियों के समूह को नष्ट करने वाले थे। दोनों यमराज के तुल्य 
निर्भय और वीरों के लिये भय स्वरूप थे । कन्ह ने सिंह को बगल में दवाकर अपनी 
कटार निकाल ली और उसका उदर फाड़ डाला और प्रथ्ची पर पटक दिया। फिर 
उसके पेर पकड़ कर उसे घुमाया और जमीन पर दे सारा । कन्ह द्वारा दवाने से शेर 
की खोपड़ी फूट गई और मज्जा के छींठे उडे । सिंह के तन-पंजर की इड्डियोँ, 
सास, और ससे, चूर २ हो गई। यह देखकर आदाश-मण्डल और भूमण्डल से 


जज 
के 
। 


प* राज गासो 


जेय २ कार की आवाज ह#ई फ़ि एशव्री पर यलयान वीर ऊर्ह फी वलिहारी हे । 
( या प्रश्त्री पर राजा कन्‍्ह नरनाह ही वलयानो का शिरोमणि ) # । 


भज्यों स्थप्र स सर करे गय्यी चदुतान । 
उभय सर मु नर, संगुन लद्गों परिमान ॥ 
गठि समुन हिय सठ्ि शुख्या बृज्की न ससरति | 
करन क्रय. उपरे, देस पट्रन तर चरति॥ 
झ्राफास सग्ग तारक बढ़े या. तुटठे अरि सेन परि। 
कल मलहि शेप फायर फपहि, क्रिजज॒हि उप्जर ज्ञारि वरि ॥ 3५ ॥ 


शब्दाप्र-भक्यानप्ट फिया, मार दिया | स्थयझसिह | सझयह | सरझ्शर यीर, बहादर | गज्यो> 
गर्जना री । उसयरूदोनों ( प्र्तीराज थ्रोर कया कह्छ )। जस्ज्यीति । लटबी>पाया | 
परिम्ानज्यमाण युक्त | सभुत्त गठि>गुभ शूफुत मानकर । हियजटदय | सटिझजाड कर | युब्मस््थायज, 
कहयर | वज्मीज्ूूली | मसरतिज्मसावरा, सम्मति | कच कृचव्युकाम पर प्ुकाम । उप्परे >-कग्ते 
हुए | पद्नन्‍्पाटण (गुजगत) | धर-पुख्यी, बूभाग । चूरति-चू, पहचे | मग्गज्मार्ग । ताग्क्ल्तारे। 
तुरेल्टट पड़े | परिज्पप, उपर | कंवमल है>तिवमिलनि लगा। फिज्जद्विजकिया गया | उज्जरूउजड़ | 
जारिज्जला कर | वरिज्भृभाग 
अथ---बरहादुर कनन्‍्ह चाहुआन ने सिह को मार कर गर्जना की जिससे 
प्रथ्वीराज के मु पर कान्ति व्याप्त होगई ओर सिंह पर विजय पाना शुभ शकुन 
मान कर छाती से छाती छुआ कर कनह से मिल्ना, वाद में कोई परामर्श 
नहीं किया गया ओर वराबर पडाब करते हुए पट्टन प्रदेश (गुजरात ) की 
ओर चले | आगे वे शत्र सेना पर इस प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार आकाश मार्ग से 
नज्तेत्र दृट पडते है | उनके आक्रमण से शेपनाग तिलमिलाने लगा। कायर पुरुष 
कम्पित हो गये और शत्र के थूमाग को जला कर उज्ञाड दिया ' 
गाया 
सर फिरनि भ्रफार, सार सर जुद्र मत्ताए! 
के मयसत पिछद्ठा, के तदड्भाठ काल्मण किरणी ॥ ३६ ॥ 
शब्दाथ!-_रल्यर्स | तारत्जोहा । डद्धल्युद्ध ऊे। मचा्न्मतवाले । के-क्तिने ही | मयमत> 

भगवराते टावी | विजुद्र>बूट यो । हईस्टेट पे । काजय किरणी>काल ऊय के लिये। 
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अर्थ;--युद्ध-मतवाले वहादुरों के लोहे उस समय सूर्य-किरण के समान चस- 


कने लगे और कितने ही वहादुर मतबाले हाथी के समान छूट पडे तथा कितने ही 
काल कृत्य करने के लिये टूट पड़े । 


राजन हिय हुव सुक्खं, लदूघ सगुन सत्ति परमानं । 
अचल गंठि सदीयं, अग्गं चले ठदिट ठदटाई || ३७॥ 


शब्दा्थ/-कदघन्म्राप्त किया, पाया | सगन--शकुन । परमानज"्ञ्रमाय युक्त | अचल-न्थांचल, 
दुपट्टे का छोर । गठित््ांठ, ग्रथि | ठट्टि ठट्टाई-ठाट सजा कर, ठाट बाट से | 
अर्थ;--सामतों को इस प्रकार बढ़ते देख राजा के हृदय मे प्रसन्‍तता हुई और 


पूर्व शक्ुनों को सम्रमाण सत्य पाकर अपने दुपटटे के छोर पर गांठ दी ( शुभ शकुन 
होते हैँ तो अपने वस्त्र के गांठ देने की रस्म है) तथा ठाट वाट के साथ आगे बढ़े । 


कवित्त 
सिलह सज्जि सामत, मंत मंते जनु चल्लिय | 
सा चौसट्ठि, हजार, भार भारथवे हल्लिय ॥ 
० कटे 
वाने बेरख चमर, छंत्र सज्यों सिर कग्ह। 
छुट्टी पट्टि नयन, विरद नरनाह जिनंन ॥ 
सेनाधिपत्ति काका कियों, अग्ग फोज प्रथिराज वर । 
पब्छिली फौज निड्डर वली, ता पच्छे पामार भर ॥ र८॥। 
शब्द ३-मिलह-कवच । मतमतेजमतवाले हाथी के सम्तान | सान्‍्यो। चौसद्विल्चीसठ | मारधवै> 
युद्ध कत्तो | हल्लिय>चले | वानेन्चाना शोमा । वेरख-पता का | छुट्गी-ओोड़ी गई, खोली गई। 
पट्टिन््ांख की पट्टी । जिन॑नल्‍जिसक । पच्छे-पीछे । 
अर्-योध्दागण कवच धारण कर इस अकार आगे बढ़े, जेसे मतबाले हाथी 
चलते है । चौसठ योध्दा ही हज।र योध्ाओं के समान थे वे युध्द का भार वहन 
करने के लिये बढ़े । उनकी शोभा का स्वरूप कनन्‍्ह था, जो सेनायते था। और 
उसने पताका, चमर, छत्र आदि सेनायति के सव चिन्ह धारण किये | उप यीर कन्ह 
की उपाधि नरताह थी, उसफी आ्खों से पट्टी खोली गई। इस प्रफार आगे की 


०४ प+ चीराज रासो 


मेज का सेनापति प्रश्थीराज ने काफ़ा कन्हं फो बनाया 'पोर पीछे डी फीज का 
तचालक वीर निडड॒रराय हुआ । डससे पीछे की सेना का सचाज्ञक प्रमार 
योध्दा हुआ । 


टोहा 

कृच ब्रृत्य जिस जिम चलिय, तिम तिम अडिय मोह । 

जिम वच्यो दुजराज ने, तिथि पत्रा नहिं. सोह॥ ३६ ॥ 
शन्दा्थेः-कच कृच-सुकाम पर मुत्म करते हुए। छड़ियल्‍्चोर दिया । उच्यी>पढाहुआ | 
दुजगज-हिजराज, ब्राह्मण | पत्रा-पचाग । नहिं सोह-शोमा नहीं पाता, श्रच्खा नहीं लगता | 
अथ;---जिस प्रकार सामन्त आगे २ बढते गये उसी प्रकार उनका माह बराबर 
घटता गया, जिस प्रकार वीते वर्ष का पञ्चांग ज्योतिषी छोड देता है । 

कवित्त 

ढिंग चुलाइ प्रथिराज, हृत्थ निडुर कर धारिय | 

सकल सूर सामन्‍्त, जुद् मत्तह अविकारिय ॥ 

(तुम) आदि राज पहु आदि, आदि सम जुद्दहि मडो । 

देव काल सम्रहो, वबलह भारथ जिम पडौ ॥ 

चित्तद अनन्य ससार सह, छिति छत्रिनि महि छजति रज । 
एकंग अग जगह अचल, रण रे माया निकज ॥ ४० ॥ 

शब्दार्थ;-दिग-नजदीऊ हत्थ-्हाव । निड्वर करन्‍्-निड्डुर राय के हाथ पर । धारिय<दिया । 
मत्तहमतवाले, ( या मत्रणा के )। पहुल्‍्राजा | सप्रहौ-मान कर | वलहन्चल | सारत्य-महा- 
मारत । पडी-पाडव । चित्तह-चिंतने लग जाय, समभने लगजाय । घितिख्यूप्वी के । धत्रिनिक 
ज्त्रियों म | छजति-सछ्ुशोमित हों | रजर्रजोगुण | एकंग-एक ही शझ्रग, एक्यग ( एक होकर ) | 
श्रचलन्थटल | निऊजरूनिरर्थक | 
अर्थ:---राजा प्रथ्बीराज ने निडडुरराय को पास बुलाया और उसके हाथ पर हाथ 
दिया तथा सब बीरों को सम्बोधित कर कदा कि हे वीरो | तुम सब बहादुर युद्ध के 
मतवाले तथा युद्ध के अधिफारी योद्धा हो, प्रवेकाल के शिष्ट राजाओं के समान युद्ध 
की रचना करनी चाहिये | समय को देवाधीन मान कर महाभारत-युद्ध कालीनपाडवों 
के समान शक्ति का उययोग फरो जिससे सारा ससार नुम्हेँ सर्व श्र छवीर समझने लगजाय । 
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इस प्रकार सब एक काय हो युद्ध में अडिग वचन जाओ और माया को निरथंक 
करदो | 
कह निडुर  रदौर, जूह जगिनि वल मडन |! 
समर समय ' रत स्वामि, तनहि तिनुका जिमि खंडन ॥ 
इक्कड भत उध जुद्ध, इक्‍्क गज दत्त उखारे । 
इक्क कसध उठि चलहिं, इक्क रुपि वीर चकार ॥ 
सभरि नएयद सामनन्‍्त असि, उद्र लवन तुम हमहि वल्ल । 
बड़ बंस अंस दानव वली, करहु मोह हम भाग सत्न ॥ ४१॥ 


शब्दाथः-कऋहत्सम्रह | जगिनिच्युद्धः कर्ताश्नों के | इक्क्उ5एक ही | सतत्मांति, तरह, प्रकार । 
उध-ऊर्ष्ब, उन्‍त | कम्रघज”रुणड, धड़ | रुपिज्डटकर | वकारेच्ललकारना | श्रस्ति"्ऐसे | लवनः 
निमक | वलनचल | वइन्चड़ा | साग-साग्य । सल--सला, श्रच्छा | 


अर्थ;---योद्धा समूह के वल्ल में वृद्धि करने वाला निड्डुरराय राष्ट्रवर कहने लगा- 
हम ज्षत्रियों का धर्म है कि युद्ध के समय स्वामी धर्म मे रत होकर शरीर को तिनके के 
समान खण्ड २ कर दें । हम सव एक ही प्रकार से धर्म युद्ध करें जिसमे कोई हाथियों 
के दांत उखाड़ता हुआ, किसी का रुण्ड खड़ा होकर चलता हुआ, कोई वीर शत्र, को 
ललकारता हुआ दिखाई पडेगा | हे सभरेश्वर | आपके सव सामन्तों के उद॒र में 
आपके नमक का वल है । आप बड़े वंश के है और आप मे वलत्ान इ ढ़ा दानव 
(तृतीय वीशल) का अंश है । हम से आप स्नेह करते हूँ यह हमारा सौभाग्य है । 
दोहा 
वालप्पन जोवन विरध, रन रत्तौ जौधार । 
कन्हु दल नि अरि सडइय,तिन तिरुका करि डार ॥ ४२॥ 


शब्दाये;-आालप्पन-शिशुत् | जोबनन्यौवत । विरघस्ूद | रन-युद्ध । रतौ-रत, लीन | 
जोधास्न्योद्धा | इलज्सेना | निल्‍नहीं | अरिच्शनु | सडइय-नडन करना, सामना करना, 
राजना, सजाना | तिन"तन, शरीर । तिरुकातिनका | करि डार-कर डालेगा | 

अथः-- वाल्यावस्था से लेकर युवा और बृद्धावस्था तक जो योद्धा युद्ध मे अनुरक्त 
रहने वाला है, ऐसे वीर कन्ह से, हे शत्र ओ | सेना के मध्य में सामना मत करो 
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नहीं तो यह तम्हारे भरीर को तृण तुल्य कर देगा ( 'एथति तिनके के समान 
तोड मरोड़ डालेगा ) | 

जिन अखिनि पढ़ी रहे, सो छूट्टे हैं ठाम । 

के सज्या रसनी रमन, के छुट्व सम्रास ॥ ४३ ॥ 
शब्दाथे।-श्रखिनिजने तो यी। हछुईऔ->खुलती हैं | हव टामर्दों रतानो पर। ऊज्या। 
सव्याल्शेया । 
अणे:---वीर कन्‍्ह की शखो पर पट्टी रहती थी। वह दो स्थान पर हटाई जाती 
थी । या तो रमणी से रमण करने के समय शेया पर अथवा युद्ब-समय शत्रुओं पर 
आक्रमण करते ससय | 

जो वके विरदनि वहे नरशिनाह जिन जपि । 

के भारत भीपम सुभट, के रामायन कप ॥ ४४॥ 


शब्दार्थ;-वहैच्चले ( प्रचलित ) | नरणिनाहल्‍नरनाह | जिन॑जिमे | जपिजकहते हैं। 
काषपि-कपीश्वर, हठसान । 


अधथ्व!ः--जिसके विरुद्ध प्रचलित थे और जिसे नरनाह कहा जाता था, ऐसा 
श्रेष्ठ योद्धा या तो महाभारत के समय भीष्म अथवा रामायण में वर्णित हनुमान 
ही कहा जा सकता है | 

अमुन्न माल मुत्तिय सजल, मोल लक्ख गुन मानि | 

अ्रपु उर ते उत्तारि के, दीनी निडर दानि ॥ ४४५॥ 


शब्दा थे ;-श्रणलच्अ प्रल्य । माल>माला | मत्तिय-्मोतियों फी। सजलजपानी वाली ( ऊान्ति 
युक्त ) | मोल"्मूल्य | लक्खलत्त, लाख | युन"गिनने, आ्ाकने पर | मानित््माना गया । 
श्रपृ"्थ्रपने | उर तें-हृ दय रो | उत्तारिज्ठतार फर | दानि>उदार | 
अथे।---अमूल्य मोतियों की काति युक्त माला को, जिसका मूल्य लाखों रुपयों का 
साना जाता था, उद्यार राजा ( प्रश्यीराज ) ने अपने गले से उतार कर निड्‌डुरराय 
को देदी | 
कनित्त 
हालाहल उर भाल, माल मुत्ती दुति राज | 
रवि फठह जनु गग, ईस जनु सीस विराजे ॥ 
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 जेसे वज्जत डक, वीर चढ्गंत बल ताज ॥ 
'सुम॒ निडुर रहोर, बज्जि नीसान विराजे ॥ 
संडइय मरन सन अरि कत्नन, चल्नन चित्त सन अचल हुव॒ । 
सह सेन मद्धि यौं राजई, खह मग्गह ज्यों जानि घुव ॥ ४१॥ 
शब्दा थे)-हालाहल-जहर | उर"हृदय । भालज्वाला | मालन्माला । प्रत्तीत्मोती | दुतिच्यू ति। 
चमक | राजे-शोसमित हो । रविच्सूर्य । जत॒-ज्ानों, मानो | ईस-्म्नहादेव । ड#ल्डका | चढ़्ढत- 
बढता है | वल--शक्ति | ता्जे-श्च्चे । वब्जि-्वज कर | सडइयरचना, सजाना । श्रस्न्शित्र, । 
कलननफेंसाने को | हुव-हुआ | सहजसव | मसद्धिजमध्य, वीच | खहत्आाकाश ! मग्गहत्रास्ते | 
घुवच्आुव | 
अरथ!--वह मोतियां की माला निड्डुर के गले में ऐसी मालूम दे रही थी, मानों 
हलाहल की ज्वाला पर कांति या सूे के समीप आकाश गगा अथवा शिव के सिर पर 
भागीरथी हो । उस समय जेसे ही नक््कारे पर डका पडा, वेसे ही शक्तिशाली वीर 
वढने लगे | उसी समय श्रेष्ठ वीर निड्डुर्‌ राय राष्ट्रवर ने भी नक्कारे वजेबाये और 
सेना में सुशोभित हुआ । शत्रुओं को फांसने के लिये उसने मन से मृत्यु का मंडन 
किया, वह विचलित न होकर अचल वना रहा | सारी सेना के.मध्य मे वह ऐसा 
शोमित हुआ, जैसे आकाश मार्ग में ध्रुव शोमायमान हो । 


दोहा 
पुनि कन्हह प्थिराज नृप, पाट पव॑ग परद्धि । 
लई नहीं मन ममक मल, निद्धि चढ़ायो हृष्ठि ॥ ४७ ॥ 
शव्दाथे;--परनिच्फिर | पाटज्यघुख | पवरग-घोड़ा । परद्धि-दया | लई८लिया | मन मम मल 
मन को अन्दर ही अन्दर मल (कुचल ) दिया। निद्ठिलनीठ, कठिनाई से | हष्ठिन्हठ, आग्रह पूर्वक | 
अथ----राजा प्रथ्वीराज ने नरनाह कन्ह को अपना खास घोडा दिया, लेकिन 


कन्ह को अपने मन की चेदना (सोमेश्वर की मृत्यु की उदासी ) को अन्दर ही अन्दर 
कुचलने लगी | तव राजा ने हठ पूवेक कठिनाई से उसे घोडे पर चढ़ाया । 


कन्ह कहे नप जंगलह, सोहि सु जीवनु सिद्ध । 
सोमु अर्यंनिनि सद्गयो, (तजि) पंजरु हंसुन नद्न ॥ ४८॥ 


श्व्८ प/सीराज रासो 


शब्दाथे।-ज गतए"जगपे वर | भिज्य ?, यथा । सोगज्योग्रे' पर यो | हरसतिनि शीपणि!। 
ने। सहोख्साधा, निषाना तियरा। परत" पिजश | हएपागफीरूू । न व्गगा, तो | 
ध्थे;---कन्ह कटने ल्गा-मेरा जीयन या है। सोमेश्यर के साथ वियनियों * 
युद्ध किया ( उसे मार डाला ), फिर भी मेरे प्राश-परसेझ उस शरीर रूपी पिंसो 
से नहीं निफल । 


फकित्त 
एक सर्मे सुप्रीयव, त्रीय रखी न ग्मप्पु नल | 
इक्फ़ समय द्र ज्ञोध, करनु रग्यो न जित्ति खल | 
एक समय श्रीराम, सीथ वनवास प्रिण ग्रहि। 
इक्फ समय पड़ीनि, चीरु रस्योन द्र पत्तहि ॥ 
तुम कन्ह कक अकलक महि, इष्ट रूप हम सच जपहि । 
तुम तेज अखि दिक्खत नयन, मयुर ऋप जिमि भर कपहि ॥ ४६ | 


शब्दाथ;-त्रीय स्तर | प्रष्पु वल्॑प्रपने बलपर | द्रुब्जोधल्‍ऋुर्योधन | करनुरकर्ण । जित्ति८ 
जीत कर खल*शयुय्रों को | श्ररिण-शमुओ्रों | अहि-महण फ़िया, श्रपहरण फ़िया | पडीनि>पांउयोंने । 
द्र्‌ पत्तहि-द्रीपदी का। ककच्शरीर | श्रकश्लकल्नि'कल्क | महिन्पृष्पीपर | प्रष्तिज्थांखों से | नयनत- 
नम जाते हैं| श्रप्पस्सर्प | भर-भट, वीर | कपद्दिःकपित हो जाते हैं । 


अर्थ ---निड्‌डुरराय ने कन्ह से कहा-एक वार सुग्रीव भी अपनी शक्ति के बल पर 
अपनी स्त्री की रक्षा न कर सका, शत्रु आओ पर विजय पाकर दुर्योधन भी कर्ण की 
रक्ता न कर सका , राम चन्द्र के होते हुए भी सीता वन से शत्रु ओं द्वारा अपहरण 
करली गई और पांडवों के होते हुए भी द्रोपदी के चोर को रक्ता न हो सकी। अत 
हे कन्ह ! तुम्हारा शरीर तो प्रश्त्रीपर निष्फलक हे। हम सब तुम्हे इप्ट-स्परूपी 
समभकर तुम्हारा बखान करते है । शत्र के योद्धा तुम्हारे तेज को देखते ही कुककर 
इस प्रकार कपित होने लगते हैं जेसे मयूर को देख कर सपे कापने लगता हे । 


दोहा 


निड्डर कन्‍ह प्रमोधि इस, सोलकी सीसग । 
सुनि आए घाए ठुसह, दल दारुन भीसग ॥ ४० || 
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शब्दाथे-शरवोधि-पवोध किया, समभाया। सोलकी-चालुक्य | सीमगचन्‍्सीमापर रहने वाले | 
दुसह--असहंय | सौमगज्सीम के श्रग स्वरूपी वीर, या सौम | 


अर्थ ---निड्डुरराय कन्द को इस तरह समझा ही रहा था कि इतने मे प्रथ्बीराज के 
आने की सूचना सीम|पर रहने वाले भीम के अंग स्थरूपी दुसह वीर चालुबर्यों को 
सिली और उन्तका दारुण दल आ पहुँचा | 


दिखा रिक्थि दुव सेन हुवे, नारि गोर गहराण | 
कुहक वान आघात उठि उडी अग्गि असमान ॥ ४१ ॥ 
शब्दाथे-दिखा दिक्खि-देखादेखी, । दुब-दोनों । नारि गोरूश्राग्नेय शस्त्र के गोले । 


गहराणगहराये, गहरी श्रावाज की | कुहकच्त आवाज । श्राघातच्चार होने पर] उठिऊ 
हुई | भग्गिन्ज्ञाग । 


अथ*--आमने सामने होने पर एक सेना दूसरी सेना को देख सक्ली | उस समय 
आग्नेय अस्त्रों के चलने की गहरी ध्वनि होने लगो और वार होने लगे | साथ ही 
वीरें की आवाज होने लगी एवं अग्नि प्रज्ज्वलित होकर आसमान को छूने लगी। 

अग्ग पच्छ वाजू वियनि, दल संडे दुब राइ | 

तत्त तुरिणि जे तत्त भर, असि कड़ढे घनघाइ॥ ४२॥ 
शब्दार्थ:-#गगत्आगे | पच्छन्पीछे | वाजू वियनि--दोनों पार्र्व को | दल मढे>सेना पक्ति बद्ध 
हुई | दुवर इच्चदोनों राजाओं की | तत्त>तेज | तुरिणि-घोड़े वाले | जेच्चे, जो | मरूमट | श्रसिू 
तलबार । क्ड्ढे-निकाली | घनघाइ-विशेष श्रघात | 


अथेः--दोलों राजाओं की सेना आगे पीछे और दोनों पाश्व॑ से व्यूह वद्ध हुई । 
युद्ध में तेज घोड़े रखने वाले तेज सामंतर थे । उन्होंने भयंकर आधात करने के लिये 
तलवारें निकाल लीं । 

पट्ट छुट्रे कन्ह चख, खल घारा हर वज्जि। 

सानहु मेघनि मडली, वीर विज्जुली रज्जि ॥ ४३॥ 


शुब्दा थ।-पेल्प्टी | छुट्टे-हटाई गई । चख-चक्ष, आँखों से । खल--शन्न थों पर । घाराहरूतल- 
बार | वब्जिन्जजी, चलो | विज्जुली-विजली | रज्निन्सुशोमित हुई | 


दि ।| 
न 
0 
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अरे -कन्ह की जॉँखो से पट्टी खुलते ही उसकी तलवार शत्र -सम्रह पर उस 
प्रकार चलने लगी मानो मेघ मडली मे बिजली शोभा देती हो ! 
पवित्त 

इतहि कन्‍्ह चहुआन, उतहि सारेंग सकवान | 

बल वड़ढे बलिवड, जानि कठीर लुहान ॥ 

कर कडढे करिवार, भार ठिल्ले भर भारी। 

स्वामि धर्म सुद्धरें, वार वर्ती सु करारी ॥ 

लिक्खे जि अंक जिन कक विहि, आणि सपत्ती सो घरिय | 
अदभुत रझऊद्र रस विस्तरयउ, सुकविचद छठह घरिय || ४४ ॥। 
शब्दाथे।-उतहिरउधर से | मक्वान-मक्वाना (माला ज्षत्रिय)। बलयड्टे-बल ब्ृद्धि | वलिप्ड- 
वरिवढ़, वलगाली । जानि-मानो । कठौर-सिंह । लुहान-लह॒या, खूनी । ऊरिवार-तलवार । टिल्लेंड 
वहन किया । मरभारी-बढ़े बडे योद्धाश्ों का | वारवर्तीज्समय उपस्थित क्या । ज्रारीजकरारा | जि> 
जो | अ्रकन्ञ्रत्तर | कक-शरीर | विहि-विधि, ब्रह्मा | थ्राणि सपत्तिज््या पहुँची | सोच्चह | घरिय- 
घड़ी । श्रदभ्ृत-श्रदभुत | रऊद्र ग्सन्‍रीद्रस्स | विस्तरयड-विरतृत वर दिया | &दह धरिवन्‍्छदबद्र 
किया | 
अथे;---इधर कन्ह चाहुआन और उधर सारगदेव मकवाना जो प्रचए्ड बलशाली 
थे उन्होंने अपने वल्ल की वृद्धि इस प्रकार की मानो खली शेर हों । वे हाथों 
में तलवारें लेकर बड़े २ योद्धाओं को ठेलने लगे। स्वामी-धर्म के धारक वीरों ने 
उस समय करारा वातावरण उपस्थित कर दिया। विधि न उनके विपय में जो 
ख्रक लिख दिये थ्रे उसकी घडी आगई । उन वीरों ने अदूभुत और सैद्र रस का 
विस्तार किया, उसी को ( मैंने ) कवि चन्द ने इस प्रकार छन्द बद्ध ऊ़िया । 
दोहा 
खन फटे सारग ने, जस कनन्‍्हा आबत | 
जुज्कि परयो मकवान रण, गल गज्जे सावत ॥ ४५॥ 


शब्दाथे;-खतरपत्र | फ्रें-खाना किये, पहुँचाये। मफ़्वान--मकयाना ( भस्काला ) क्षत्रिय | 
शा 30०० 4०५०-3० हट 
अथे;--नरनाह कन्‍्ह से सामना होने पर सारगदेव मकवाने ने अपने यश की 


सूचना यत्रतत्र पहुँचाई ( अर्थात उसका यश फैलाया ) और आप स्वय युद्ध में जूम 
कर ( युद्ध करता हुआ ) मारा गया, यह देख सामन्तगण गर्जने लगे | 
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संडरि धर चालुकक की, परत घरणरि मकवान | 
सूर सु गब्जे जंगलह, भें सग्गी अरियान ॥४६॥ 


शब्दार्ण - दरिच्विधवा | मेन्सय | मग्गो-सग गया, दूर हो गया। अरियानल्शतुओं का 


अथै;--बीर मकपाने के धरा शायी होते ही चालुक्य-राज की प्रथ्वी विधवा हो 
गई, उस सृत वीर के शत्रु जगलेश्वर के सामंतें का सय नष्ट हो गया और वे 
गजेने लगे । ह 

सिद्ध न लम्में सिद्धि जो, सो लम्भी सामत | 

छाया माया मोह वित्त, विमले छु सन घावत ॥ ४७ ॥ 
शब्दा रथ: - लग्मैं-प्राप्त कर पाते । लम्सीन्ञाप्त की | घावतन्चढने लगे । 


अर्थ;---जिस सिद्धि को सिद्ध प्राप्त नहीं कर पाये उसे सामंतों ने प्राप्त किया और 
उन निर्म्ञ मन वालों ने माया और मोह की छाया तक को शरीर का स्पर्श नहीं होने 
दिया तथा युद्ध में बढ़ने लगे । 
कवित्त 
द्र मति तजत बर अंत, रत्त चच्चरि सी भारण । 
अप्पु अप्प सग्रहे, अप्पु पर पार उत्तारण ॥ 
सार मुकति सम्रहे, जीयनु सपत्तो करि जाने । 
रत्ति पिकिख जज़ाल, प्रात पिच्छें न पिछानें ॥ 
इम जानि सूर सद्धे रणह, वनह अग्गि जनु बाइ चस ।) 
स्वामित्त तेज तिन तन तवहि, दोखु न लग्गइ जारि जस ॥ श्८ ॥ 


शब्दाथे।-हुमति-दुर्मति, कुबुद्धि | वर अंत-जिनका अत॒ समय श्रेष्ठ । रत्तर्खीन | चच्चरि> 
पुड । सीज्वह । सारण-जाइने में, काटने में | अप्यु-्अपने । अ््प-खय । जीयतु-जीवन, जिन्दयो । 
रत्तिज्गत्रि की। पिविश्वन्देखो हैं | जवाल-सप्न | विच्केज्दोने पर | न पिशप्राने-नहों देखपाने, 
नहीं सम पाते | सद्धेच्माघन करते हैं। रणह-रण का। वनहत्वनान्तर, वन में ) श्रग्गि-्थाग | 


वाक््यवन | खामित्त-स्वामि का। तवहि-तपहि, तपता हैं | दोलुन-दूषण नहीं | लग्गइ-लगता | 
जारिज्जलाने का | जसच्यश | 


अर्था:--मुण्ड़ों को काटने में लीन होकर वे शत्र -बीरों की दुबुद्धि को मिटा उनका 
अन्त समय श्रेष्ठ कर देते थे । वे अपने बीरोंका संग्रह और पिपन्षियोंको पर 
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ज्ञगाना जानते थे । लोहे द्वारा मुक्ति का समग्रह करते 'पोर जिन्दगी को स्पान वल्य 
मानते थे ! वे यह बात भली प्रकार जानते थे फ्ि रात्रि का स्वप्न प्रात नहीं दिखाई 
देता ( अर्थात्‌ ससार असार और 'अलत्य है )। यही जानते हुए वे उस प्रक'र युद्र 
की योजना करते थे। जसे वन में लगी हुई अग्नि, चायु के सहयोग से बढ़ती है । 
वे स्वामी के प्रताप मे वृद्धि करते थे । लेकिन स्वामी करे यश क्रो जलाने के दृपण 
से रहित थे । 


| 


पु ६ 


गाथा 
डड्िड अवनिय धार, सार पहार पति सुभटाईट | 
घहरि घोरि घन भद्द , थ बरखत वीर विशमाई ।| ५६ ॥ 


शब्दाथे;-उहिंनउड्ती हैं। श्र-निय-पृध्पी पर | धारजवाग श्रनी | सारच्सार, लोहा, शस्त्र । 
पहार-प्रहार । ५तिझपक्ति | छुमटाईन्योद्धाश्ों की । घहरि-गहरी | धोरिजगर्जना | घन-ूवादल । 
भद्द -साद्रपद के | य>ऐसे | वरखत >- बरसते, बरसाते | विशमाई"प्रिषम | 


अर्थ;---वीर-पक्ति द्वारा शस्त्र प्रहार हुआ जिससे उनकी घारे हूट २ कर प्रथ्वी पर 
गिरने लगी और वे प्रचण्ड वीर भाद्रपद के बादलों के समान गहरी गर्जना करते 
हुए शस्त्र बरसाने लगे । 
दोहा 
चहुरि ण॒ हसा पजरह, जे तुट्टे खगधार ! 
हस उडा जब पजरह, पजर सार असार ॥ ६० ॥ 


शब्दार्थ;-बहुरि ण>फिर नहीं | हसा>श्राणपस्लेरू | पजरहपिंजरे में, शरीर में । 


अथे।---जो खट्ड की धार द्वारा कट गया है | वह प्राण पर्ेरू फिर पिंजडे में आता 
हुआ नहों देखा गया ( माक्त को प्राप्त करजाता ) और जब प्राण पखेरू उड 
गये तो वह शरीर रूपी पिजडा तत्व युक्त होते हुए भी नि सार है । ( पचतत्व से बना 
हुआ शरीर तत्व विना हो जाता है, वृथा सा हो जाता हे ) | 
कवित्त 
पहर इकक भर भरह, टोप असिवर वर वज्जिय । 
वखर पश्चध: जिनसाल, सूर सामतनि भज्जिय || 
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हय हय हम उच्चार, घाइ घाइनि घट गज्जिय । 

न्रह त्रह अंवक त्रहिय, टुड्ि पाइनि पिनु तब्जिय ॥ 
रोस रुद्र रसय रखिय, अम्ुत जुद्ध उद्धह गतिय। 
सामंत सूर सुर दिखि लरत, कहे धंनि राजन रक्तिय॥ ६१ ॥ 


शल्दार्थ+-१हस्‍-अहर | इक्क-एक । सरमर-एक योद्धा दूसरे योद्धा के। दोप-शिर स्त्राण | 
असिवर-भ प्ठ तलवार । वज्जिय-नजाई । वखर-चख्तर | पखरनन्‍पाखर । जिन-जेनियों के तीर्पकर | 
सालन्स्थान, श्राश्म ) साम्ृतनिससाम्तों ने। सब्जिय-सजिय, नप्ट कर दिया। हय रेज्सार ३ | 
धाइन्चार किया | धाहनि--धायलों के । चअवकन्चाथ | त्रहचत्तड़ातड़, स्वर विशेष । नरहिंयचजे । 
रसय रसीयरूरसके रसीक | श्रभृत--्श्रदभुत | उद्धहगतियनऊँचे श्रकार का। लरत-लड़ते हुए। 
रत्तिय-क्रीड़ा । 


अथे---.एक प्रहर तक एक बीर दूसरे चीर के शिरस्त्राए पर श्रेष्ठता से तलवारें 


वजाता रहा । वहादुर सासंतों ने, कग्च पाखर जेन घर्मावलम्बियों के तीथेकरों के 
स्थानों को नष्ठ कर दिया | घायल वीर मार सार उच्चारण के सत्थ 
वार करते हुए गजने लगे । रण वाद्य वजने लगे; पर कट जाने पर ही युद्ध बन्द करते 
थे, क्रोध से आये हुए उन रौद्रर्स के रसिकों का अदूसुत युध्द ऊँचे प्रकार का था| 
इस प्रकार वहादुर सामंतों को लडते हुए देख कर देवतागण कहने लगे कि इन राज- 
वंशों की क्रीड़ा । ( रणक्रीड़ा ) धन्य हे । 
गाथा 

साभरमती सरित्त, गुज्जर खडेव धार-घारा्य । 

दुआ तद रुधिर उपट्ट, वह प्रवाह हृथ्थियं वाजं ॥ 5२ ॥ 
शब्दाभे;-सामस्मतीन्सावरमती | सरित्त नदी । गुब्जर खडेव-शुर्जर खण्ड स्थित | धार-खढ़्ग- 


धागा | घाराय--वारण की | दुश्चच्दोनों | तद-तव, तहाँ | उप्रनन्ठमड़ पडा । वहैच्च्रह गये ) हस्थिय॑- 
हाथी | वाजन्चाजि, धोड़े। ह 


अथो3-गुर्जर खण्ड स्थित सावरमती नदी के किनारे खड़ग घारण कर दोनों सेना- 
ऋ ने युद्ध किया । जिससे श्रोणित ( रक्त ) वह निकला और उस प्रवाह में हाथी 
चोडे बहने लगे | 
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होहा 
एव्िथि याजि नर भर परहि, स्यथग्रिनी सर गजत | 
उवकघरी प्रटभुत रसह, रूद्र भगी विशाभत ॥ 53 ॥ 


(5 ध् ी एि गत हओ रि 
शब्दाथ।-5प्विज्हाधी | वाजि-घोरे | भरूज्मट , योहा | परशिझुभराशाोगी होने गगे। स्वग्रिनी८ 
प्रयचा | सरल्‍्याण । गजत>गर्जना, टफ़ार रगने रगे। स्समेज्स्सास | सह-शकर। विसगत८ 
विस्मित हो गया | 


अर्थ:-हाथी घोड़े और योद्धा वराशायी होने लगे। प्रत्यचाओं से लगे हुए बाण 
टंकार ने लगे। स्वयं रुद्रभी एफ घडी तक अदभुत रस से प्रभावित होकर विस्मय 
करने लगे । 
फवित्त 
खिकि सीची परसग, समुद रिखि ग्रसन कि बअस्सिय । 
वडवानल  बलिवड, खग्ग खोहिनि दल खत्सिय ॥ 
वढहि सेन तेइ जरहि, परहि जिमि भस्म कुडढ हुड । 
जह तह जगल सूर, कडिढ मुह सकन आन कुडड ॥ 
कर पत्र मत्र जुग्गिशि जपहि, रजि पत्रहारोी रक्त चर । 
चमरेत चेत जनु क्यसुबनु, इम रण «ज्जिय सोभ सर ॥| ६४ ॥ 


शब्दाथ।-णिमिज्करोव में थ्राऊर | खीची>-खीची जाति का क्षत्रिय | सपुदन्सपद्र | रिखि-कऋधि 
(अगस्त्य) । असन>"पीने को | वत्सिय”बढा] | खोहिनिज्श्क्तोहियो । सरिसिय-खिसका | तेई”वे | भर 
कुट्ट-भर्म कुट | मुहत्सामने । श्रानन्थन्य | कुइ>फोई भी | पत्रपाच, सप्पर। ज्ञग्गिणिन्स्योगि- 
नियों | पलहारीजमासाहारी | रक्तचर-रक्तभोय्ता | चमरेत-चवरधारी | चेत>चेत्र | उाासुवत्|्क्य हुक । 
सोम-्शोभा । भरच्मट, येद्धा। 

अधथेः---उसी समय प्रसगराय खींची क्रोध से आकर इस प्रकार बढा मानो समुद्र की 
तीन अजुलि करने के लिये अगस्त ऋषि बढे हों ) उस वलिवड प्रसगराय की वडवा- 
नल तुल्य खड़ा से एफ अक्तोडिणी सेना खिसऊती हुई दिख पडी | जो सेना उसवे 
पास बढ़ती थी । वह इसप्रकार जलजाती थी जेसे भस्मकुड में पडमे वाले की दशा 
होती है, उस समय यत्र तत्र जगलेश्वर के योद्धा ही दिखाई पडते थे। उनके 
सामने से कोई योद्वा बचकर नहीं निकल पाता था | हाथ में खप्पर लिये हुए 


भीम वध ' ११४ 


थोगिनियाँ मंत्र जप रही थी। मासाहारी और रक्तशोपक प्राणी वहां दीख पढ़ते थे | 
चंबर धारी योद्धा बंहों चैत्रमास के किशुक बने हुए थे | जिससे युद्ध स्थल की 
शोभा बढ़ी हुई थी । 


कविस्त 
। खिमि नरृयद्‌ हथ नंखि, वज्जि खुरतार कपि श्रु् | 
अप्ट सु चलि द॒ह विचल्ि, कपि संपात पात हुब ॥ ह 
उट्ठि मुक्ख मुछ वंकि, सीस लग्गी अससान | 
पंखि जान पाबे न, करहि कुडलि कंमानं ॥ 
घरि 'इक्क चाइ विश्वम सयो, हाइ हाइ मच्यौ हलक | 
तिहि सद्द स्यंभ स्यंसासनह, उटरि अप्पु दिक्खिय पलक ॥ ६४ ॥ 


शब्दाथ १-हैंय नखिज््वीड़े को बढाया । अष्टच्ञार्तों दिगषपाल । दह-दसों दिशायें | सपातल्सपा, 


बिजली । मुख्च्मू छ । जाव--गाने ] पात्रे नत्महीं पाता । घाइन्आवधात | हलक*गले से । सह"्शोर- 
गुल । स्प॑ंम+शव, छुकृति-पुरुष,या शम (इन्द्र)) स्ममासनह+शिव की समाधि | उघरि-खोल कर,स्वय । 


अर्थ;:--राजा ने ऋद्ध हो घोडा वढ़ाया, जिससे खुरताल वजी और प्रृथ्वी कांप 


उठी। आठों दिग्गज चल पडे, दसों दिशारयें विचल्तित हो प्रकंपित हो गई, जिससे 
ऐसा ज्ञात हुआ मानों विजल्ली हृट पड़ी हो। राजा की वक्र मूछें ऊपर को उठ चली। 
उसका सिर आसमान को छूने लगा | कु डज्ञाकृति कमान करने पर शरापबजर में 
होकर पक्षी नहीं जा पाते थे, एक घड़ी के आघात से युद्ध स्थल में विश्रमता छा गई ! 
गले से हाय २ शब्द उच्चारण होने लगा । उस शोर गुल को सुन सुकृत पुरुष शिवजी 
की समाधि छूट गई और थे पलके खोज़्कर देखने लगे । 


दोहा 
काल-व्याल॒सस अरि उसने, मिरत परहि अरि तथ्थ । 
देवासुर सम जुदू भय, धनि सामन्तनि हत्थ ॥ ६६॥ 
शब्दार्थ:-तप्थच्तहाँ | मयहुआ । धनि-घन्य | हत्वन्हाथ | 
अथ्थः---शत्रुओं को वे चीर, काल-ज्याज् के समान डस लेते थे * उनके भिड्ठते 


दी शत्र्‌ वहाँ गिर पड़ते थे, उस समय देवासुर संग्राम के समान युद्ध छिड़ा , ऐसे 
युद्ध-कर्ता सासन्‍्तो के हाथों को धन्य है । 


२९१९ पण्योराज रासों 


घट घूट ल॒ुद्े मुकति, छिति चुद रति चाउ । 
यो मन मर्त्त सूर रण, ज्यों वलि वावन पाठ ॥ 5७ | 


बबी 9५ 
शब्द[९/-घटर्गले | प्रट्झद हो गये | पाउनपांय । 


ख्रथः---उनके द्वारा शत्रुओं का श्वास रुद्द हो गया 'मरीर वे मुक्ति को प्राप्त हुए 
पृथ्वी की उनकी अभिलापा छूट'गई । मन के मतवाले सामन्त युद्ध में ऐसे दिखाई 
पड़े जेसे बलि का सरवनाश करने के लिये वामन ने चरण बढाया हो । 


गाया 
वावन लिद्ध जु पाय, इस चक्खि मुविय सहय । 
इकक पाइस सूर, सा जित्तव त्यनय लोक ॥ ६८ ॥ 


शब्दार्थ/-लिड-लेली, छिन ली। इस-चक्िखिजशिव के नेत्र, । पुर्विय-पृष्वी | सहय- 
सारी | पाहन्पोंव | त्यनय-, तीनों लोक | 


श्र्थ ---धामन ने तीन कदम कर बलि से प्रथ्वी छीन ली किन्तु इन बहादुरों ने 
एक दी चरण रख कर त्रिलोक विजय कर लिया | 


दोहा 
वजहि घाड़ घरियार जन, टरहि न उसय ति सेन । 
चालुक्का चहुवान रण, भयौ भयानक गेन ॥ 5६ ॥ 


शब्दार्थ;-परियास-घड़ियाल | जनल्‍्जत, मानों | ग्ेनत््राकाश । 


अर्थ;---घडियाल की चोटों के समान आघात होने लगे, किन्तु दोनों सेनाओं के 
वीर युद्ध-स्थल से नहीं ह॒टे । चालुक्यों और चौहानों के युद्ध से आकाश में भी 
भय छा गया । 


कवित्त 
सिलह मद्धि खग घार, बीय उग्ययो ससि सोभे । 
के नव वधु नखछित्त, काम कामिनि रस लोभे ॥ 
मर्म वी, कत्तरी, दिसा दुति तिलक पुव्व वर | 
के क्ची स्यगार, सुभग भाभिनि स्यध्या कर ॥ 


भसीस वध ११७ 


सोसंति चंद की कला नस, कल ऋलंक सुभ्सेत्त तन । 

ढुढ्यौ खेत सामंत नप, बुम्मि राज -तामंस रूस ॥ ७० | 
शब्दार्थ।-छिलह-क्त्रच | चीयल्देज़का.। उम्यौज्डव्य हुआ । नख्छित्तननखजत । लोसे- 
पुग्ध ' सर्मन्चोट | वोसन्चीर रस | कपरील्कत ( एक प्रकार की पतली तलवार ) इतिन्च्युतिवान । 
पुच्ब-पूर्व | कू चीजकपाट के श्रर्गला के खोलने की एक प्रकार की वक्त चाद्ी। स्पगार- गार | 
कर-क्रिण | सोमति>छुशोमित, शीमायमान | कल-सुन्दर | सुम्मे नत्सुशोसित नहीं होता । हू दयो- 
खोजपाया, हू ढा, हस्तगत कर लिया, बन्वन में कर लिया । वुम्मिल्चुझ गया, शांत हुआ। 
तामंस-तामस. कीघ | 


अर ६--कवच युक्त चालुक्यराज के अंग में लगी हुई खड़न धारा ऐसी शोसा पा रही 


थी मानों छितीया का चाद उदय हुआ हो या काम रस भमुग्ध नव कामित्ती को 
नखक्षुत क्ञगा दो अथवा वीर रस की कत्ती ( एक प्रकार की तलवार ) की चोट हो 
या चमर चमाता हुआ पूर्च दिशा का तिलक हो अथवा हर गार रस की अर्गल्ञा की 
ताली हो या सध्या रुवी श्रेष्ठ भामिन्ती की किरण हो अथवा नभस्थित चन्द्र- 
कला हो । इतना होने पर भी युद्धस्थक्ञ में उसके जो चोट लगी वह कल्नक तुल्य थी 
और श्रेष्ठ शोभा का कारण नहीं हो सकी । ऐसे शत्र्‌ ( चालुक्य ) को सामंत और 
राज़ा ने खोज निकाला ( हस्तगत कर लिया ) तब राजा के मन का क्रोध शात हुआ । 


दोहा 
ल्यंच वयर सासंत क्ृप, चजि नृघष्घोप सु घाइ। 
चाबयहिसि सेना फिरी, बर वीरारस चाइ ॥७१॥ 


शब्दाथ;-ध्वन-लिया | बयर-नेर, वठला | वजि-बजाते हुए । नृब्धोप-निर्घोव, ऊँची श्रावाज | 
घाइ--चोट ( डक्की चोट ) | वीगर्सज्चीरस | चाइजइच्छा | 


अर्थ:--इस प्रकार राजा और सामंतों ने नक्कारे पर उंका देकर शत्रू से बदला 
लिया और श्र ष्ठ बीर रस की उत्सुक सेना से शत्रु को चरों ओर से घेर लिया । 
गाथा ॒ 
लज्जी कज्ज मरिज्जे, उदर॑ बृत्ति घाइ घन घटय॑। 
कठिन क्ृष्पि कलहंतं, मरणं पच्छि निप्पजे साई ॥ ७२ ॥ 


११८ प*वीराज रासा 


शब्दाथ।-0ग्जिल्लाज | कक्‍्ज्ञज्फे लिये। गस्स्जेल्मस्ना पत्ता है। उ राति +रोपण | 
घाइल्‍घाव | घनरूतिगेष | घटा>शरोर पर | झोीविचूकयि, रोती | गरणपा दे गरने पर । वि्यजेट 
उत्पन्न होती है, पत्ती है, प्राप्त होती है | साइज्वह, स्वामी, प्‌ | 


अर्थ:--- कब्जा के कारण शरीर पर विगेप घाव सहन कर बीर को मारना 
पड़ता है। युद्ध कपि बडी कठिन है | मरने पर ही वह खेती पऊती हे, (या अऊुरित 
होती ह)| 

गर्जित वल वयताल, रण रगेव रच्चिय काली | 

पलहारी पल पूर, हूर सूर वरण वरनाई ॥ ७३॥ 


शब्दार्थ/-वल-्बलवान | तरयताल-बेताल वीर । रगेब>रग, दृश्य | काली-फालिका देवी | पल- 
हारी-मांसाहारी । प्रच्पूर्ति | हरत्अपसराएं | वरनाई--्वर्चा हुई, वर्णन हुआ ) 


अथ;---धुद्धस्थल मे बलवान चेताल गर्जना करने लगे | काली ने रणरग की रचना 
की। मांसाहारियों को भरपेट मांस मिला और अण्सराओं ने वहादुरा को वरख 
कर लिया, जिसकी चर्चा होने लगी । 
कवित्त 
भिरिंग सूर सामन्त, लुत्थि पर लुत्थि अहुट्टिय । 
सघन घाइ पासार, वीर वीरा रस जुट्टिय ॥ 
उलटि सेन भीमग, कक्‍य न डेरा चहुवानह । 
उत्तरि भुमि भर भार वत्त बढ़ी पहु वामह।॥ 
बहु दान सान सम स्पामि दिय,ीन अटल कीत्ती कल्ह । 
सामनन्‍्त सूर सह स्वामि सस, सुकवि चन्द्र जपिय बलह।। 5४ ॥ 


शब्दार्थ;-मिरिंगलमिड्गये | लुत्यि्शव | अहुष्टिप-अड़गई, लगगई | सघन>गहरे | धाह-८ 
धात । पामार-प्रमार वीर, प्रमार ज़त्रिय | उलटि-लोट गई, पुड गई | क्यन-विया | डेराजूवितान, 
एफाम | वह्टीलवढगई, फैलगई ] वत्तज्वात | पहु वामहस्बाऊे राजा की, ( प्रथ्वीराज की )। 
सम-झसामने, समत्त | कीत्ति-कीर्ति | सलह>-युद्ध । जपिय्वर्णन किया | वलहजबल, शक्ति । 

| 0" हिय शव शव घज पे घावों कर 
अथे;--बहादुर सामन्‍्तों के भिडने से प्रो पर शव ल्गा गये। घने घावों से पूरित 
प्रमार-पीर, बीर रस से छाूका हुआ दूट पडा । जिससे भीम की सेना मुड गई और 


भीम बंध ११६ 


चाहुआन नरेश्वर ने विजय ग्राप्त कर वहीं अपना डेरा डाला | इस श्रकार वहादुरों 
द्वारा पृथ्वी का भार हलका हुआ और उस वांके नरेश प्रथ्वीराज की युद्ध-चर्चा फेल 
गई। सव के समक्ष प्रथ्वीराज ने बहुत दान सम्मान किया और युद्ध-कीति को 
अमर कर दिया। ( मैंने ) कवि चन्द ने बहादुर सामन्‍्त और स्वामी जो समान दी 
योद्धा थे उनकी शक्ति का वर्णन किया । 


कवित्त 
डेढ हजार तुरग, परे रण वीर बीर भट । 
एक सत्त हथ्थी प्रमान, मद्द आरुहिय मेघ घट ॥ 
पंच सहस परि लुत्थि, दंत सो अंत अलुमिमय । 
दईकाल  संग्रहे, लिखे विनु कोइन जुमिमय | 
ढुइ घरी श्रोन वरखंत घर, पतिपहार भर डुल्लयौ। 
सामंत सूर स्वामित्त मत, जीह चंद जसु बुल्यो ॥ ७५ । 


शब्दार्थ-नीर वीरन्चीराम्रणी, वीर शिरोमणि | सत्त-्शत, सो | मद्द श्रासहियल्सद चढा हुश्रा, 
सतवाले । घट-घटा । अलुमिमिय-उलमक गई । दईकाल-विधाता का निश्चय किया हुआ, अतिम 
समय । सम्रहे न्यसित हुए | जुम्मिय-जूमे | पतिपहारन्पर्वतीय भू साग का स्वामी, सुर्जर धरा का 


स्वामी । इल्लयोजडलगया, विचलित होगया | जीह>जिड्गा | जसुन्यश | वुल्लयोम्न्कहा, 
वर्णन किया | 


अथे;--युद्ध स्थल में डेढ़ हजार घोड़े, कितने ही बीराग्रणी योद्धा, मेघ-घटा 
तुल्य एक सो मदसाते हाथी और पांचसहस सैनिकों के शव गिरे। जिनकी अतडियाँ 
मांसाहारी जानतरों के दातें मे उत्तक गई। अह्मा द्वारा जिनका अ्रतिम दिन आ- 
चुका था, वे ही इस युद्ध मे काम आये। ल्त्लाट पर जिनके जाने का दिस नहीं 
लिखा गया था; वे नहीं लड़ सके | दो घड़ीतक प्रथ्वी पर रक्त वर्षा हुई जिससे 
पर्वतीय भूभाग ( गुजर प्रदेश ) के स्वामी के योद्धा विचलित हुए । मैंने (कवि चद 
ने ) अपनी जिहवा से स्वामी के मत्रणा तुल्य (स्वामी के विचारों के अल्ुयावी ) 
वहादुर सामतों के यश का वर्णन किया। 


यह ससार अमान, सुपनासोहे सु वस्त सह । 
दिप्टि सान विनसि हैं, सोह वन्ध्यो सुकाल अह ॥ 


नस 
92% 
५ 


प»पीराज रासो 
उ्या देह उछरे. वध बी यहां देही। 
कर्म काल खट्टीक, अजा वध्यो नरूग्ही ॥ 
सामतनाथ सासत घनि, सज्जिय भज्जिय जानीय। 
ससार असति तिन सत्ति मति, यह तत्त्‌, करि मानी ॥| ७५ ॥ 
शब्दाथे;-'मानस्थमाण, देखा गया, गाना गया | उस्त>्यस्तु | दिग्ग्मानत्दटगान । विनेशि दस 
नागवान है। ग्रहच्मसित । उद्धरेल्बचा पाये। देहीर्प्राणी । धीच्वधा है। एशेक्दासाई 
(एक प्रकार की हिन्दू कमाई जाति, मास पिक्र ता ) य्रजाजुयक्री. ग्रेहीज्घर पर | धनि-घय । 
सब्जिय-सज कर । भब्जिय-नाश फर देते है,उपासक वन जाते हैं | मति&विचार, मयगा | तक्ुत्तत्त । 
अर्ण;---ससार मे देखा गया कि सब वस्तुएं स्वप्न तुल्य हैं और जो ट॒प्टि गत 
हैं वह नाशवान है | कालग्रसित सब मोह बँधन मे वँधे हुए है, किन्तु जो पराई दया 
का पात्र हो शरीर को बचाता हे वही प्राणी सच्चे बधन मे बधा हुआ है | कर्म और 
काल कसाई तुल्य है । उसके घर पर मानव शरीर बकरे के लमान बधा हुआ है, 
किन्तु सामतों का स्वामी प्रृथ्चीराज और उसके सामत धन्य हैँ, जो युद्धार्थ तयारी कर 
शत्रु ओ का नाश कर देते है (या तैयारी कर युद्ध के उपासक वन जाते है )। उनके 
सामने संसार असत्य हे केबल उनके विचार ही सत्य है| यही एक तत्व मानने योग्य 
है (इसमे पराई दया का पात्र होकर शरीर को बचा पाता है वही सच्चे वन्धन 
से बंधा हुआ कहा गया, यह ताना गुजेरेश्वर भीम को प्रथ्वी राज ने बन्धन में लिया 
ओर उस पर पुन दया की, यह वात स्पष्ट करती है ) | 
गाथा 
सम सपत्ती सर, भेख भयान भतिस क्रर। 


करूण वीर रस पर, नूर दुब सेन दिकखाई ॥ ७७ ॥| 
शब्दा्े;-सभउ्साम सध्या | सपत्ती न्‍हो पाई । सूर>शखवीर | सेखच्सेष | सयानत्मयानक । 


भतियल्‍्तरह | बरच्काति | 
श्र्थ ---भयानक आकृति और क्रर स्वरूप वहादुरों ने सध्या काल होने तक करुण 
एवं वीर रस की पूर्ति करदी अत दोनों सेनाएं कांति युक्त दिखाई दी | ( इस पद्य के 
धश्यत में दोनों सेनाण काति युक्त दिखाई दी ऐसा लिख कर कवि सकेत करता हे कि 
विजय प्राप्ति के फारण प्रश्वीराज की सेना और भीम को वधन मुक्त देख कर चालु- 
क्य सेना काति युक्त दीख पडी ) । 

कक छः बा 


ं मत की 
कंसास यंद्ू 
््टे 
( समय ४०) 
गाथा 
इक दिन साहिं-सहाव, अव्खिय समह खान तत्तारं । 
अरु खुरसान विचार, संमर समुख राज प्रथिराज ॥ १ ॥ 
शुब्दा्थः-साहि-सहाब--शहाबुद्दीन ] अविखिय-कहा | समह-सामने । विचार"विचार करो । 
अर्था:---एक दिन शहाबुद्दीन ने तत्तारखों और खुरासानखों से कहा-कि राजा 
पृथ्वीराज से युद्ध करने लिये विचार करो । 


उन्चचरि ताम ततार, अरि अति जोर सूर सम-रार । 
सम केमास विचारं, खट्ट दिसि मंत साहाँब ॥ २॥ 


शब्दाथ।-ताम-्तव | सम-रारण्समानता रखने वाला | विचार-विचार ने पर | खड्टल्‍्खड, । 


अर्थ;---तत्तारखों ने कहः- प्रथ्वीराज अति बलवान और वहादुर शत्र है तथा 
युद्ध में वरावरी करने वाला ( समानता रखने वाला ) हे उसके समान ही 'विचार- 
वान्‌ उसका मंत्री कयमास भी है। इसके पश्चात्‌ खट्टर की ओर शहाबुद्दीन ने प्रस्थान 
करने का निश्चय किया । 
दोहा 

पारसपुर तहां सरित तट, उत्तरि आय साहाव । 

रवि उग्गत दल कू च किय, उल्टि कि साइर आवब ॥ ३ ॥ 
शब्दाथे;-साहरन्समुद् । श्राव-जल । 


अर्थः--शहावुद्दीन ने चढाई की और पारसपुर के पास नदी के किनारे आ कर 


विश्राम किया। सूयरदोय होते ही पुन' उसकी सेनाने इस प्रकार प्रस्थान किया मानो 
समुद्र का जल उसड़ रहा हो । 


श्य्य्‌ पर यीराज़ रागा 


उतरि साह' बर सिंधु नद्वि, किय मुफास सब्र सह । 
निसा सहल सुरतान क्रिय, बोलिव गान सम» ॥ ४ ॥ 
ग्रा०्पा० १ का? रेभी । 
शब्दाथे।-महलस्ममा । 
अथे;--शाह ने सिंधु नद्दी पार ऊर सब साथियों सहित पड़ाव क्रिया ओर रात्रि होने 
पर सभा की आयोजना की जिसमे सब सामथ्येवान खानो को बुलाया गया । 
आइ भट्ट केदार वर, दे दुवाहु तिन बार | 
कहे साहि केदार सम, कहो अथे गुन चार ॥ ४ ॥ 
शब्दाथे;-इंवाहुल्‌ह्ाथ पसार कर मिलना ( चारल्‍चलाने वाल्ला, फेलाने वाला | 


अश:---इतने से श्रेष्ट केदार भद्ट[वदी)भी आ गया जिसे वादशाह ने वांह प्रसाव 
दिया (मिला) | शाह ने केदार से कद्दा-हे अर्थ गुण के विस्तार कर्त्ता-कुछ कहो । 


मडि भट्ट गुन जगरिन, साहि पिथ्थ* सम सोइ । 
तन विभूति सिंगी गरे, आइ दूत तब दोइ ॥ “ ॥ 
मा० पा० १ का० पा० भीं० | 


शब्दाथे-जगरिननयुद्ध कर्तो । 
अथे।--केटार भट्ट ने युद्ध कर्ता शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज के युद्ध की तुलना की ! 
थोडी देर में शरीर पर भस्म लगाये और गले मे सिंगी धारण किए हुए दो दूत आए । 


धृम्माइन काइथ सु कर, इह लिक्खी अरदास । 
आखेटक खिल्लन ' नृपति, मन किय खट्टू पास ॥ ७ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दाथे।--श्ररदासम्यार्थना पत्र | खिल्लन-खेलने के लिए | 
अथे---उन दूतों के साथ धर्मायन कायस्थ ने यह प्रार्थना-सूचक-पत्र भेजा था कि 
राजा प्रथ्वीराज ने आखेट खेलने के लिए खट्टू की ओर जाने का विचार किया है | 


परी हक्‍क दिसिदस नृपति, चढि चललौ चहुआन | 
घर गुज्जर अरु मालये, सब दिसि परत भगान ॥८॥ 
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शुब्दाथ।-भंगानल्माग-दौड़ । 


अथ्थ---राजा एथ्वीराज का शिकारारथ चलने का हल्ला दसों दिशाओं में फेल 
गया | जिससे मालब ओर गुजरघरा तथा सब ओर भागदौड़ सच गई । 


सुनिय बत्त ए" दूत मुख, भय चलचित सुरतान । 
गुज्न महल सब बोलिके, बेठे करन मतान ॥ &॥ 
ग्रा० पा० १ टि०, भी? । 


शब्दार्थ;-एच्यह । गब्ज महलल्य॒प्त खेमा, एकान्त समा | मतान-मत्रणा | 
अर्थ --दूत के मुद्द से यह वात सुन शाह का चित्त अस्थिर हो गया और सव 
योद्धाओं को एकान्त (गुप्त ) खेमे में बुला कर मंत्रणा करने वेठा । 


सुनिय मंत्र सब खान मुख, वंध्या जोर सहाव | 
रद खट्ट, दिसि चल्लियें, उक्त कि साइर आब ॥ १०॥ 
शब्दाथे।-वष्या-बैंधा | जोस्-्चल | रहन्राह | 


अथे;--सव खानों की मंत्रणा सुन शाह को वल मिला और कहाः- समुद्र के जल 
की भांति उमड़ कर खट्‌ ट्‌ के सार्ग की ओर चलना चाहिए । 


कवित्त 

ग्यारह सत" च्याजल्लीस, चैत विदि सस्सिय दूजो ! 

चदयो साहि साहाब, ऋामनि पजावह पूज्यो॥ 

लक्ख तीन असवार, तीन सहसंमय मत्तह | 

चल्यौ सादिि दरकूच, फटिय जुग्गिनि घर* वत्तह ॥ 
सामंतसूर विकसे, उञझर, काइर कंपे कलह सुनि। 
केमास? मंत्रि मंत्रह दियो, ढिग बेठे चामुड फुनि॥ ११॥ 

ग्रा? पा० १ दे० | २टि० | ३ सं०। 


| 


! शुब्दार्थो;- ग्यारह>ग्यारह सो | सत-च्यालीसन्सेतालीस | सें-सो | सस्सि-न्वछसा | चयति--श्राकर | 
पू्यो-पहुँचा | दरकू चकू च पर कू च करता, घुकाम पर मुकाम करता हुआ | फ्टिय"फर गई, 
फैलगई | झुग्गिनि घर-दिस्ली के भूसाग | उम्रर-उर, हृदय । फुनिल्युन- । 


(गण प/यीराज़ गसो 


गथे--अ० स० ११४७ (व्रि० स> शैम्वेघ के पारश गे) के नतगारा 
के कृ० पक्त की द्वितीया सोमबार को शहाबुह्ीन को जन्ग से इसरा चंद्रमा था 
तब वह युद्धार्थ चढा और पजात्र तऊ प्पा पहुंचा । उसके साथ तीन लक्ष अश्वा- 
रोही और तीन सहस्त्र मस्त हा वी थे। वह निरन्तर चला "पा रहा या | सह बान दिल्‍ली 
के भूभाग में फैली | उसे सुन वीर सामतें के हृदय प्रसन्‍नता से भर गये और 
कायर कॉपने लगे । मत्री कयमास ने चावबडराय की उपस्थिति में राजा 
को मत्रणा दी । हि 
दोहा 

कह्यो मंत केमास तेंह, सजि शअयो सुरतान । 

अब विलंच किज्जे नहीं, दल सज्जो चहुआन ॥ १२ ॥ 
शव्दार्थ;-मंतस्मन्त्रणा | 


अर्थ;---मंत्री कयमास ने कहा - सुलतान चढ कर आया है, अतण्व हे चाहुआन 
नरेश | अब विलंब न कर अपने दल को तय्यार करना चाहिए । 

चेर बेर आवत इह, माने मेछन सधि | 

उरह लोन प्रथिराज को, आनो साहि सुबधि ॥ १३ ॥ 
शब्दाथ-बेर वेर-बार बार | मे मुसलमान । साहिल्‍्शाह । 
अथे;--कैमास ने फिर कहा-शाह्‌ बार २ चढकर आता है और यह म्लेच्छ पूर्व 
की सधि नहीं मानता | अर्तु इस बार में प्रथ्वीराज का नमक सार्यक करूगा 
ओऔर शाह को बाघ क९ ले आऊगा ! 

बिके माप 
सुनत वचन केमास के, कही राव-चावड । 
आन राज चहुआन पिथ, हों भजों गज कुड ॥ १४७ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० ! 


शब्दाथै;-त्रान-दहाई, सपथ । पिवच्यूष्वीराज | हौंतमी | भर्जोच्नाट कर दूगा। 
ञे आप च्च हि रे 
अ्र्था।-कैमास के ये वचन सुन चामंडराय ने कहां -चाहुआन नरेश की शपथ खा 


कर कहता हैँ कि में हाथियों के कुण्ड को नष्ट कर दूँगा। 


दे २ 
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सुनि संभरि नु० मौज दिय, हैवर सहस सेंगाइ । 
मनि मोती सोवन" रजक /हसती सपत सजाइ' ॥ १४ ॥ 
ग्रा० पा० १-२ भी० । 
शब्दाथै;-मौज दिय-्अ्रसन्नता का उपहार दिया। सोवन-ख्र्ण | रजकनरजत | चादी | हसती- 
हाथी | सपतन्‍सात । 


अझ३---इस प्रतिज्ञा को सुन कर सांभरपति (पृथ्वीराज) ने अन्य सामंतों को प्रसन्‍त- 
ता पूर्वक उपहार दिया, जिसमे एक सौ श्रेष्ठ घोडे, मणि, सोति, स्वर्णु-रोप्यादि द्रव्य 
ओर सात सुसज्जित हाथी थे | 
गेंबर" दस हय सात से, दिय कैमासह राइ। 
तुरी तीन से वीज गति, दे चार्चेड चित चाइ॥ १६॥ 
आ० पा० १ भी । 
शब्दा्थ ;-गेंवर-भ्न 8 हाथी । राइज्राजा | तुरीजधोडे | बीजगति-विय्ुत गति | चित-चाइ-चित्त 
से चाह कर, चित्त में स्थान देकर | 


अर्थ;---वाद में कैमास को श्रेष्ट दस हाथी, सात सौ घोड़े, और चामु डराय को 
विद्यू त-गति वाले तीन सौ घोड़े देकर छुद॒य से लगाया । 

चारि कोस चौगिरद रिन", दोझ समद समान | 

उत साहिब खुरसान कौ, इत सभरि चहुआन ॥ १७॥ 

ग्रा० पा० १ भी । 
शुब्दार्थ-गिरद-घेरा । सिलिल्‍्युद्ध/ मूमि | 
अथ:---चार कोस के घरे वाली युद्ध-भूमि मे दोनों दत्त समुद्र के समान थे। 
एक तरफ मुसलसानों का मुखिया शहावुद्दीन तथा दूसरी तरफ साभरपति चहुआन 
( प्रथ्चीराज ) था । 
ऋवित्त 

खबरि आइ प्रथीराज, निकट सुरतान सु आइय" । 

सज्जि सूर गज वाजि, धाऊ दुरजन दल पाइय ॥ 

किय भुकाम दिन च्यारि*, रहे गोइन्ठपुरा सहरे । 

सुनी अवाज ससार, लक्ख त्रय मीर सु सम्रह ॥ 


कक 
ह्त 
पे 


पर वीगान रासा 


सत लक्षय पाछ भर 'प्राउ गिलि, कहे चह बरणउ वर । 
चहुआन फलह सुरतान सम. घम वमकि धुज्जिय सु भर"॥ १८॥ 
ग्रा० पा० ? का> भी० पा? । २,०, का? | ४ पा० | 


शब्दाथ!-खबगित्यूचना । धामलपातक | टिन ययारि-भार दिन, ब्नास्त, सर्यास्‍्त। गहिस्गे। 
सग्रहज्परहण । पच्छज्पक्ष । 


अथ्थ---9«बीराज को सचना मिली फ्ि बादशाह निकट आ गया है । तब बहादुरों 
ने अपने हाथी, घोडो को सजाया | जिससे शत्रु दल आतक्तित होगया। चार दिन 
उन्होने गोविंदपुरा मे ( या सूर्यास्त होने तक ) रहकर विश्राम किया | ससार में यह 
फेल गया कि तीन लक्ष मीर ( मुसलमान ) नष्ट होने वाले है । क्योकि प्रथ्वीराज 
के पक्ष मे सात लक्ष योद्वा आ मिले है । कवि चन्द बरदाई कहता हे कि चाहुआन 
नरेश और सुलतान का युद्ध बराबरी का ही है। जिसकी धमधमाहट से प्रथ्वी 
कम्पित होती है । 
दूहा 
चल्यी साहि खट्न, दिसा, दिय मेलान मिलान । 
लाल हसन आकूव सम, च्यारि भए अगिवान ॥ २६ ॥ 


शुद्दार्थ:-मेलान मिलानज मुकाम दर मुकाम | अ्रगियानच्थग्रगएय । 


श्र्थ ---खुलतान खट्ट, की ओर पडाव करता हुआ आ (हवा था और लालखा, हसन- 
खा, आकृवखा और स्वयम शाह के सहित मुस्लिम सेना के चार अगुण थे। 
कवित्त 
ज्यारि खान अगबान, साहि सारुड सु आइय । 
सुनिय खबरिं चहुआन, मत्रि कैमास बुलाइय ॥ 
ऊहे राज प्रयिराज, साहि आयो तुम उप्पर | 
दल सज्जोी अप्पान, जुरें जिम आइ" अडु भर ॥ 
इह कहे राव चामण्ड तव, राज़ रहे खट्ट घरह | 
हम जाद जुरे सामत सब, वि साह आने घरह || २०॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० पा० । 


कमास युद्ध १२७ 


शब्दार्थ३-साहिच्शाह | सारएड-स्थान विशेष । श्रप्पान-्श्रपना | जुरच्जुटे। अइन्आह़ देते, 
रोकते हुए | राज पृथ्वीराज | खट्ट, धरह-खट्ट, भूमि । 


अर्थ;---सुस्तिम अगुण और बादशाह सारुण्ठ आये । जब यह सूचना 
पृथ्वीराज को मिल्ली तो उसने कैमास को बुलाया और कहा कि सुल्तान चढ़ 
आया है, अतएवं अपना दत्ञ तैयार करो और ऐसा करो कि अपने योद्धा शत्रुओं 
को रोक कर जूमपड़े । यह सुन चामण्डराय बोला दे राजन ! आप यहद्दां इस खट्ट - 


भूमि पर ही ठहरिये । हम सब सामंत जाकर शत्रुओं से लड़ पड़ते हैं और 
शाह को वांध कर ले आते हैं । 


कहे राज प्रथिराज, राइ चामंड महामर । 

तुम कुलीन चर लज्ज, लज्ज मो तुमह कंध पर ॥ 

रहत घटे मुहि लज्ज, बंधि आने लज बहू । 

कहे. ताम केसास, राज दिन सुध ले चढह्ढो ॥ 
इह कहिरु घाव नीसान किय, भर-सामंत सु बोलि लिय । 
प्रथिराज चढ्थौ रति उगातह, पंचकोस सेलान दिय ॥ २१ ॥ 


भब्दार्थ/--रूत-रहने पर ( युद्ध में सम्मिलित न होने पर ) | घटेच्धट जातो है, तुच्छ हो जाती 
है। वधीश्रानेज्तांध कर (शाह को) पकड़ लाने पर | छुघ लै--जांच करके (पुंद्वर्त निकलवा कर)। चढ़े 
चढ़ाई वरें | घावल्‍डके की चोट ) मेलान दिय-पध्ुकाम किया ) 


अर्थ:---राजा प्रथ्बीराज कहने लगा-हे चामुण्डराय ! तुम महान योद्धा, श्रेष्ठ 
छलज्जा युक्त ओर कुज्ञीन हो । हमारी लज्जा भी तुम्हारे ही हाथ है । किन्तु मेरे यहां रहने 
से मेरी कुल्नीनता में कमी आती है शत्र्‌ को पकड कर लाने में ही ल्ज्जा की वृद्धि हे | 
तव कमास ने कहय-हटे राजन्‌ | शुभ दिवस की जांच कराकर (मुटू्त निऊज्नव्रा कर) 
चढ़ाई करना चाहिये | यह्‌ कह कर नक्कारों पर डका दिलवाया तथा श्रेष्ठ सामता 
ओर योद्धाओं को बुलाया । ग्रात काल होते ही प्रथ्बीराज ने चढाई की और पांच 
कोस पर जाकर पडाव डाला | 
दोहा 
किय मुकास चहुआन दल, पुर पाँचोंसर नाम । 
सुनी खबरे सुरतान की, लख लाइन मुकाम ॥ २२९॥ 


श्स्द पश/नीराज़ रासो 


(३ 
शत्टाण!-सरतानरूएततान । 


काश :---पायों पर नासक प्राम से था चौहानी सेनाने पणव ढिया तसे रुलतान फ 
समाचार मित्रे दि उाने लाइन में डरा डाला हे । 

दूत 'पराह़ पहरेक निसि. कही सतर ऊैमाल। 

पहर एम पतिसाह का मा पच्छे ठिछति पास ॥ २३ ॥ 
शब्दाथ;-पतिताहल्याययाह | सो पर ज्योरे पी ; ही । 


शाथे;---णक प्रहर रात्रि रहने पर दूतने आफर फरेमास को खूचना दी फि मेरे पीछे 
एक ग्रहर वाढ आप शाह को अपने पाल डेसेगे। ( अर्थात शाह यहाँ पहुँचने 
ही वाला है) | तर 
फवित्त 

राज पास केैसास, खबरि सुरतान कही अप । 

सजी सेन अप्पान, जाइ सनमुख मे बप ॥ 

पच फोज साहाव, करिय भर पच सु अग्गर । 

सजो फौज अप्पान, नाम लिखि २ तहाँ सुम्भर ॥ 

मनन्‍नी सु वत्त सामतमित्रि, पच फौज राजन करिय | 
अनभग जग नरनाह नृप, कन्ह कक अरगें घरिय ॥ २४७ ॥ 
शब्दाथ;-वप-शरीर | पच फौजजपाच भाग में तिसानित « सेना )। अग्गरू्थग्रगएय | नाम- 
लिखि २८नामजद । मन्‍्नी>मानली | कफच्युद्ध । 
छा» --स्पय केसास ने शुक्तान के आने की सूचना राजा प्रथ्वीराज को दी ! 
तव राजा ने कहा-कि अपनी सेना सजाओ ओर सम्मुख जाकर स्वय सामना दारो | 
शाह ने पांच योद्वाओं को अग्रगए्य ( सेनापति ) बना कर अपनी सेना को पाच 
भागों से विभक्त किया है। अत नामजद्‌ सेनिक नियुक्त कर उसी के अनुसार 
अपनी सना को भी तेयार कर विभाजित कर दो । यह वात सब सासतों ने मानी 
ओऔर राजा ने सेना के पाच विनाग किये | वाद से निर्भयता से युद्ध करने वाले 
नरनाह कन्ह को सर्व प्रथम युद्ध करने के लिये आगे किया | 
डोहा 
सुनो वत्त साहाब तब, सजि आयी चहुआन । 
फौज पच सज्जों सुभर, समीर मलिक सब्बान ॥ २५॥ 


फमास युद्ध १२६ 


शब्दा्थ;-मलिक-उपाधि, (मुसलमानों में राजा या नवात्र को उपाधि वाले) । सत्वान-सव | 


अण---..जब शाह ने यह बात सुनी कि प्रथ्वीराज चाहुआन सज कर आगया है, 
तब उसने अपने साथियों से कहाः- हे मीर मलिक ! सब थोद्धाओं और सेना को 
४ भागों में विभाजित कर तेयार हो जाओ । 


है दल बीच स कोस हू, प्रथीराज कहि बात | 


चौकी चढ़ि चक्रह कटक, दल अरियन करि घात ॥ २६ ॥ 


शब्दाथ३-चौकीजभग रत्तक | चक्रह-चक्रमेन चाहुश्नान | कटकच्सेना | घातल्‍चार 


अश;--दोनेों सेनाओं के बीच जब दो कोस का अन्तर रहा, तब प्रथ्वीराज ने 
कहा “अंग रक्षक सेना चक्रसेन चाहुआन के सेनापतित्व मे रह कर श्र 
दल्त पर वार करें । 
कवित्त 
ग्यारह से च्यालीस, सोम ग्यारसि बदि चेतह। 
भए साह चहुआन, लरन ठाढ़े वनि खेतह ॥ 
पंच फौज सुरतान, पंच चहुआन वनाइय | 
दानव देव समान, ज्वान ल्रन रिन धाइय ॥ 
कहि चद्‌ दंद दुनिया सुनो, वीर कहर चच्चर जहर । 
जोधान जोध जगह जुरत, उभय मध्य वित्यौ पहर ॥ २७ ॥ 


शब्दाथ;-चानम्युवा | घाइयन्चढे | ददत्-युद्धू । कहर-विष्न। चच्चरूसिर, मस्तक । 
वित्यी-बीता, ज्यतीत हुआ | 


अथे---अनंद संवत्‌ ११४७० (वि० स० १२३१ अर्थात्‌ ३२ का प्रारभ ) चेत्र 
कृष्ण ११ सोमवार ( कानोड़, भींडर प्रति में भौम लिखा है ) को चाहुआन और 
सुलतान रण ज्षेत्र मे युद्धाथ सन्‍नद्ध हुए। सुलतान ने अपनी फौज के » भाग किए, 
उसी प्रकार चाहुआन राजा ने भी अपनी फौज को पॉँच भागों में विभक्त किया | 
वे युवक वीर दानवों और देवों के समान लड़ने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े | 
कवि कहता है कि में इस युद्ध विपयक्र वर्णन करता हू । उसे संसार पढ़े-सुनें | उन 


१३५ प+ वीराज रासो 


योद्धाओ के मस्तिष्फ विध्न रूपी विप से परितर्ण हो गए। दोनो शोर के योगा एफ 
दूसरे से भिड गये । इस प्रफार लछते लहते एक्र पहर समय ठ्यतीत गो गया । 


दोहा 
इस चित्ती एकादशी, होते द्वाटशी प्रात। 
रवि उग्गत सम हो लर हिन्दू तुरक सात ॥ २८॥ 
शब्दाथ;-त्रधातरउरे पकार से यार रसते हुए । 


अथ्थ;---इस प्रकार एकादशी व्यतीत हुई और प्रात काल होने पर द्रादशी का युद्रा- 
रभ हुआ | सूर्योदय होते ही यवन ओर हिन्दू सेनिक समान रूप से बुरी तरह वार 
करते हुए लडने लगे | हि 
कावत्त 
घेरथों नृुप चहुआन, सग सब सरिवय छुट्टी । 
जग करें चामड, खरिंग गज म्ुएडन जुड़ी ॥ 
वाग लेइ बग मेलि. सेल मेगल सिर ऊठ्रो। 
करन कढ्िडि करियर दत सम भसुण्ड सु तट़टी ॥ 
छुट्टी छु पत सम सुरड मुख, रुख किन्निय सुरतान तन | 
दल दद्‌ करत दाहर सुतन, मद वारुन दारुन इलन || २६ ॥ 
ग्रा० पा० १ का०, पा०, भीं०। 
शदाब्थे;-छरिंगल्‍चल पड़ा | वाग-राम | बगज्योली, समूह | मेगलल्हाथी । फुल्नीच्पोड़ दिया, 


वेध दिया | करिवार-क्साल, तलवार | समच्सहित | मछुएड"्अछुणड, सूड वा श्रम भाग | 
मद वारनन्मतवाले हाथी | 


अथे;---सब साथियों का साथ छूट गया, तब राजा प्रश्चीराज का दुश्मनो ने घेर 


लिया | उस समय चामु डराय गज समूह से जूभ, रहा था | घोड़े की रास खींच कर 
गज-समूह को निशाना बनाने लगा और भाला चला कर शाह के मुख्य हाथी 
का सिर वेध दिया । इसके पश्चात्‌ दोर्जा हाथों से तलवार निकाल कर हाथी के सिर 
को दातें सहित काट दिया । इस प्रकार हाथी के दात तथा अ्रघु ड के अम्रभाग को 
तोड फर उस वीर ने शाह की ओर अपना रुख किया और उस दाहिर पुत्र ने सेना 
तथा भयानक मतयाले हायिया को नष्ट करना प्रारभ किया। 


कैमास युद्ध १३१ 


दोहा 


कलह राइ चामंड करि, इह मास्थों गजराज । 
साह गइन को मन करथो, चढयो हांसले वाज ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ/-कलहत्युद | इहच्द्स अ्रकार । 


अर्थ;-.चामुण्डराय ने इस प्रकार युद्ध कर गज को मार दिया | वाद में शाह को 
पकड़ने की उसके मन मे इच्छा हुई । इसलिये बह हांसले नामक घोडे पर सवार हुआ | 
कविन्त 
गुरि गयंद गोरी नरिंद, चतुरेंग दल्ल सज्जिग | 
अरु निसान धु मरिग, आइ उप्पर सिर गज्जिग ॥। 
जहा हकक्‍यो तहेँ समिरयो, तिनह-घर नदी पत्नटिटय । 
खग्ग ताल वाजंत, सीस* तरवर वन तुटिटिय ॥ 
कत्तरिय पुरख गय घर मुरिग, चंद वरहिय इम भन्‍यो | 
भाजत भीर तुख्खार चढि, चौंडराव चावक हन्यो॥ ३१॥ 


ग्रा० पा० १ भीं।श का० भी पा? । 


शब्दार्थैः-यरिच्यइका, लुढका कर | सब्जिगज्सजा, बढा | थरुत्ओऔर | घु मरिग-बुमढ़ना, गढ़ 
गड़ाइट | हकयोंनगया | तिनह घर-तुण ग्रह | पलट्रिय-उम्रड़ पड़ी। लग्गताल-खड़ग ध्वनि । 


तुट्रियन्टूट पडे | क्‍चरियन्‍्कातर, कायर । सौर-समृह | तुख्खार-घोड़ा | चावक-्वाचुक | 


अथ;---इस प्रकार गौरी शाह के हाथी को मार कर चामुण्डराय चतुरंगिनी सेना 
की ओर चला, जिससे नक्कारों की गड़गड़ाहट हुई | वह बीर शत्रु ओ के सिर पर 
गर्जने लगा । जिस ओर वह गया उसी ओर तीत्र गति से इस प्रकार भिट्ठ पड़ा, 
मानो ठृस-गृह पर सरिता वह चली हो, खड्ग-व्वनि के साथ ही शत्रु ओं के सिर 
वन बृक्त के समान कट कट कर गिरने ज्गे। जिससे कायर आदमी खिसक कर घर 
की ओर मुड गये । चंद वरदाई कहता हे कि रात्र समूह को भागता हुआ देख 
अश्वारोही चामुण्ड राय ने अपने घोड़े को चाचुक मारा (अर्थात वेग के साथ 
चढाया )। 


श्श्ण्‌ पशबीराज रासा 


दोहा 
लाल खान सारुफ खा, हसन खान पाक़ूब । 
न्यार करे चामड सौ, खग्ग गहो तुम ग्तव ॥| ३२ ॥ 
शब्दार्-घृव--प्रच्छी तरह । 
अथै;-भागते हुए मुस्लिम सेनिकों मे लाल खान, मारूफ खान, हसन खान और 
याकूब खान ये डटे रहे और लडते हुए चामुण्डराय से बोले कि अब तुम अन्‍्छी 
तरह तल्बार पकडो | 


कवित्त 


खूब खान तहें लाल, वान वरखत बीर पर। 
हद मरद्‌ मारूफ नेज" फेरत कहर कर ॥ 
हसन खान सेहत्थ, खग्ग बाहंत सीस पर | 
कृडि कटारिय जग, अग आकूब इक्‍क भर ॥ 
भर भार सहयो भुज दुअन परि, दाहिम्मे कीनो समर | 
कवि चद्‌ कहे बरदाइ बर, कलह केलि भूले अमर ॥ ३३ ॥ 
ग्रा० पा० १ भीं।२ पा०। 


शन्दार्थ-खूब--धन्य | हद मरद-मर्दोनगी को सीमा | नेजजनेजा | फेर त--वबुमाने लगा | 
सेहत्थ-पीछत।, ज्ञाफ करता हुआ | परि-पर | 


अशथ्े:---धन्य है लाला खान को जो ऐसे वीर पर बाण वर्पा करने लगा। मर्दानगी 
की सीमा के तुल्य मारूफ खान भी अपने विध्नकारी नेजे को हाथ से घुमाने लगा, 
हसन खान भी तलवार साफ करता हुआ सिर पर चलाने लगा और उस अकेले 
सामंत पर याकूब ने भी कटारी निकाली, कितु उस दाहिमे वीर ( चामु डराय ) ने 
अपनी दोनों भुजाओं पर उस रण आपत्ति का सार उठाकर युद्ध किया | कबि कहता 
है कि उसके द्वारा की हुई श्रेष्ठ युद्ध क्रीडा देखकर देत्ता भी अपने को भूल 
गए (स्तब्घ रह गये ) । 

लाल खान दुआ बान, तानि सुरतान आज किय । 

ग्क लग्यि हय अग, एक चामड बेधि' हिय || 


कमास युद्ध १३३ 


सकति छंडि मारूफ, जंघ हय डर सहि मिद्दिय । 
हसन खान तरवारि, मारि हे घा मुख किद्धिय ॥ 
आकूव कटारी कट्ठि कर, घल्लिय चामंडह गरें | 
सुम्मिय सुभद्ट संग्राम इम, भगल खेल नद्ठह करें ॥ ३४ ॥ 
ग्रा० पा? १ सीं० । 
शब्दाथेः-तान कियचदुहाई की शपथ खाई | सकती-शक्ति, एक प्रकार का बाण । मिद्दिय-मेदा, 
वेधा दिय | घा-धाव | भगलखेल-एक प्रकार का खेल, जिसमें मार काट बताई जातोहै । 


अर्थः---लालखांन ने सुलतान की दुद्ाई देकर (शपथ खाकर) दो वःण ताने, उनमे 


से एक वाण चामु ड के घोड़े के अग में लगा और दूसरे वाण ने चामु ड का हृदय 
वेध दिया । मारूफखोँ ने शक्ति (एक प्रकार के वाण को) चलाई जो घोड़े की जंघा 
ओर हृदय को पार कर गई | हसनखान ने तलवार से मुँह पर दो घाव कर दिए, 
याकूबवर्खों ने कटारी निकाल कर चामु ड के गत्ते में भोंक दी। उस युद्ध-स्थ्ष मे वह 
श्रेष्ठ योद्धा चामुड इस प्रकार सुशोभित हुआ मानों नट, सगल खेल कर रहा हो | 


दोहा 
च्यारि खान चामड इक; एकाकी जुरि जोध | 
अंग श्रम्म दाहिम्म को, मिरश्ो भीम सम क्रोध ॥ ३४॥। 


शब्दार्थ-औेन्कौन | 


अर्थ।---उधर चार खान थे और इधर अकेला चामंडराय था । फिर भी वह 
अकेला डटा रहा | उस समय दाहिमे बीर का शरीर घा्ों से छलनी हो गया था 
फिर भी बह तो भीम काय होकर क्रोध करता हुआ लड़ रहा था । 


कवित्त 
क्रोध ज्ञोध जुरि जंग, अग चार्बेड राइ जुरि। 
खग्ग जग्गि करि रीस, सीस सिप्पर समेत ढुरि ॥ 
एक घाव आकूव, खूब जस लियो लोह लरि। 
हसन मारि कह्ारि, पारि मारूफ मुर्‌झों थर॥ 


प/ वीराझ गासा 


मास्क गुरयो उद्धर्सी ।सन, याऊरयद सिर पर पर यो । 
दुष्प्र आ्रान साह आयान फिय,लालगान रन पिपफफुसर्सी ॥ ३5॥ 
ग्रा० पा० १ सब प्रति । 


शब्दाथे +मोभच्योद्धा । ज्रि जगन्गूर का गठन किया | सारग जगिगिझया गे या। सिष्पध् 
प्िपर टाल बचाय्र का शरत्र (टली | जोह एरिज्शस्त कीग़ रगा लोहे द्वागा तो ध४। कीफफ़रसाऊ 
उत्पात सचाने लगा | 


अथै;--उस योद्धा चामु डराय ने क्र द्ठ हो युद्ध को जमा कर शत्रु गो के 'अग से 
अपने अंग को भिडा दिया | क्रोधवश हो उसने खंग रूपी यन्न ( स्थापित ) किय 
जिससे शत्र्‌का सिर ढाल सहित लुढ़क पडा ( बचाव के लिये सिर को ढाल की 
आड़ मे लिया था लेकिन सिर और ढाल दोने। साथ ही कट गये)। एक घाव उसने 
याकूब के किया और शस्त्र क्रीडा कर अति कीर्ति प्राप्त की। हसन खा पर कटारी 
का वार किया, मारूफ खा को पछाड कर उसके धरड को मरोड दिया | यह देख 
कर हसन खां उछल कर हट गया | याकूव खां का सिर प्रश्वी पर पड गया, 
तब शाह की शपथ लाल खाँ ने की और चामु ड ने चाहुआन नरेश की दुहाई दी | 
उस समय लालखान उप्त वोर से सामना कर उत्पात मचाने लगा । 


दोहा 
लाल ढाल ढिचाल ढिग, लाल बरन हय अग । 


लाल सीस-सिंघुर धजा, लाल खान किय जग ॥ ३७॥ 
शब्दाथे)-रविचालन्मयफर, दीर्घकाय । बरनन्वर्ण | सीस>ऊपर | सिंधुर-हाथी । 


खरा ;---लाल वर्ण की ही जिंसके पास ढाल हे, लाल वर्ण ( सुरग या कुमेत ) ही 
जिसका घोडा द्वे और लाल वर्ण की ही जिसके हाथी पर ध्वजा है। ऐसे दीघेकाय 
लालगखा ने युद्धारभ किया | 
कवित्त 

लाल बरन वानेत, खग्ग कढ़ि आन जुद्ध कय! | 

खान खान फ़िय घाव, कथ कटि गिरयो तास हय | 

निरसखि राइ चामड, विरचि फिरि वीर पचारयो । 

गहिय तेग था लाल, अग्ग नुप धरनि पछारयो ॥ 


कैमास -युद्ध करन 


धर डारि रिदयः परि पॉव दिय, केस गहे वंकुरि- करहि-। 
ए कथ्थ सुनो हिन्दू तुरक, जे जे सुर न'रद ररहि?॥ रे८॥ 
ग्रा० पा०'१ भो० २ पा हे सीं०। 


शव्दाथे)-तानेतत्धन धागे- ।- कयकिया । खान खानच्खानों का मी खान, शिरोमणि ( श्र ८ठ- 
खान );। विरचितललकारा | पचारयौ>सामने श्राने को कहा.। रिदियन्‍्हृदय । परिन्‍पर'। बेकुरि-- 
मरोड़ दिये । ए कप्यज्यह रूयाति ) रहि-कहने लगे, रटने लगे करने लगे | 


अथथ;---उस लाल वर्ण वाले धनुर्धारी ( लालखां ) ने तलवार निकाल सामने आकर 
युद्ध किया । उस खांन के आघात से चामुण्डराय के घोडे का स्कथ कट गया- 
ओर वह घोड़ा जुमीन पर गिर गया | यह देख चामुण्डराय ने उस वीर को कलकारा 
ओर सासने आलने को कहा!) उसकी तरूवार पकड़ कर उसे राजा प्रथ्वीराज के 
देखते २ प्रथ्वी पर पछाड दिया तथा उसके हृदय पर पांव रख कर उसके सिर के 
वाल हाथों से पकड़ मरोड़ दिये। कवि कहता है-हे हिन्दू ओर मुसलमान वीरो ! 
उस वीर की ख्याति सुनों । उस समय देवता और नारद भी यह देखकर जय २ कार 
करने लगे । 
दोद्दा 
लाल खान के केस गहि, सिर घरि करि दुअ. खंड-। 
दूसासन ज्यों भीम वल, रन ठट्ढी चामड ॥ ३६ ॥ 
शब्दा र्थः-धरिन्‍्धड़ । वल-्वलि, वलवान । ठट्ठी-खड़ा हुआ। 
अर्थ:---लालखां के वालों को पकड कर सिर और धड़ अलग कर दिया और जिस 
प्रकार चल्वान भीम दुःशासन को मारकर खड़ा हुआ था उसी प्रकार 'चामुण्ड राय 
युद्ध क्षेत्र में शत्र्‌ को मार कर खडा हो गया । 
कवित्त 
रन ठट्टो चासड, मंत्रि कैमास पहुत्तौ। 
हयह चढ़ायो आई, चहुरि मुख वचन कहतो | 


तू मेरी लघु वध, इतौ दुख कौन सहंतो | 
तो बिन जग सब धध, अंघ हुआ अवनि रहंतो ॥ 


| 
६१ 
8 । 


पर योगान्न गासों 


चदि वाज आज सम्राम मे, राज़ लाज मो शुतनि पर | 
हठि हसन खान आऊ़ब से, खल प्यड़े ते पग बर ॥ ४७० ॥ 
शब्दाथे *--पहुत्तोन्पहुचा | हयहरब्नो) पर | कहतोलझाहा | अधरूपु । भधन्‍्सासारिक धरे, गर्य । 


गथे!--जहों रण क्षेत्र मे ल्ञाल खा फो सार फर चामु डराय खा था, वहा मंत्री 
केमास पहुँचा और चामु ड को घोड़े पर चढ़ाकर वोला कि त्‌ मेरा छोटा भाई हे 
अन्यथा इतनी युद्र आपत्ति कौन सहन कर पाता ? तेरे अतिरिक्त सारा संसार 
सासारिक कायो मे अवबा हे तू ही एफ पिरक्त वीर हे | अत आज -युद्वस्थ्ष में 
पुन घोड़े पर चढ़ जा, क्याऊ़ि राजा की लब्जा का भार आज मैंने अपनी सुजाओं 
पर लिया है। वन्य हे तुफे ! नूने हठीले हसनवा और याकूत्रवा जसे दुष्टों के 
श्रेप्ठ अगों को काट दिया | 
दोहा 
खल खड तुम अग बर, रगत वरन किय अग । 
रहि ठड्ो इक्र खिनक रन, करों निरिखि हों जंग ॥ ४१ ॥ 


शब्दा्थः-एगत वरन-रक्‍्त रजित, रक्त त्र्ण | खिनर-क्षणमात्र । 


अथः--वूने श्रेष्ठ अगों वाले शत्रुओं का खंडन कर अपने शरीर को भी क्त_ 
रजित ( वर्ण ) कर दिया | अत अब क्षण भर के लिये रण क्षेत्र मे खडा रह कर 
मेरे द्वारा कियग्रे जाने वाले युद्ध को देख । 
दोहा 
ताज बाज सहवाज खा, जाज खान महवूब 
मान म्रदन केमास को, लगि खुरसानह खूब ॥ ४२ ॥। 
शब्दा थ-शदन-मर्दन । 


अर्थ:---छते में ताजख्ा, वाजब्ा, जाजखा और महवूवर्खा आदि खुरासानी योद्धा 
कैपास का मान मदन करने के लिये आ गये । 
कवित्त 
सुनत साहि की बत्त, सत्त सब मित्त सम्दारे ! 
करत कलह अश्रम्मान, वान कम्मान प्रहारे॥ 


कैसास युद्ध १३७ 


सखर सार की मार, हक्‍्क मंत्री तहें टेरयो। 
जबर जंग नीसान, मनहु वहल घन घेरयो"॥॥ 
जिस पथ्य वान कर वेग गहि, च्यारयो कैसमासह लगे । 
दिक्‍खेव सवल सप्रास भर, त्रह्म जोग निदह जगे ॥ ४३ ॥ 
शब्दार्थ/-वचच्चात, आवाज, ललकार | अ्रम्माननन्यमानी, नहीं मानने वाले | कोजकी, करके | 
हक्कल्हु कार, गर्जना | घनरविशेष । पस्थन्पार्थ, अद्धन । च्यारयोज्वल पड़ा । लगे 
लगने पर, मिड़ने पर | ऐ 
अथ!---शाह के क्क्षकार मे पर उसके मित्रों ने अपने वीरोचित सत्य को समात्ा । 
उन शक्ति वाले बीरों ने युद्ध समय वाण को कमान पर चढा कर प्रहार करना शुरू 
किया | तव लोहास्त्र की मार ( वार ) करता हुआ, लत्ञकारता हुआ सन्‍्त्री कयमास 
इस प्रकार गजेने लगा मानों भारी युद्ध के नक्कारे वज रहे हों. या आकाश में 
घिरकर वादल गरज़ते हों। शत्रुओं के आ जाने से ( भिड़ने पर ) अजु न के 
समान वाण ग्रहण कर वह वीर शत्रु आ पर टूट पड़ा । उस समय वह योद्धा युद्ध- 
स्थ्ष मे सवल दीख पड़ा। उसके द्वारा शत्रुओं के आक्रमण करने से ब्रह्मा की योग- 
निद्रा दूट गई । 
तीर" मीर सब सस्त्र, मन्नरी कयमरास तसकि तिसरे | 
कर गहि कठिन कसान, वान चाहंत पथ्थ जिस ॥ 
जाज खान दुअवान, तानि मार्‌थोति परौ धम । 
तप्पि वाज सहवाज, सरद महिमूव मुरहे किम ॥ 
अहँकार धरवि सन महि अधिक, जाइ जुरयो चासंड सम । 
दुअ करत जुद्ध मनत्नी सरिस, ल्रत घाव दुआ घरिय जम ॥ ४४ ॥ 
आ० पा० १ पा०, भी० का? | २ टि० पा० | ३ पा | ४ टि० पा० | £ भीं० | 
शब्दार्थ;-तोरू-क्निरा । घम--घड़ाके के साथ । तप्पिल्सत्तप्त | समन्‍्से | सरिस"श्रेष्ठ या सक्रोध। 
अर्थः---जसे ही मंत्री केमास आवेश में आया, वैसे ही सब शस्त्रधारी मीर युद्ध 
से किनारा करने लगे | वढू चीर कठिन कमान हाथ मे अ्हण कर उनपर अज़ुन के 
समान वाण वर्षा करने लगा | उसने जाज खांन के दो वाण खींच कर मारे जिससे 
चह धघड़ाम से गिरपड़ा | चाज खां तथा सहवाज़ स्वरा उसके द्वारा संतम हो गये | 


श्श्द प्र'वीराज रासो 


परन्तु पुरुपार्थी महबूत्र खां क्रिस प्रकार मुड सकता था ? वह विशेष झहकार धारण 
कर चामु डराय से जा भिड्ा | उपपे दोनो श्रेष्ठ मत्री ( चामु डे ग्रौर ऊैेमास ) थुद्र 
करने लगे और उनकी लडाई के कारण घावों से युद्र भूमि में दो घडीतक श्रम 
छा गया ( अर्थात्‌ उनके शवों से शत्र थक गये ) | 


घरिय दोड़ वर जुद्च ऋद्ध जोधा रन जुटे । 
मत्रि मिया महबू व जग से अग निहद्े ॥ 
परिय मीर सिर मार, भार दुअ मुज बल" पिल्ले । 
घायत्तन घन घुमि, चाय खित्री खग घिल्‍्ले ॥ 

खग खेल मेल महबूब सिर, केमासह कर टारियो ! 

तकि वाज खान वल्ञष खण्ड फरि,गहि गिरदान पछारियों ॥ ४५ | 


ग्रा० पा० १ का०। २ टि०, भी | 


शव्दाथे;-मत्रि-्कयमास । निहट् नहीं हटे । पिल्लेज्पेले । घायत्तन-घायल शरीर, घायल 
होते हुए । घु मि-कूमते हुए । चाय- इच्छा पूर्वक, इन्छा करते हुए। सिल्ले-खेलने लगे | 
मेल-मेल दी, रख दो, प्रहार किया। टारियोजराक दिया | ताफिल्‍देखफ़र | खणइ-नए्ट । गिरदान८ 
चारों श्रोग पुमा कर । 





अर्थ ---इस युद्ध में कुद्द यौद्धा ( कयमास और चामड ) दो घडी तक लडते रहे 
( युद्ध से नहीं टले ) । उन दोनो वीरों ने ( कयमास और चामुण्ड ने ) युद्द-भार 
अपनी भुजाओं के वल पर वहन क्रिया जिससे मीर महवूव के सिर पर मार पडने 

लगी | घायल होकर वे वीर क्षत्रिय विशेष भकूमते हुए इच्छापर्वक तलवार का खेल 

खेलने लगे | उस रण-क्रीडा मे कयमास ने महवूव के सिर पर खद्ढ प्रहार कर 

अपने हाथ को रोक लिया | पश्चात्‌ बाजब की ओर देखकर उसने उसका वल नष्ट 

कर उसे पकड कर चारों ओर घुमाऊर पछाड दिया । 


चिंति राइ चामड, इतें उत निरणि उभ्यतन | 
खग्ग करह खनकत, मत्रि सहवाज घाव घन ।। 
पहुँच जाज परि-दार, वार मीरन सिर वह्ठिय। 
रन जित्यों दाहिस्म, कित्ति पहमि पर चट्ठिय ॥ 


केमास युद्ध १३६ 


दत्त दल्यौ सवल दाहर सुतन, कहै धन्य हिन्दू तुरक । 
सुनि वत्त साह संमुह अरिय, जनु असिवर उम्प्यो अरक ॥ ४६ ॥ 


शब्दार्थ;-उम्यतन-दोनों के शरीर ( मत्री कैमाम श्रौर शहवाज के शरीर ) | खनकत"्खन खनाते 
हुए | मत्रि--कैमास मत्री | परि-हास--्पढ़ा, पराजित हो गया । धार-खन्नंधारा | दाहिम>दाहिमा छत्रिय 
कैमास । चद्ठिय न्‍्चढगई, फेलगई । दाहर छुतनरदाहर पुत्र (कैमास)। सप्तुहसामने | अर्यि-्श्रदगया | 
असिवर-श्रेष्ठ खज्नघारी | उस्यो-उदय हुआ | श्ररकन्‍न्अर्क, सूर्य । 


अर्३---फिर कयमास मंत्री और शहवाज खां मे युद्ध ठना । उस समय चामु डराय 
चिंतन करता हुआ दोनों के शरीर को देखने लगा । वे दोनों (कयमास और शहवाज) 
हाथों से तलवारें खनखनाते हुए एक दूसरे पर अ्रधिकाधिक घाव कर रहे थे । इतने मे 
जाज खाँ भी आपहुँचा, किन्तु वह कयमास से पराजित हो गया | इस प्रकार वह 
दाहिमा बोर विजयी हुआ और उसकी कीति प्रथ्वीपर फेलगई । बलवान दाहर-पुत्र ने 
शत्रु दुल् का नाश कर दिया। जिससे उसे हिन्दू और मुसलमानों ने धन्य २ कहा | 
यह वात सुन स्वय सुल़तान सामने आगया। वह खड़धारी शाह उस समय ऐसा 
दिखाई दिया मानों सूर्याद्य हुआ हो | > 


करिय साहि ठेलत, मीर हक्कंत प्रवल दलत्ल । 
खां ततार रुस्‍्तम्म, मीर मगोल सवल वल्ल ॥ 
चक्रसेन चहुआन, लोह वाहत आय खल | 
नर हय गय गुजार, लोह लग्गत हयहल || 
असिसार धार आकास जड़ि, उद्ठि जुरत कमंघ रिन । 
चहुआन चक्र सुरतान लगि, तन तिखंड खडे करिन" ॥ ४७ ॥ 
ग्रा० पा० १ का०, टि० । 


शुब्दार्थ-ठेलतन्चढाने पर | हक्‍्कत-वढा, बढ़े । बाहत-चचलाने लगा । श्राय खल-दुष्टों 
के, शत्रुओं के ) आने पर | थ॒ जारजशोर, आवाज । हथदइल--यश्वारोही | घारूश्रोणित घारा या शस्त्र 
घारा | कप्रध> प्रुड॒ रहित घड़ । करिन-हाथी | 


अथे;---शाह के द्वारा हाथी बढ़ाये जाने पर मीरों का प्रवत्त दक्ष चढ़ा। उससें 
तत्तार खा, रुस्तम खां और मीर मगोल आदि सशक्त वीर थे। शत्रु ओं के सामने 


१५० प्र'चीराज रासा 


उस समय चक्रसेन चाहुआन उन पर लोहघात फरता हुआ बहा | मनुप्या, घोड़े 
ओर हाथियों का शोर मचने लगा, तथा घुड सवारों (प्मश्वारोहिया ) के दल पर 
लोहघात होने लगा। तलवार के आघातो से गगन-मडल तक रफ्तवारा उलने 
लगी और कमघ उठ २ कर युद्वस्थल मे भिडने लगे | इस प्रकार चाहुआन चक्रसन 
सुलतान से जा भिडा और हाथिया के शरीरो के तीन २ टूक करने लगा । 
तव सहाव सुरतान, वान कमान कोपि थरि। 
अलूबान आलम, सार वहि कटी सु खुप्परि ॥ 
चक्रसेन सिर खडि, कियो दह भरे लोह लरि | 
खा ततार रुस्तम, जान खुरसान रहे डरि॥ 
उर डरपि घरकि हिंदू तुरक, सूर नूर सामत मुख । 
कवि चढ देखि कीरति करत, लरत अप्प अप्पनी सु रुख ॥ ४८ ॥ 
शब्दाथे;-छ॒प्परि-्खोपडी | दहरगढ़्ढे, नदी में हरसमय जलमरे रहने वाने, गड दे | रेख>पत्त | 


ए 


अथे।--यह देखकर शाह ने क्रोध कर वाण कमान पर चढाया | अलूखा और 
आलमखा ने शस्त्र चला चाहआनी दल के वीरों की खोपडी की मज्जा निकाली तब 
चक्रसेन चाहुआन ने विपक्षियोा के सिर तोड कर श्रोणित के दृह ( नदियों मे हर 
समय भरे रहने वाले गडढे ) भर दिये | यह देख कर तत्तार खा, रुस्तम खा, भयातुर 
हो गये । उस वीर चक्रसेन का नूर युक्त मुख देखकर हिन्दू और तुरक योद्धाओ के 
हृदय भयभीत हो धडकने लगे | कविचद्‌ कीति वणेन करता हुआ कहता हे कि 
प्रत्येक योद्वा उस समय अपने २ पक्त पर रह कर लडने लगा | 


दोहा 
छाप अप्पानी रुख लरत, करत अग आँग मार ! 
चक्रसेन चहुआन कौ, मरनि सह्ों भुजभार ॥ ४६ ॥ 
शब्दा्थ;-थ्ग अँंगल्यत्येफ अ्गों पर | भरनिन्सामतों ने | 
अर्थ:---वे योद्धा अपने अपने पक्त पर लडते हुए दूसरे के अगों पप आधात करने 
लगे | उस समय चक्रसेन चाहुआन फो आपत्ति-प्रस्त देखकर वीर सामतो ने उसकी 
आपत्ति के निवारण का भार अपनी भ्ुजञाओं पर लिया | 


कैमास युद्ध १४१ 


कबित्त 

भरनि सौ सुजभार, साह सक वान प्हारिय ॥ 

एक वान चामंड, लग्गि भुज दंड मुहारिय ॥ 

ढुतिय वान सिर वहिग; चक्रसेनह सिर संघे । 

सु कर कट्ठि अप वान, खचि चसतर सम बंधे ॥ 
वर वधि घाय कर '*खग्ग गहि, विजल खान वगसी वल्यो । 

ये 
कैमास राइ चासड मिलि, धन्य दुअन जे ले कह्मौ ॥| ४० ॥ 
ग्रा० पा० १ भीं।२ भी, पा० । 


शदाब्थः- सकत्सुसलमसान | मुहारियि-पुछाले । सिर-ऊपर | सधेल्‍लक्ष्य करके । छुउस चक्रप्तेन 
ने | बसतर-वस्त्र | सम-से | घाय-घाव | वंगसी-वक्ठी । वश्लो-नाश किया, चलता किया । 


अर्थ --सामतों ने उस युद्ध का भार भुजाओं पर लिया | तब मुस्लिस वादशाह ने 
वाणों का प्रहार करना शुरु किया | उनसे से एक वाण मूछवाले चामु डराय के 
सुजद्ण्ड पर लगा | शाहने दूसरा वाण चक्रसेन के सिर को लक्ष कर चलाया वह 
चक्रसेन के सिर पर लगा । उस वाण को हाथ से निकाल कर अपने विददीर्ण सिर को 
बस्त्र से खींच कर वांधा | घाव को वांध लेने के पश्चात्‌ उसने हाथ में तलवार पकड़ 
विज्जूलखां वक्ती का नाश क्रिया । यह देख कयसास और चामुु डराय ने मिलकर 
उस वीर को धन्य २ कहकर उसकी जय * कार की। 
फेमास रू चासड, साहि-गजतेग प्रहारिय । 
अलूखांन आलम, सीस दुआ घाइन पारिय ॥ 
चकसेन खग वहिग, चमरकट सिर सम तुदट्टिय । 
वहि क्रपान कासिम्म, लरत घरपर घर लुट्टिय ॥ 
लुद्रेति मीर तिहि साहरिन, छत्रधार छत्रिय खगन । 
दाहिम्स जुद्ध दिखि बह्मसुर,भय तुसर नारद मगन ॥ ४१ ॥ 
शब्दाथे;-सादि-्वादशाह के हाथी पर |लुद्ने ज्लुढके | तु मरन्‍तु मर नाद हुआ्ला तु सरानाद किया 
सगनसज्शसन्त | 
अथो;---कयमास और चामुड ने शाह के हाथी पर तलवार का ग्रहार किया और 
अलूखा तथा आलमखां, : दोनों के सिर पर आधात कर उन्हें पटक दिया । 


श्शः प्योजन रासा 


उतने से चकसेन को तक्षवरार चली जिपसे पद के समर उरने याले का सिए तथा 
हाथ चमरसहित फटपडा । फिर कझासीस पर तलसार चलाई, जिससे उसका लड्ता 
हुआ घड॒ घराशाय्री हुआ । उन दत्र-धारण फरने वाले सतियों की तलवारो से 
उस युद्ध में शाह के कई वीरो को लुटफा दिया | उस पक्रार दाहिस्म जीरो ( कगसास 
प्र चासड ) का युद्ध चद्या और देवगण देखते रहगये गौर ेवर्पि ने प्रसन्‍त हो फर 
तुम्मर नाद किया । 


अलूचान वर उठिग, पानि वरि खग्ग खनफ्यी। 
चक्रसेन कटि कथ, सिलह फुटि तनह न नक्यो ॥। 
उम्डि उटद्रि अधकाइ, घुसड़ि घनघाड़ घन क्यो । 
तीन भरन किय घाउ, ठाम् तिन वनह ठनक्यी |) 
जुध करत खरग तिय जोध सम, चक्रसेन सिर घर परयी | 
बोहिथ्थ वीर तर वारि सर, उभय हृथ्थ धर रन तिरयो ॥| ४२ ॥ 


शब्दा थ!-धरू्धड,र ड | नक्योजपकडा | घन-बहुतो के । क्या-किये । ठतक्यौजवजा, प्रति 
ध्वनित हुआ । बोहिष्प-नौसा, नाव | वीर-्वीरसस । 


अथे;---धराशाई अलूखान का धड डठा उसने हाथ में तलवार लेकर खन 
खनाई जिसके वार से चक्रसेन का स्क्रथ कट गया, कंबच टूट गया, किन्तु फिर भी 
उस वीर का शरीर जमीन पर नदी पडा । उसकी अर्थ काया उट खडी हुई और मुड- 
कर उसने वहुतों के घाव कर दिये। उसमे तीन विपक्षी योद्धाओं पर वार क्रिया | 
जिससे उनके अग स्थल पर उसका शस्त्र प्रतिध्चनित हों गया । इस श्रकार तीन 
योद्ाओं से समान खड़ युद्ध करता हुआ चकसेन का सिर प्रथ्वी पर जा पडा । वह 
वीर, बोररस रुपी तालाव में तलवार रुपी नौका को दोनों हाथों से खेता हुआ युद्ध 
सत्र को पार कर गया । 


वर करगहि तरवार, द्ेत हिंगोल सॉँसारिय । 
चढत साहि ढिग सज्जि, वाज सिरताज़ विहारिय ॥ 
सत्रह बरस सपन्न, राय वाहर कौ जायो । 
कलिजुग जस पिल्तरिय, वहुरि वेकु ठ सु आया ॥ 


कैप्ास युद्ध १४३ 


बिन सिर कमव करिवार गहि, खगन मरिक्खल खड किय । 
मासथों मीर जद्धथव सलिक, बीर परे पारंत विय ॥ 2४३ ॥ 


शब्दार्थ:-हेत-हित | हिंगाल-स्थान विशेष । समारिय-ससाला, रक्षा की । विहारिय-चलाया, 
पहुँचाया | सपन्‍न>पहुँचा हुआ्ला | जद्धवन्युद्ध में, या युद्ध करता हुआ | 


अथ)---चक्रसेन के धड ने हाथ मे तल्नवार ग्रहण कर हिंगोल के द्वित की 
रक्ता करली ( अपने स्थान हिंगोल की अपकीतति नहीं होने दी )। युद्ध के प्रारंभ मे 
सुसज्जित होकर उसने अपने सिरताज नामक अश्व॒ को शाह के निकट पहुँचा दिया । 
वह दाहरराय का पुत्र उस समय १७ वर्षों में पहुँचा था | बहू कलियुग मे यश 
विस्तार कर बेकुण्ठ पहुँचा। उसके रु'ड ने विना मुड के ही तलवार ग्रहण कर 
ख् प्रहारों द्वारा शत्रु ओं को खण्ड २ कर दिया | लड़ने चाले मीर मलिक को युद्ध 
में मारड़ाला और दो ओर विपक्तियों को धराशाई कर वह वीर वराशाई हुआ | 


दोहा 


जित्ति मत्रि सुरतान घर", वधव चोंड हजूर । 
उसे लक्ख अछुरान के, मेटि प्रवल दल पूर ॥ ४५ ॥ 


ग्रा० पा० १ स० । 
शब्दार्थ:--५ए-पकड़ा । हजूर-उपस्थित, साथ में | 
अर्थ--मंत्री कयमास ने विजय प्राप्त की, सुलतान को पकड़ा और कैमास का साथ 
उसके भाई चाशभु ड ने दिया। दोनों वन्धुओं ने शाह के दो लाख मुसलमानों के 
सम्पूर्ण दल को किस प्रकार नष्ट किया उप्तका वर्णन कवि करता है । 


कवित्त 


मेटि प्रवल दल्ल पूर, साह समुह गज पिल्ल्‍यो । 
वाज राज चामड, मंति वंधव मिल ठिल्ल्‍यो ॥ 
संगि वाहि कैमास, पीत वाने विच ठट्ठिय । 
गहिय समर चामण्ड, तु उपर करिय निहट्ठिय ॥ 


धर वैगात गासा 


झंट्टि। से खरे गान सम गिरते गाज साहाव तर । 
दाण्म्मि गाया गजजन पर जय सुर सह प्गाशर ॥ ४७ ॥। 
शब्दा & फिल्‍या ।वा कय | ववतवत्याश | मिल्‍्सोंगि के की ।॥ । पौतानि- 
पात-साज मय सजहर झयय । ठीडिबडटनर, परश करगई ससोमित हु | गटिय समस्द 
युद्रभार ऋण शिया । हि्पीय्यायाव । समझयदित । श्र पथ । गज नगत॒र सजनंशार 
मपसतमान सी | सससयावराज, श «| शमसू-टयता | 
अथ्थ---उस सम्प्र्ण मुसलमानी प्रव॒ल सेना को नप्ट हुई देखकर शाह ने अपने 
हाथी को वढाया-तत्र चामु डराय और उसके भाई मत्नी कयमास ने अपने २ घोड़े 
शाह की ओर वढाये | कयमास ने साग ( सम्पर्ण लोहे के वर्छे ) का वार किया | 
वह वादशाह के स्वर्णिम कबच मे प्रवेश करगई ओर चामु डराय ने भी युद्ध भार 
ग्रहए कर गज तु ड पर आघात किया,जिससे हाथी की सु ड दोनो दति सहित कट पडी 
ओर हाथी लुढक पडा, उसी समय कयमास ने गजनेश्वर शहाबुद्दीन की पकड लिया । 
यह देख देवताओं ने जय २ शब्दोच्चारण किया | 
अमर सह जयकार, डारि साहाव कथ हय। 
ले मंत्री सुरतान, वध विय राज पास गय॥ 
दिकखि नृपति साहाव, ताम अप्पन हिय डर्यो । 
किय हकम्म चहुआन, आनि सुख्यासन वर्‌यो ॥ 
नृप जीति चल्यी डिल्ली पुरह, उप्पारयी चासड वर । 
ढुढयों खेत दाहिस्म तहों, उप्पारिग केइक सुभर ॥ ४5॥ 
शब्दार्थ;लज्तेफर, । गियच्दोनों भाई | धरयोौ-विठलाया । केइक-क्तिने ही । 
अथेः--देवताओ के जय जय कार करने पर मत्री ऊयमास ने शहावुद्दोन को पकड़ 
कर अपने घोडे के ऊन्धे पर डाल दिया और दोनों भाई ( कयमास और चामणड- 
राय ) शाह को लेकर राजा के पास गये। राजा को ( प्रथ्वीराज करो ) देख कर 
शहाबुद्दीन सयभीत हो गया, किन्तु चाहआन नरेश ने आज्ञा दी और उसे लाकर 
सुखासन पर विठाया । इस प्रह्वर प्र'वीराज़ विजय ग्राप्त कर दिल्‍्ली-रवाना हुआ । 
घायल हो जाने से # प्ठ वीर चामुण्डराय को उठाकर साथ मे लिया और मत्री 
कयमास ने रखत्तेत्र की द्ोज करवा कर घायल सामतो को भी उठयाया । 


कमास युद्ध १४५ 


उप्पारिग चहुआन, राज वंधव सु चक्रधर | 
राम किष्न गहिलोत, ढठंध रावर सु समर बर॥ 
उप्पारिंग नर सिंघ, वीर कैमास अनुज्जिय | 
सासल सेखा टाक, नेह ज॑ जरिय बंध बिय ॥ 
उप्पारि' खेत सामंत खट, खट्टू पुर भारथ परिंग। 
दल हिंदु सहस असुरह अयुत, रहे खेत कंदल करिंग॥ ४७॥ 
आ० पा० १ सर्वे प्रति | 


शब्दाथे;-जम्जो । जर्यिज्जकड़े हुए थे | खटन्छ । मारवन्युद्ध.। श्रयुतर्दों सहल । कंदल- 
क्र दल, नाश | 


अर्थ:---राजा के भाइयों मे से चक्तेन चाहुआन था उसका मृत शरीर उठवाया 
गया तथा रावल समर केशरी के भाइयों मे से गुहिलोत रास और कृष्ण, कयमास 
के भाइयों मे से वीर नरसिंह और प्रेम वन्धन से जकड़े हुए ऐसे दोनों भाई ढांक 
क्षत्रिय सामल्न और शेषा सी उठवाये गये । इस ग्रकार छः सामंत खट्टू पुर के युद्ध 
में धराशायी हुए | उस युद्ध मे एक सहस्त्र हिन्दू वीर ओर दो सहसत्न मुसलमान 
रणत्षेत्र मे विपक्षियों का नाश करते हुए (युद्ध करते हुए ) काम आये । 
दोहा 
जे भरगे तेक मरे, तिन कुल लाइय खेह । 
भिरेसु नर गय जोति मिल्रि, बसे अमरपुर तेह ॥ श्८ ॥ 


४उदा४३-णावय खेह-घूल में मिला दिया । तेहच्चे । 


अथ;---कवि कहता हे-युद्धस्थल्ष से भाग गये थे, वे भी एक दिन मरे, किन्तु वे 
अरने कुल को कलकिन कर मरे (अर्थात्‌ पीठ चतल्ाकर अपने वश-गौरव को 
डनप्रोंने धून्न मे मिल्ला डिया ) | परन्तु जो वीर युद्धस्थल मे युद्र कर सारे गये थे, वे 
परम ज्योततत मे मिल्ल गये ओरर स्वर्ग से जा बसे । 


कपित्त 
गय ढिल्ली प्रथिराज, दड सुरतान मीस किय | 
गज द्वाढस दल सोभ, वाज हज्जार अटठ ढिय ॥ 


॥) 


पर» यीराज़ रासा 


प्प्रध हड़ पथिगज़, दियो फ्मास चोड तिन” । 
दंड शरध दिय राज, सु भर उपपारिं मभरिन॥ 
पतिसाह गयी गज्जन पुरह, बद्राइयथ सामत घर । 
जे ज़ सु सबद सब लोक फ़िय, चद अक्खि फीरति अमर | ४६॥ 
ग्रा० पा० १ भीं०। २ का? भी? पा०। 


शब्दाथे;-तिनरउनरे, या उसने | मभरिनन्युद स्थल में । 


ऊथे;-- एथ्वीराज ने दिल्‍ली जाकर शाह को दडित किया और उस दड स्वरूप 
सेना की शोभा बढाने वाले वारह हाथी ओर आठसहस्र घोडे लिये । उस प्राप्त दण्ड 
में से आधा कयमास और आधा चामुण्डराय को दिया गया तथा शेप आधा दण्ड 
उन सामन्तों को दिया गया जो युद्धस्थज्ञ से उठाये गये थे। इस प्रकार दरड देकर 
बादशाह गजनी पहुँचा । वीर सामन्तों के घर पर युद्ध की वधाई वाटी गई। सब 
लोगों ने इस विजय की जय २ कार की और मैंने ( कविचन्द ने ) भी इस विजय 
के उपल्क्त मे अमर कीर्ति का गान किया । 


“---+०४०--- 


हंसावती विवाह 
( समय ४७१ ) 


दोहा 
इक तप पंग नर्रिद को, सुनि अ्रवाज सुरतान । 
आखिेटक प्रथिराज गय, खट्ट पुर चहुआन ॥ १॥ 
शब्दाथे।-तप-अताप | अ्रवाजन्श्रावाज, शोरयल । गय-गये । 


अर्थ। --जयचन्द का प्रताप फैला हुआ था, उधर शहाबुद्दीन का शोर गुल सुनाई 
देता था फिर भी प्रथ्वीराज शिकार के लिये खट्टू पुर की ओर गया । 


कवित्त 
रा जदवब रिन थंस, भान पंचाइन भारी। < 
हंसावति तिन नास, हंसवती गत्ति सारी॥ 
अवनि रूप सुंदरी, काम करतार सुकीनी | 
मन मन्‍्नते विचार, रूप सिंगारस ल्लीनी॥ 
लक्खन वत्तीस लच्छी सहस,अति सु दरि सो भासु-कवि। 
अस्तम्भ उदे वर चक्र विच, दिक्खिन न कहु चक्रत रवि ॥ २॥ 


शव्दाथ;-राजद्व-बादव राज | रिनिथसन्‍रण थम्मीर | हसवती-हस के समान | सारीच्श्रेप्ठ | 
मन्नवे-मानने योग्य | सोज्वह । माछ्त-कविच्क्वि की वाणी । अस्तस्म-अस्त । उददेल्उदय | चक्र 
एगिया, क्षेत्र | दिविखन->देख नहों पाया | चक्रत--चक्‍्कर लगाता हुथा | 


अर्थ:---इधर यादव राज रणथभोर मे था | वह ( भानुराय ) और उसका “विपक्षी 
पचायन दोनों भारी योद्धा थे। यह युद्धा जिस कुमारी के लिये हुआ उस कुमारी 
का नाम हंसावती था । जिसकी श्रेष्ठ गति हस तुल्य थी । कामदेव और 
ब्रह्मा ( _सुजता, अरह्म ) ने उस सुंदरी की रचना संसार के समस्त 
सोन्दर्य द्वारा की थी, उसके विचार मानने योग्य थे, और उसका सौन्दर्य 
श्व्गार रस से ओत ग्रोत ( परिपूर्ण ) था । वह लक्ष्मी के समस्त लक्षणों से 


श्ण्य पश्यीराय गासो 


युक्त थी | बढ़ कि की बागी मे तल्य विशेष सार गी (या जिसका फवि वर्गान 
करता है बेसी अति सन्‍्हरी वी) । उ्हय परत होते हुए. रा की सीगा में सभे ने 
भी ऐसी सनन्‍्दरी नहीं ह्गी थी । 


नाग बेनि सह ' पीस, कति दसनहः सोभत सम | 
धः्रशि पद्म पत) मानु), भाल अपटम रतिपति क्रम ॥ 
सिखा-नामि४ गज़॒ गत्ति, नाभि इछनावृत सोभे । 
सिंघ सार फटि चारु, जघ रंभा जुणखि" लोग ॥ 
सु दरी सीत सम बरि चरित, चतुर चित्त हरनी बिदुख । 
सतपत्र गब मुख ससिय सम, नेन रभ आरभ रुख ॥ ३ ॥ 


ग्रा० पा? १ पा० | २, ३े भीं० पा०। ७, ४ पा? | 


शब्दार्थ!-छहस्वह, जिसकी, उसकी सुहावनी, शोमित । पीनर”न्‍पेनी,(पतली)| क्तिरऊति । दसंनहरू 
रद पक्ति । सम-एक सी, समरूप में | अ्रेंखिन्य्ोंखें | १दम पतन्पद्म पखुड़ी | अप्टमन्थप्टमी का 
चन्द्रमा सा | रतिपति"कामदे० | क्रम"विहार | सिखा-नामि--शिक्षितों में जिसका नाम | दुबनावृत>ः 
दतषिणावर्त, दक्षिण को चकका खातों हुई | भारज्तल ( पतली, सूक्मरूप )। रमाच्कदली स्तम ) 
जुखिज्यक्तियी | सीतल्‍्सीता | वरिच्श्रेठ | चरित--चरित्र | विदुख-विदुषा, पडिता | सत पत्र"शतपन्र, 
फुल । गधल्सीरस | रस>रभा | थ्ारमज”प्रारस | रुख"चितवन । 


म्रथे---नाग के समान पेनी (पतली, तीखी) आक्रतिवाली उसकी वेणी,पद्म पखुडी के 
समान उसके नैत्र, काति युक्त और पक्ति वद्ध उसकी रदपक्ति, अष्टमी के चद्रमा 
(अर्थ चद्र ) के समान या कामदेव के विहार स्थज्ष के समान उसका भाल, 
शिक्षित हाथियों मे जिसे गिना जा सकता है, ऐपे हाथी के समान उनफो गति,रक्षिण 
की ओर चक्कर खाती हुए उसकी नाभि, तत्वरूप में ( पतली ) श्रे एठ सिंह सी उसकी 
कटि । जिसे देख यक्षिणी भी मोहित (लोभित ) हो जाती थी, ऐसी कदली सी जिसकी 
जघा थी, वह श्रेष्ठ सुन्दरी चरित्र मे सीता के समान थी। वह चतुर, चित्त को 
हरने बाली और विदुपी थी। कमल के समान उसकी सौरभ, चन्द्रमा के समान 
सका मुख और रभा के समान उसकी चितवन (नैत्रों की रूख का आरंभ) थी । 
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गाथा 

वर वंसी सिसुपात्न, चित्त * ज़स संसलं वाल 0॥ 

मन मयनं३ तन वह, रिनिथम भुक्कवे दूतं ॥ ४ ॥ 
भा० पा० ९, २ पा०] ३ सं०। 


५ 4 ह 
शब्दार्थ+-जस-पश ।' उक्कवे-मेजे | 
अ्े३--शिशुपाल् के वंशज का चित्त जैसे ही उस वालाके यश श्रवण में लगा वैसे 


ही उसके सन और शरीर से कामदेव ने विशेष रूप से स्थान पाया और उसने यादव 
भान जो उस समय रण थमौर में ठहृरा हुआ था उसके पास दूत भेजा । 


कवित्त 
रा जहव रिन भांग, तसकि कर चंपि लुहड़ी । 
वर रन धेंस उत्तरी, बीर वस्सी आहुट्टी' ॥ 
वर कर्गद कर फेरि, सुभित*करियो वर राजन । 


मते वेठि मडल्ी*, ध्रस्म छत्री जिन साज़न ॥ 
चुल्लइन एन दुज्जन मिरन, तरन-तार साधन मरन । 


वर वीर जुद्ध चालु--करन", हक्कारयो* दुज्जन भिरन ) ४ ॥ 
आर पा० १, २, € स० | ३, ६ पा० | ४ का० | 


शब्दाथे।-स्विल्स्थथमोर स्थित, ठहरा हुआ | चपि-देढता के साथ भअहण की | लुह॒ृद्दी-तलबार | 
उत्तरीःउतर पड़ी । बस्सीज्चस ही ( साथ में भ्राये हुए लोग )। फेस्ल्लोट दिया | छुमितन्थच्छा | 
स्तें-मत्रणा के लिये । मडली-मामन्त मडली | तरन-तार-तरव-तारन । चालू-करन-शरू करने को । 
हकक्‍्कारया>खलकारा, बुलवाया | 


अथे;---शिशुपावू-चशी दूत के आते पर रणथंभोर मे ठहरे हुए यादव राजा भान 
ने क्रोध में आकर तलवार दृढता से पकड़ी और उस वीर के अडिग साथी 
( उसके साथ में देवास से आये हुए लोग ) रणथंभोर से नीचे उतरे | शिशुपाल 
वशी का आया हुआ पत्र लोटा दिया गया । राजा ने यह कार्य अच्छा किया | फिर वह 
सामन्त-मंडल्ली सहित संत्रणा के लिये बेठा और निश्चय किया कि भाग जाना 


ुत्िय धर्म नहीं हे । शत्रु को युद्धाथ घर पर निमंत्रण देना चाहिये, क्योंकि रुत्यु 


प 
(4१/०- 


पथ वीशाय रासो 


ही तरन-तारन की सावना है। या नितचय फर उसे ॥ प्र वीर शाय ने युत प्रास्स्श 
करन के लिये शात्र्‌ को लतझाग | 
स॒नि बसी समिपाल, बीर पचाउन फोटो । 
सद्द मह गज जेमि, तमलि वीरज राम लोढयो ॥ 
रिन प्रभु दिसि वे, टिसी बर यरीर मिलान । 
हय गय दल चतुरग, सजे तिन बेर प्रमान ॥ 
वर वीर 'अग्ग वस्सीठ चलि, राजहो समुह् टिसा । 
परनाई कुअरि हसावती, सु बर कोपि आयी निसा ॥ 5 ॥ 


शब्दाथे;-सदद"शब्द, श्रावाज्ञ | मदद>मतयाले । जेमिल्जेसे | तमसिसतेज मे व्यफर, तमक कर । 
सम>से | थस--थमफर, सम्हल कर । दियो>किया | मिलान-ऊू च | तिन वेर<उसी समय । निसाू 
निशा, रात्रि के तुल्य | 


अर्थः--युद्धाथ यादव भान का सन्देश सुन शिशुतराल वशी वीर पचायन क्र द्ध हो 
उठा और मस्त गजराज के समान गजेता हुआ जोश मे थेये भूल गया । रणथभौर 
की ओर सावथानी से उस चीर श्रे प्ट ने कू च किया | उसने उसी समय हाथी घोडे 
ओर चतुरगिनी सेना सजाई और उस वीर श्रेष्ठ ने यादव राजा की तरफ आगे 
दूत भेजकर कहलाया कि कुमारी हसावती का व्याहू करदे । अन्यथा वह सवल वीर 
क्र द्व होकर रात्रि के तुल्य बटा आरहा हे (अधकार के समान भयानक हो गया है) | 
दोहा 
जस चेली रिन थभ्त नृप, फल पच्छे नुप आइ 
रा जहव, सुर्तान सौ, कहि चर" जाइ सुधाइ ॥ ७ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 
शब्दा्;-र्नि यम दप-रण थमोर झा स्थाई राजा पृ्यौराज । पच्वेज्याद मे, पश्चात्‌ | श्याइ> 
थाया हुआ | 
अर्थ:--रणथभोर का स्थायी राजा प्रथ्वीराज की यश वेली के तुल्य था। पीछे 
से आया हुआ यादवराज ( भानु ) फल्ल स्यरूप दिखाई पडा। इस श्र प्ठ सयोग की 
चात दूतो ने जाकर शाह से भी ऊद्दी ( यह दूत शिशुपाल-वशज का भेजा हुआ शाह 
« के पास पहेचा ) । 
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कवित्त 
सोय रक्खि रावनह, लंक तोरन कुल खोयो । 
कपट रक्खि दुरजोध, खग्ग खोहनि दल वोयो' 0७ 
संत्त द्वीन वरचंद, कियो गुरवारसु हिल्लौ । 
क्रम्म रक्खि रघुराइ, अजे जान्यो न पहिल्‍्ली ॥ 
रनथस मडि छंडी सरन, सिरन कहो वरवीर सच । 
ससिपाल वीर वसी विल्लस, हमदेखे आयोखु अब ॥ ८ ॥॥ 
गा० पा० १ भी । 
शु्दा्थ;-तोरन-न्टूटी, नप्ट हुई | खोयो-नष्ट कराया। दुर्जोधन्दुर्योषन । खोहनि--अ्रतीहिणी । 
वोयो>इुबो दिया, नष्ट फ़िया | मंत हीन"कुमत्रणा युक्त | रुखारतुत्शुरु की चाला (पत्नि से )| 
हिल्लो-चदनाम, फजीता । क्रम्म रकिश्व-कर्तव्य का पालन करता हुआ । रबुराइ-रबुवशी राजा ठशरथ । 
शजे>विजयी । पहिल्लौज्प्रथसता । स्तथम-रणयसोर पर । मडिल्यहण की हुई | छडी सरन--शस्ण 
को छोड़दिया । 


अथ;---रावण ने सीता का अपहरण किया जिससे लंका और उसके बश का नाश 
हुआ | दुर्योधन ने द्रौपदी पर बुरी इष्टि डाल पांडवों से कपट किया । इसीलिये 
अक्तौहिणी सेना का खक्न द्वारा क्षय हुआ | श्रेष्ठ चन्द्रमां ने गुरु पत्नि से सयोग कर 
अपती अग्नतिष्ठा करवाई । राजा दशरथ ने कर्तव्य का पालन करते हुए भी अपने 
विजयी पुत्र ( राम ) को स्त्री के (कैकई के) कारण प्राथमिकता नहीं दी(अर्थात्‌ स्त्रीके 
कारण विद्रोह होता रहता ढे ) | यही सोचकर यादव राजा सात ने भी रणथभोर से 
शरण ग्रहण की थी। उसे छोड़कर अपने श्रेष्ठ वीरों को युद्ध की आज्ञा दी और कहा- 
वीर श्रेष्ठ शिशुपाल का वशज अकड़ कर आया है उसे अब हम देखना चाहते हैं । 
जीवन चलह विनोद, अलह नव्बी घन संगहि । 
जीवन वल्नह विनोद, आस आसन असछु रग्गहि ॥ 
जा जीवन झुंदर सुगध, वर बंधब लोके | 
जा जीवन काजे कपूर, पूरन पअभू कोके ॥ 
जा जियन देव दानव मिलन, कित्न सन कलि आवन गवन । 
तिल सव॒न छद छंडित गुहर * .तजित तुग तन सो सबन ॥ ६ ॥ 
ग्रा> पा9 १ पा? । २ सं5 । 


न 
प्ट 
री 


प्याोगन रासा 


शख्ठा थे जऊप्ते॑च-ना | 3 ॥ वी मसउमायों जी >ैजोी )] सासच्याशा ती | सासन रशान 
टक | चतज्पाण । सहित लत हू, ते है | तोक लोक, ससार। एसआपर्गता पिशे, रा” 
रखने के लिये | प्रभगोम्" सर से पत्र की जानी है। मिरनूमितते ?, संपाई साधते हैं, सेया 
फ्गते ह | क्लिजनिश्नय । मनन्‍ू्यानते हैं, स्गीकार फशते € | विन गान विगया । हा षपस्टग, 
तरिया | सहरूरहते है उलित | तु गरउत्तम । 


अथ:---जीवन-चल और आनन्द के लिये अल्ला ओर नवी से विशेष याचना की 
जाती हैं और उसी आशा से प्राण भी त्यागना पडता है । उस सुन्दर जीवन वासना के 
लिये ही भाई और ससार आदि श्रेष्ठ दीख पडते है। उस कप र-रूपी जीवन की 
परियूर्णता और अखडता के लिये ही ईश्चर से पुकार की जाती है | उसी जीवन 
के लिय देवता और दानवों से सप+ऊ' करना पडता ( सेत्रा की जाती ) है । उसी के 
लिये कलियुग मे भी आवागमन के वन्धन को निश्चित मान स्वीकार करता है, 
किन्तु त्रिभुवन-कथित यह तरिका है कि उत्त ग शरीर-रूपी भुवन को वह जीवन एक 


दिन अवश्य तज देता है । रे 
दोहा 


रा जदव वर मानने, वहु मग्यो बर हट्ट । 
वाजी बार पयानरे, तुगी तेरह थट्ट ॥१०॥ 
शब्दार्थ;-वह-लीय दिया । मग्यौ-मगौती । (कुमारी की मगनी) । बर-दुलहा, शिशुपाल वशी । 


वाजी-्ग्रशवारोही । बार पयानरेज"्प्रयाण, समय | तु गोज्जु ग, टोली, विभाग | थद्र"किया | 


अथ---यादव राजा भान ने शिशुपाल वशी दुलहे की सगाई के प्रस्ताव को लौट 
दिया ( निपेव कर दिया ) और उससे प्रयाण के समय अपनी अश्वारोही सेना को 
तेरह बिभागों मे विभाजित किया | 

इह सुनि बीर बसीठ उठि, भानह्‌ हल्योन हल्ल । 

तीस कोस सम्मी मिल्यो, वर पचाइन ढल्ले ॥ ११॥ 
शब्दा थ-हृत्यीन हेतलल्‍डिगा नहीं, टस से मस नहीं हुआ । सम्मो-सामने जाकर | 
अथे।--इस प्रकार भानराय को अपनी वात से टस-्से-मस नहीं होता हुआ 
देव कर बीर वसीठ (जो पचायन के लिये ढाल स्वरूप था) उठा और तीस 
कोस सामने जाकर पचायन से मिला | 
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अग्गिवान अज वक्‍क, धाइ; भाई परवानिय । 

ता पच्छें साहाव, खान बंधे तुरकानिय ॥ 

ता पच्छे नूरी हुजाव, सेंनी” संचारिय । 

केजल्ीखान छुलाह, सब्ब सेनी कुटवारिय ॥ 

वानिक्क वीर दुल्लह सुजर, भाई खान रन अंभ वर । 
ससिपाल वीर बंसी घपिलस, घर आयो रनथंभ पर ॥ १२॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० ) 

शब्दार्थ;--शरग्गिवान-श्रम्गण्य । धाइ साई-घातू छुत | पर्वानिय-्अम्राण, समान | वंधेन्सजाये । 
कुटवारिय-कुतुबृद्दीन की, या नगर रक्तक | छुजर--अच्छे सजे हुए । भंसन्नत्रतन, घादल | 
अरथ/---पंचायन के दूतों द्वारा सुचना मिलने पर शाह ने भी उसकी सद्दायता के 
लिये अपनी सेला भेजी । जिसमे अमुख वीर धाठ्सुत के समान अग्रगण्य 
उजबक, खान कहलाने वाले तुरुष्क, नूरीखाँ, इहुजावर्खा, केलिखान और 
कुल्ाहखान तथा वाद६,में कुतुवुद्दीन की सारी सेना (या नगर रक्षक सेना ) व 
अन्य सारी फौज क्रश सजाई गई । इस प्रकार वे तुरुष्क वीर दूलहे के वेश में 
सजे । जिनमे से कितने ही शहाबुद्दीन के सगोत्री योद्धा युद्ध में वादल-स्वरूप थे । 
सहायतार्थ आये हुए भुस्लिम वीरों को साथ में,लेकर शिशुपाल वंशी वह बीर उत्साह 
युक्त रणथंभोर की और चला | 

'पचाइन वल्ल पकखरे, थह रन थंभह्‌ काज़ | 

कक वंक वर कट्ट नह, चढ़ि चल्ल्यो रनकाज ॥ १३॥ 
शब्दा्े;-वल पक्‍्खरेस्ग्रश्वारोही ताकत | धहर”ुस्थल, स्थान । कक बकच्चाके ककाल. उत्तग- 
शरीर । कट्नहसनवाटने के लिये | 


अथे--रणथंभोर के भरूभाग के लिये वीर पंचायन ने अपनी अश्वारोही ताकत 


(, फ़ेलाई । इधर उन वीर कंकालों ( शरीर ) को काटने के लिये यादव राज ने भी 


है 


चढ़ाई की । 
घन घेरयौ रिनथंभ परि'", लिखि दिल्ली परवान । 
तब जदहव रा भानने, दिय कर्गद चहुआन ॥ १४॥ 
सा८ पा० ? वी: | 


१५० पथ वीर गागो 


शब्दा थो; - घनभेर योडयारजो उत्य सेरे हुए | परि-फ । 


अ्र्थ:-यादव राजा भान ने एक परवाना हिल्ली में उपस्थित सामन्‍्तो को दिया फि 
रणथभोर को बादलों की भाति घात्र 'गो ने घेर लिया है। पश्चात एक पत्र प*बीराज 
को भी ( खट्ट पुर की 'ओर ) इसी विपय में लिखा | 

रा जहव बीराधि, बीर गुज्जह पनुसरयों | 

हयदल पयदल गज-पप्ररोहि रिन यभह" अरबों ॥ 

धघधे रा धधेल, चद ससिपालह वसिय । 

| ॥ 9-। | वध लख इंलेहि हिलोर, जोर गरुबतं गसिय ।॥। 

हम्मीर 'राव हाडा !हठी, खीचीराव 'प्रसग दुह' । ह 

४ फल्‍्मआरसः करे सर्भरि | धती। जौरो 'वध खुमान सह ॥ १४ ॥ 
जप्रा० पॉ०१, पा० के एक शाह 7 हू हा 


शब्दाथे -वौरशार्धि बीर-वीरों में श्रेष्ठ वीर ॥ शुब्जह-गर्जना करता हुआ | अनुसर योतपीछा क्या । 
गज 'अ्रीहिमहाथी पर चढ़ कर । श्ररयौन्‍्डथ । धंघे-कार्य । रार्राजा । घघेलरूर्धाधली करने वाला । 
जोर-शक्ति । “ गुरुवत॑-मारी । गतिय-गाठ ली, स़गठित. करली | दुह-दोनों | जौरे-जोडे, एकत्रित 


करियगगा । वधरूबेंधु | खुर्मान >खुमाण वशज, श्राहड़े । हा 


है 
है , 3,॥' ३ ह 


श्र __ पत्र मे लिखा था कि श्रेष्ठ वीर यादव नरेश भान ने वीर गजना कर 
दुश्मनों का पछा किया हे ओर वह पेदल तथा अश्वारोही सेना साथ लिये हाथी पर 
सवार हो रणथभौर प्र डटगया है । उधर शिशुपाल वरी राजा ने धांधली मचा कर 
अपनी अर्ध ्क्ष सेन्‍्य-सक्ति को|सगठिन कर जोर पकड़ा है। अतः है सभरेश्वर । 
हम्मीरराव हठी हाडा, प्रसगराय खींची और सब खुमान वशज आहडों को एकत्रित 
करने का काये आप ही आरभ कर दीजिये ( अर्थात्‌ सामतों सहित आकर हमारी 
सहायता करिये)। 


| १५ । 


। 


| 


: दोहा 
सनि कग्गद चर चिंतके, तिथि साते चहआन । 
समर सिंघ रावर दिसा,गुर जन मुक्‍्यौ कान्ह ॥ १६ ॥ 


शब्दाथे;-पसूदूत । चिंतऊे-विंतन ररके | म॒क्यौ-छोडा, खाना किया | 


,वक्मम /] 7 7 ० 
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| परम पका पड दब|।े माह 3) एम (७ 
थ्रथ; “पहन ध्थ्वीएज दूत ढारा इस पत्र क्रो छुनकर खितन करने ल्ञगा तथा 
॥ ३2९ ॥ वास ए शी नव ले कक 3 व 
सप्तमी के दिन से अपने गुरुजन केन्द्र को रावल समर केसरी की ओर रचाना किया |... 
चर ते न्‍ू ०59 ] ए् 
हर इन >सब॒र वंसी » ) ह 
# मत कराए के | किए न व सी । खिसुपाल 0. । ०-५. | 
चरयोौ तिन रन थम, सुबर जंपे बर काल || |, दाल ॥ 
+। पर5 पु गा > छ । क वी तत व पिच तक 
भान* वीर पुक्कार, धाई आई ढिल्लीव । 
म्््टू। पहुंपेग नि ँज्स्ने ] ० डे ॥छ 
अद! अरद्ध पहुंपेंश।) सथ्य 'अद्धों वर हेवे ॥ ' 
जोगिंन्द्रांव। जंग ह*थ घर, महन संस उप्पर करनी | ५ 
कालंक राइ कप्पन विरढ, तुम आओ सेना वेरंन* ॥ ९५ ॥|फ-८५! ३४ 
एट झा? पाएश कीदी॥7 प्रा5। ३,७पारव क्षोवकी भरा एफ के किक | - पी 
विवाह वष् वी, कफ शक तक 7 क। ४ )7॥४) / 7? 
0 बजे ५ 
शब्दार्थ |-सबर-मबल | ढिल्लीवे<दिल्लीश्वर के पास ) श्रद्ध अद्ध:-ठीक श्राधी । हैवें- 


अश्वारोही उप्पर करनच्सहायता करने को | कालकनन्कल॒क ) 
। या का की ४ 


अर्थ! --कन्ह ने समर क़ेशरी-सेम्जाकर केहा/कि.बीर शिशुपात के रच॑श मे उत्पन्न 
सवत्ञष वीर पंचायन ने श्णथंभोर घेर लिया। हे।और वेंह वीर" 'फाल स्वरूप कहा 
जाता है । इसोीलिये । यादव « राजांमान'  की-पुकार सहायतार्थ दिल्लीपति के पास 
पहुँची हे । पंगुराज की सेन्‍्य-शैक्ति से उसकी अश्वोरोही सेना की शक्ति ठीक आधी 
है । अतः हे।ग्रोमिन्द्रराज़ उपाधिघारी राखेंत्ता आप: संसार के श्रेष्ठ 'वाहु स्वरूप हैं । 
आपका विरुद-क़ल्नेक, निवारक |(:कलक-त्ताशक ) है । झ्ञाप इस महान युद्ध से 
सहायता करने और श॒त्र्‌, सेना को वश मे (काबू में ) करने के लिये अवश्य 
बार जम कपल यु जया पक की आज इ लतक 5 धन 
>ए ]4303 ॥7 १॥' ' * दोहा' ः । 
चित्रगी चतुरग सजि, वर रनथभ सु काज | ा 
॥१ #* उख़राससंहेट रावरं समर्र; आवन बढ़े प्रंथिंराज | ९८) / 


न ती $5४ ० 


ँ ३ 


क्न ब्लाक 2 हा / ० ४० पा ० ५ 
जज 5; कफ ५ का हे कक [.747 के उडी आती व आय $0 39% 37039) )/६ 
ग-महे न्मफेत] बढिल्‍्फ्हा लि 2 दिया थी 0 
शब्दाओत् हिकत्सकैत,। बदिल्कुदा।] > ५ ८-० का | #, ० ६. ४ 


रे 


बच ् पचित्तौडेच्चर >>, 5: ।+-क वि ल्ल्कः ्् लियि हू शू ८ हक ;ः 4 
अरे हे ठ रावत सम्रर [ रणथंसोर के “लिये आप अपनी चतुरं- ; 


मिनी सेना सजाइये | प्रथ्वीर्सज ने भी स्वय॑ थहय* ' संत ] 
जाइये | प्रथ्वीरांज ने भी स्वय॑ चढकर आने का संकेत किया है । 


१४५६ प*चीराज रासा 


चलत फकनन्‍्ह चहआन वर, ऊकहि चतुरगी राज । 
तुम अग्गे हम जआइ है, च्पावन खुधि पथिराज ॥ १६ ॥ 
शब्दाथ;--छधिन्स्पृति । 
अथे।--कन्ह चहुआन के प्रत्यावर्तन के समय चित्तीौड पति ने कहा-हम तुम से 
पहले आयेगे, किन्तु प्रथ्बीराज को भी आने की स्मृति दिला देना । 
पच कोस वर सद्ठि अग, चीत्तौरह रनथभ । 
तुम अग्गे हम आइ है, महनरभ आरभ ॥ २० ॥ 
शव्दाथे;-ब्रें+ ग्रागे, पहले । 
अ्थ३---चित्तौड से रणशथभोर सीधे रास्ते से ६५ कोस पर ही है | अत हम इस 
महान्‌ युद्धारभ के अवसर पर तुम्हारे से पहले ही आ जायेगे । 
कवित्त 
महन रभ आरभ, कन्ह चालत मत" मडिय । 
अद्द दीह हम अग्ग, राज तेरसि ग्रह-छडिय ॥ 
वर वसी सिसुपाल ”, गज्जी? लग्गिय नृप भान | 
धरती बवर नह॒ताम*, सेतमिसि देही दान ॥ 
अगृहन गृहन रिन 4भ सत्ति, इह सु मित्र अग्गो" पढल | 
कालक राइ कप्पन विरद, महन रभ बढयो बढन ॥ २१ ॥ 
गआ्रा० पा० १ पा० का० । १ सं० | ३ पा० ।४ भी ० का० । ४ भी । 


शब्दाथे।-मत-मतणा | भडिय-दी | धवरूधवल | ताम-उसकी | सेतमिसिल्सहज में | दान> 


कन्यादान | श्रग्ृहन-नहीं घेरा जाने लायक) अग्गोज््या गया, श्राया | पढठनरूकहने की । बढन>ू 
बढना | 


अर्थ/---चलते समय रणथंभोर पर छिडे हुए मद्यान युद्ध के लिये मत्रणा देता हुआ 
कन्ह रावल़जी से कहने लगा- हे नरेश, में यहाँ के लिये रवाना हुआ,उससे आठ दिन 
पहले राजा प्रथ्वीराज त्रयोदशी के दिन दिल्‍ली छोड़ शिकार के लिये खट्ट पुर चले 
गये थे, पीछे से श्रेष्ठ शिशुपाल वशी ने राजा भान को दवाना शुरु किया | यह 
यादव बलवान घवल ( वृषभ ) कहलाने योग्य है, किन्तु इस समय उसकी प्रथ्वी 


हँंसावतठी विवाह १४७ 


उससे छुटी हुई है । संभव दे, आपत्ति अस्त होने से वह विपक्षी को सहज ही सें कन्या 
दान कर दे । विपक्षी ने नहीं घेरे जाने योग्य दुर्ग रणथभोर को ले लेने का विचार कर 
लिया है। हे मित्र | में आपसे यही कहने आया हूँ कि आप के विरुद कलंक निवा- 
रक हैं और वहां मद्दान युद्ध छिड़ गया है, इसलिये आपका आना आवश्यक हे 
( आर्थात्त्‌ निष्कक्षक यादव को कलंक लगाकर, वल्लात्‌ पुत्रीदान करने के कलंक 
से बचायें )। 
सुनि कन्हा चहुआन, रीति आहुद्ध भेह कुल । 
सरन रक्खि कट्टई न, सिले जो कोरि देव" वत्त ॥ 
संग्राम॑ हचखे न, सुबर खन्नी वर धायो। 
रन रक्खे रजपूत, छत्र छल छांह नवायो॥ 
द्विग रत वहुल" वंछे? सुबर, वेद ध्रम्म वंध्यो चर्बे* । 
कालंक राइ कप्पन विरद, कित्ति काज नव निधि" द्रबें ॥ २२ ॥ 
ग्रा० पा० १, ३े पा० का० । २ सीं० पा० का०। ४, ४ पा० । 
शब्दार्थ$-कढ्ूइ नतनहीं निकालते, नहीं त्यागते । कोरिल्करोड़ों । संग्रामन्युद्ध से । हरखे न- 
हतोत्साह । छुपर-सवल । खत्नीजक्त्रिय । वरूनचल | घायी८माग गया। छल छाह-छलकती हुई 
गहरी छाया । नवायों--नसाकर, डाल कर | बहुल--विशेष । बंछे-चाहते हैं | वध्यो>त्रघत । चरबैं> 
चाहते हैं, मानते हैं | द्रवें-वहा देते हैं । 
अर्थ;---तत्र रावल ने कह्या-हे कन्ह चहुआन ! हम आहड़ों के घर और कुल की 
रीति हे कि शरण में आये हुए को करोड़ों देवताओं के द्वारा ताकत लगाने पर भी 
नहीं त्यागते । रणस्थल से जो सवत्न क्षत्रिय के वल् से भाग कर हतोत्साह हो जाता 
है, ऐसे राजपुत्र को हम छत्र की गददरी छाया भे शरण देकर युद्ध से वचा लेते है । 
जिसके नेत्र विशेष अरुण हों, ऐसे श्रेष्ठ वीर के हम इच्छुक हैं । वेद और धर्म के 
वन्धन को हम सानते हैं। हमारा यश ऋकलंक-ताशक है | अत हम कीति के लिये 
नव निधियों को वहा देते ह | 
दोहा 
तिय हजार तरह तुरग, हृत्यथि मन्त चर तीन | 
मनि गन मुक्तिय माल दस, रक्खे कन्द सुब्बीन ॥ २३॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | 
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चक्कर खाते हुए कु भ रूपी नगर को हाथी के बल्पर उन्होंने पक लिया हो | उसी 
समय चाहवान और चित्तौड पति की सेना ने चारो टिशाओं से शत्रओं को घेर 
लिया | यह देव चदेरी पति ( चदेले ) ने उस दुर्ग फो छोर कर दिललीश्वर का 
सामना किया । 
ठोहा 
उत चपे चहुआन ने, इत चपे चित्रग। 
स॒दि सास अरि सम दरी, जनु चप्यों सु खदग ॥ २८ ॥ 


शव्दाथे।-मृद्दित्तोऊ कर | सामज"ए्यास । समच्समान ही । दरीजदलते हुए, या दलित करके | 


अथ!---उधघर से चाहुआन नरेश्वर ने और इधरसे चित्तोड पति ने दुश्मन का 
श्वास लेना मुश्किल कर इस प्रकार दवाया, जेसे म्ृदगी मृदभ को दवाता हे। 


कबित्त 
प्राची दिसि चहुआन, चढ्यो पच्छिम चतुरगी | 
दुहू बीच रिनयभ, बीच अरि फौज सुरगी॥ 
दहू सेन सम कत, नग्ग मत्ता गज अग्गी। 
मन्तु राका रवि' उदें, अस्त होते रथ भग्गी॥ 
ससिपाल वीर बसी विमत्न, दुहुन वीच मन मेर हुआ । 
खह मिल खेह खग्गह हर्‌यो, चवे चन्द रवि दृद दुआ ॥ २६॥ 
शुब्दा् ;-प्राचीरपूर्व । चतुरगी-चित्तोडेश्वर | समच्समान । कतरूस्वामी | नग्ग-नग, पहाड़ | 
मत्ताज्मतवाला । श्रग्गील्थगुए, श्रम्मगएय | राफा"चद्रसा | रथ भग्गीजरथ भाग | मेर-छुमेरू | खहू 
श्राकाश | खेह-धूल | दद"दढ, युद्ध | 


अथेः---प्राची दिशा से चौहान नरेश ओर पश्चिम दिशा से चित्तौडेश्वर बढ़े | 
इन दोनों के.वीच रणयमौर और शत्रु की सुरगी सेना थी। दोनों की सेनाओं 
के ( चोहानी और सुढलोती सेवा के ) समान ही स्वरासी थे। इनमें एक पहाड़ स्व- 
रूप व दूमरा मस्त हाथी के समान था| वे अपनी अपनी सेनाओं के अग्रगण्य थे। 
उसमें एक चन्द्रमा और दूसरा सूर्य के समान तेजस्वी था, किन्तु उन दोनों के बीच 
उज्जयल मन के सुमेरु तुल्य वीर शिरुपाल बशी के होने से वे उदय ( उपस्थित ) 
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होते हुए भी उनके रथ भाग अस्त हों गये हो ऐसे ( अनुपस्थित से ) दिखाई दियें। 
किन्तु कवि कहता है कि उस नभ-चुम्वित छुमेरू को ( शिशुपाल बंशी ) खज्न ह्वारा 
घूलि मे मिलाते हुए शशि-सूर्य तुल्य दोनों राजा ( प्रथ्वीराज और समर ) युद्ध में 
एक दूसरे को दिखाई देने लगे (चंदेले को कुचल कर वे एक दूसरे से आ मिले) । 


अनल पंख अकुरयौो, जुद पंचाइन मंडयौ। 
इक सपंख खग वीय, पेट रन थंभ सु छड़यो ॥ 
पीठि पिंड" पावार, सु वर हुओ नख्र पंख । 
एक मुक्ख वनवीर, धीर उसच्भौ बिय मुख्ख।॥ 
त्रिम्मान वंभ वर पुछ करि_;, पु च्छ) पाइ साधन समर । 
टुद्ू लोह कट्टि परिया रतें, समर मोह भूले* अमर ॥ ३० ॥ 
ग्रा० पा० १ का०२ पा० का० ]३ का० भी । 


शव्दाथ;-भ्रनल पख-एुक प्रकार का पद्ी | श्रंकुरयौन्पेदा हुआ । खग वीय"खड़ग धारी | रनथम 
छुछड्यौ-रणथसोर को छोड़ने वाला साहराय । पीठिज्पीठ, पृष्ठ साग । पाव्रास्जैत्र 
प्रभार । पख॑-पत्त, स्थान । घुख्खन्अ्धथ चोँच | त्रिम्मान-नित्रोण जत्रिय | वमज्जहा क्षत्रिय ( समव 


हैं कोई चालुक्य हो ) | पु छ-पूछ । पु छ पाइज्पहुँच पाये | परिया-उसड़ पडे | रतें-लीन होकर । 
श्रमर-देवता । 


अथ':---पंचायन से युद्ध छिड़ा, उसमे व्यूह-रचना अनल्ल पंख-पत्षी के रूप में की 
गई । एक खन्नघारी राजा ( समर ) पंख, रणथंभौर को छोड़ने वाला भानुराय 
पेट, प्रमार जेन्र पीठ और अग, श्रेष्ठ ढुल्हा प्रथ्वीराज नख्व, वनवीर और 
घीर अर्ध २ चंचु, निर्वाण ओर ब्रह्म क्षत्रिय पूछ के स्थान पर हुए। इस तरह वे 
समर-साधन के सार्ग पर पहुँच पाये और दोनों ओर के थोद्धा शस्त्र निकाल कर 
युद्ध मे जूक पडे । उस समय रावल समर पर देवतागण भी ऐसे मोहित हुए कि वे 
। -अपने आपको भूल गये।., 

यु डउत वसी ससिपाल, इते रुस्‍्तम्म दुद् वल । 

बीच” समर रावर नर्रिंद,धीर* वीरन गाहरमल॥ 

उते तेग उभ्मारि, इते सिंगनि धरि बान ! 

छट्ठटि निधक अरियासल, उररि पारी परितान॥ 
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रनतुग अवर चिंते रिपुन, हवि मुख रुख मुक्‍्के नहीं । 
भर-सुभर-दार रक्खन सुबर, समर समर उम्मो* पहीं ॥ ३१॥ 
ग्रा०? पा० १, रे प० का० भा? । ३, भी? | 


शब्दार्थ:-5 द-ढ द | गाहरमल-गाढमल, मल के समात ४£ढ | उस्मारि>उठाई | पिंगनिं८ 
कमान । धरि-धरा, चढाया |) छडिजवोडा । निधकजनिर्मयता से । उरसिज्उमडफर । परितान- 
पर्रिण, बचाव, रक्षक, कवच | तु गरुउत्त ग। अश्रवरचध्यवबल | हविज्कहोमाग्नि | मुक्केज-श्रोडे, 


घोड़ा | मुमर-दार-श्रच्छे योद्धा वाला | पही-निकट । 


अथः---समर विकम द्वारा युद्ध किये जाने पर एक तरफ से शिशुपाल वशी,दूसरी वरफ 
से इन्द्र वलघारी रुस्तमखा ने बढफर, धेयेवान वीरों के बीच मल्ल तुल्य दृढ रहने 
वाले रावल सप्नर मरेन्द्र को वीच मे लेकर तलवारें उठाई। इधर से कमान 
पर वान चढाये गये और बढ बढकर निर्भीऊ़ता के साथ शत्रुओं पर छोडे, जिससे 
धड़ाके की आवाज के साथ शत्रुओं के कबच टूट गये । उस समय रण में अमत्त 
उस वीर समर की ओर निर्बत्न शत्रुओं ने देखा, किन्तु उस बीर के मुब की 
आकृति ने हवि के समान अपने तेज को नहीं छोडा | वह श्रेष्ठ सामत और बल- 
शाली समर विकम युद्ध मे शत्र ओं के निकट ही डटा रहा। 


समर” रक्त वर-समर*, दिक्खि चहुआन कीय' बल । 
बाम मुख्व आरोहि, नीर असि मल्‍्ल मुखह मल ॥ 
सौ सामत छे सर, सथ्थ ग्रिथुराज" सु धायो। 
सार कोट अरि जोट, खग्ग खल खभ हलायो ॥ 
जे जत देत* जे जे करहि, देव बीर आनन्द वढ्यों | 
तारुन्‍न तुम तन तेज वर, असि पहार धरभर चढ्यों ॥ ३२॥ 
ग्रा० पा० १, रे का? पा० | ३ भी० | ४ का०। ४ भीं०। 
शब्दाथे;--वर-समरच्बज-समर, समर विकम । भल्लस्पकदी । भलल्तेज | सार|्लोहा। 


हि य 


जोट्समान | देत-दानर | तारनन-तरुण या सूर्य | 


अर्थः--इस प्रकार समर विक्रम को जुद्ध मे जूकता देखकर चाहुवान नरेश ने भी शक्ति 
दिषपाई ओर बाये मुहाने की ओर बढा । तेजस्वी म॒ ह वाले (प्रथ्चीराज) ने पानीदार 
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तलवार पकड़ी । अपने एक सो छः सामन्तों सहित वढ़कर लोहे की दीवार 
के समान वन स्तम्भ स्वरूप शत्रुओं को तलवार से हिला दिया। यह देख दानव 
जय जय कार करने लगे और देवताओं व वीरों (योद्धा या वावन ही वीर ) में 
आनन्द-बरद्धि हुई । उस ( पृथ्वीराज ) के ऊचे शरीर से रण पहाड़, ( रखथभोर ) 
उसके भूभाग, तथा उसके सासंतों मे तेज और वल् एक ही साथ छागया | 


दोहा 
रा जददव रिनथंभ तजि, मिलिय राव प्रति मान | 
समर सिंह राबर सु प्रति, चरन चंपि चहुआन ॥ ३३ ॥ 
शब्दार्थः - मान"सम्मान पूर्वक | 
अथ;--- ( इस प्रकार समरसिंद और प्रथ्वीराज के हमले से जब शिशुपाल वंशी 
का व्यूह दृूट गया तब ) रण थमौर को छोड़ कर डटा हुआ यादव राजाभाने, राजा 
पृथ्वीराज से सम्मान पूवेक आकर मिला और चाहुआन नरेश प्रथ्बीराज ने भी 
समर केसरी के चरण छूकर भेंट की ( पृथ्वीराज का समर विक्रम के चरण छूने मे 
शका होती है लेकिन एक वो वह उनके जामाता थे और दूसरे वह उम्र में भी बडे 
थे। तीसरा कारण वे परम योगी और उच्च राजवंश के थे। इसलिये कोई शका 
नहीं रहती) । 
दिन धवलो धवत्ली दिसा, धवल कथध भारशथ्थ । 
समर सिंघ रावर मिलयो, चाहुआन समरण्य ॥३४॥ 
शब्दाथे;--धवलो-उब्ज्बल | घवल-वलवान वृषम | 
अथ---कवि कहता हे-यह्‌ समय अति उत्तम था, जव रज्ज्यल्ल दिवस और उज्ज्वल 
दिशाये थीं, उस समय जिन वृषभ समान वीरों के कन्धों पर युद्ध-मार था| ऐसे 
उन समर केसरी और वलचान चाहुआन नरेश का उत्तम ढंग से मिलना हुआ | 
सद्धि फौज प्रधिराज बल, राज दृव दिसि वास । 
समर सिंध दर्छिन दिसा, चढि संग्राम सु काम ॥ ३४ ॥ 
शब्दाशे)-ताम-लिये । 
अर'--( मिलने के पश्चात्‌ व्यूह रचना की गई ) सेना के मध्य भाग में अपने 
दत्त वल् सहित राजा प्रथ्वीराज, वास पाश्वे मे यादव राजा भान और दाहिने 
पाण्वे में राबल समर केसरी हुए और युद्ध के लिये बढे | 
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क्वित्त 
दस क्रम्मन अरि ठेल, भुरिय पचाइन सेन | 
बीर छक्‍क उत्तरी, भुत्ति भिरि रन रत नेन ॥ 
सुरस पियो अथिराज, प्रगटि अंखिन जल मलकिय | 
पी अधरा रस पीन, प्रात सौकी मुख जक्यि।| 
चहुआन सुवर सोरह परिग, समर सिंघ तेरह त्रिघट । 
ससिपात बीर बंसी सुबर, सहस पंच लुथ्थय सुभट ॥ ३६ ॥ 
शब्दाथे।-दसदसों दिशाएँ | क्रम्मन-चल पडी, विचलित हुईं | ठेल-धकेल दिए | पुरियर 
मुड़ गई, सोड़ दी । बीरनचीर रस | छक्क>उलकता हुआ । उत्तरीजउतर पडा | पृत्तिज्पुक्ता रूप में | 
पीन्पति | पीन>पिया | सोकीजसवति | जक्कियल्‍चरकित होकर देखा । तेरह त्रिघटजतीन कम्त तेरह 
( दस ) | लुध्यय-लोथें, शव | 
अर्थः---दिशाओ को विचलित कर प्रथ्बीराज ने शत्रु, को धकेल दिया। जिससे 
पचायन की सेना भाग गई । मिडते समय विपक्षी पचायन के रक्त वर्ण नेत्रों द्वारा 
छलकता हुआ त्रीर हूस उस समय अश्र्‌, बिन्दु की तरह मुक्ता रूप में टपक पडा ) 
उसी से प्रथ्वीराज सन्तुष्ट हुआ | उस समय एक सेना दूसरी सेना की ओर इस वरह 
आश्चयथे युक्त होकर देखने लगी जेसे पति ने एक स्त्री का रात्रिको अधर रस-पान 
किया हो, उसे जान कर प्रात दूसरी सब॒ति (स्त्री ) उसके मुख को चकित दृष्टि से 
देखती है । उस युद्ध में चाहुआन के १६, समर केसरी के १० और वीर शिशुपाल 
बशी के ५» सहख्र उत्तम योद्धा धराशायी हुए | 
दोहा 
निम्रट नर बछत न्रपति, अहि गवन्न सुख वान ) 
पच शअनी करि खेत चढिं, खेत अरक चहुआन || ३७ ॥। 
शब्दार्थ्‌।--निम्रहत्पफड़ना | नरजशत्‌, | बछतत्सोच कर, इच्छा का के | श्रहि-गब्बनसर्प रूप 
में बढ़ना | छुखवान>"छुख प्रद, श्रच्छा | पचश्रनौत्सेना का पाच मार्गों में विभाजित )। खेत चढि८ 
रण क्षेत्र में बढा ) श्रक--न्श्रक, छुपे | 
अर्थः---रण क्षेत्र के सूर्य स्वरूप राजा प्रथ्वीराज ने शत्रु को पकड़ने के लिये सर्प 
व्यूह फो ठीक मान कर अपनी सेना को उसी रूप में बटाने का विचार कर उसे 
पाच भागों से विभक्त किया और रखत्तेत्र से आगे बढा | 
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कवित्त , रा 

जिहि" गुन प्रगटत पिंड, सोई सिंघार सुर भय । 

म्रत्त कुसल* तन जान लम्भ कित्तीति सुभट क्यरं ॥ 

जिदहि मरन्‍न मन सूर, मरन जेही जसु" उत्तरि । 

पच पंच पथ गोआ, क्िर न एकठठे नर नरि ॥ 
घरियार रूप कुट्ठारः घट, तंत मुक्कि लग्गी नदिय । 
सिंचीय कित्ती तर अमिय में, घ्‌ू अं» वाव* नन" लगन दिय ॥रे८॥ 
ग्रा० पा० १ से ५, ७ से ६ भीं०। ६ का० | 


शब्दा्थ-सत-फल, कार्य । पिंडल्तन | सिंघार-्सहार। मयल्हुए,हुआ | अतन्नमृत्यु | लम्म- 
प्राप्त । लय-की । सरन्‍न सन्निर्जीव चित्त | जछु-यश । उत्तरिजउतर गया, नप्ट हो गया | पंच 
पांचों (तत्व )। गोश्र-गया, लुप्त | एकट्ठेल्एकत्रित | घरियार-धडियाल, | कुद्धार घट्ूुशरीर 
का शत्रु, यमराज | ततत्तंतु | छुक्कि लग्गील्फेलाए हुए, छोड़े हुए | नदिय-्ससार रूपी नदी | 
तरूतर, बृत् | धूं श्रनधूप | वाव-पवन | हि 


अथे;--जिसके लिए ( युद्ध के साधन के लिए ) उन बीरों का शरीर उत्पन्न हुआ 
था, उसी कार्य मे उन वहादुरों का शरीर काम आया । ऐसी मृत्यु को उन्होंने कुशत्न 
समझी, क्‍योंकि ऐसा करके ही उन वीरों ने कीर्ति प्राप्त की थी | उनकी मृत्यु,मृत्यु नहीं 
थी अपितु अमर कीर्ति थी । मरे हुए तो उन्हें मानना चाहिए जिनका मन युद्ध 
समय मे निर्जीव हो गया हो या जिनका यश नष्ट हो गया हो । पांचों तत्व एक दिन 
पांचों सार्ग मे से निकल कर लुप्त होने के लिये दें. और यह साथी समूह फिर एकत्रित 
होने का नहीं हे । संसार रूपी नदी में यमराज रूपी मगर (घडियाल) ने (प्राणियों को 
फँसाने के लिए ) अपना जाल फैला रखा है | अत' मनुष्य को चाहिए कि कीति रूपी 
वृक्ष को अमृत रस से सींचते रहें और उसे धूप और पवन से वचाए रखे | 


दोहा 


वाल कुंवर घरियारि घरि, विय तरबर वरछीह । 
जिस जिस लग्गे तिम अरिय, ढाहन ढाह दीह ॥ ३६ ॥ 


शब्दाथः-वाल कुँवर-कुमारी' वाला, हसावर्तोीं। घरियारि घरिज्यम रूपी मरर की घड़ी, _अंतिस 
घटिका । वियन्दोनों के लिए | टाहन-खत्म करने को | ठाहैं-अस्त हों गया। दीह-दिन | 
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पर्थ;--बह बालिका (हंसावती ) बीरो के लिये अन्तिम घडी के समान थी, किन्तु 
प्ृथ्चीराज के लिये वृक्त के समान (हरी भरी ) और विपक्षी (पचायन ) के लिये 
बरछी की भांति चुभने वाली थी । किसी प्रकार दोनों विपक्ती एक दूसरे को समाप्त 
करने में लगे थे । इतने से वह दिन भी समाप्त हो गया। 


निसी बीर” कट्टिय समर-काल फद अरि कह्ठ । 
होत प्रात चित्रग पहु, चकाव्यूह रचि ठड्ड! ॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० १ सं०। २, हे का० पा०। 
शब्दाथ)-बीर-पविपक्षी पचायन | समर-काल--समर केसरी रूपी काल | चित्रग पहुलचित्तोे- 
श्वर । चकाव्यूह-्चक्रब्यूइ | ठड्डन्अड़ गये, डट गये | 


अर्थ;---बह रात्रि पचायन और उसके साथियों ने समर केसरी रूपी काल के फन्दे 


से बच कर बितादी, परन्तु प्रात काल होते ही वह चित्तौडेश्वर पुन चक्रव्यूह रच 


कर आ डटा! 
कवित्त 


समर सिंघ रावर नरिंद, सेन" कुएडल ऋअरि घेरिय । 
एक २ असवार, बीच बिच पाइक फेरिय ॥ 
मद सरकक तिन अग्ग, बीच सिल्लार सु भीरह । 
गोरधार विहार, सोर छुट्ट कर तीरह ॥ 
के रे 
रन उदे उदें बर अरुन हुआ, दूह लोह कड्ढी विभर ! 
जल उकति लोह हिल्‍लोर ही, कमल हस नये जु* सर ॥ ४१ ॥ 
ग्रा2 पा० १ भीं० का? पा० । २ का० | 


शब्दार्थ:-पाइक-पेदल | मद सरक्‍कन्मद में छके हुए ( हाथी ) । सिल्लार-सिपहसालार, पैना | 
गौरधार-कुस्डलाइृति ब्यूह रचना या गोलदाज । सोर-( तीरों की सनसनाती ) श्रावाज | रन उदे- 
युद्ध ेत्र का सूर्य ( रावल समर केसरी ) | थरुन-धूर्य । लोह"लोहित, खड़ग श्रौर श्ररेणिभां | कह्ठी> 


फेलाई, प्रकट की, | जल"्जजातर ( नरघारी सेना श्रौर सपुद्र ) | उकति-युक्ति | हिल्लोर ही- 
लहराने लगे | हसरप्राणियों के, सूर्य | सर-पुण्ड, सरोवर । 


अथे;---रावल पद धारियों के राजा समर केसरी ने अपनी सेना को कुण्डलाकार 
व्यूह बद्ध कर शत्र को घेरा । जिसमे एक २ सवार और एक २ पदल का बीच २ से 
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रखा । मदोन्‍्मत्त हाथी उनके आगे थे और बीच में सेनिक समूह था ) इस प्रकार 
सेना के पंक्ति बद्ध होने पर गोलदाज या आग्नेयास्त्रधारी ( गोलंदाज ) आगे बढ़े । 
तीरंदाजों ने सनसनाते हुए तीर चलाये | उस समय युद्ध-क्षैत्र का सूये, समर विक्रम 
और साक्षात्‌ सूये दोनों एक साथ ही उदय हुए । उन दोनों ने क्रमश तलवार 
ओर लालिमा प्रगट की और ऊपर उठे | समर की लोहित (ख़ड़ग) जल पूर्ण 
सिन्धु ( नूरधारी सेना) में और सूये की अरुशिमां सरोवर मे लहराने लगी, 
जिससे प्राणियों के मुख-कमल वहाँ ( युद्ध सिन्धु .और समुद्र मे) नृत्य कर 
तैरने क्गे । 
दोहा 


समरसिंघ दिख्तत छसुबर, उप्पारे रन भान | 

दइ समान दुज्जन दवन, तिरछोौ परि चहुआन ॥ ४२ ॥ 
शब्दार्थ:-दिक्खतन्देखा गया । छुबर-प्रेष्ठ | उप्पारेल्ठठाए गए | दड़ल्दी | दुब्जन दवन ८ 
शत्रुशों का दमन करने में । परिस-होकर | 


अर रथः--इस युद्ध में समर केसरी की श्रेष्ठता और रण चातुर्य का प्रदर्शन हुआ 
ओर घायल अवस्था मे यादव राजा भान उठाया गया । चाहुआन नरेश ने भी 
तिरछे हो कर शत्रु का समान रूप से दमन किया | 


कवित्त 
वर बसी ससिपाल, समर रावर रन जुड़ें । 
असर वध चित्रग, वीर पंचाइन बद्ध ॥ 
से सत्थ सामन्त, खेत ढोहयो विरुफाइय । 
ह गुरिन गयी अरि ग्रह न,लद्ध नन लुध्थि न पाइय ॥ 
प्रथिराज बीर जोरगिंद त्रप, दिप्ट देव अंकुरि रहिय । 
वंधनह-वत्त वद्धन दिवन, दिष्ट कूट हसि हसि कहिय ॥ ४३ ॥ 


शब्दार्थ:-तरपन्चन्चु, माई । उपह्ेन्चध किया, नाश किया | दोहयो-खोजा | 
विरुफाइयचउठलभा कर । थरिनिच्लुढक कर | शअरि झभह नच्शन्रु द्वारा पकड़ा नहीं गया | 
लद़-मिला, भ्राप्त। लुष्यि-लोथ, शव | अकुरि रहिय-देखतो ही (उठी हुई ही ) रू गई। 
घधनह-वत्त-पकड़ लेने वाले. चद्धान दिवन-समार देने वाले | विष्टकूट>नकूट कात्य | 


नः्ऊ 
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हे है। 


प्रश्वीराज़ रासो 


अर्थ :---जिस समय शिशुपाल वशज और समर रावल फा युद्ध में सामना हुआ 
उस समय चित्तोडेश्वर समर के आता अमर ने विपक्षी चीर पंचायन को रण्नेत्र मे 
नष्ट कर दिया | सब साथियों और सामतोा ने उलम कर रण ज्षेत्र मे उस मत शत्रु, 
(पंचाथन)फो खोजा, किन्तु वह न तो गिरा हुआ दिखाई दिया और न वह शत्र्‌ द्वारा 
पकडा ही गया एवं उसका शव भी प्राप्त नहीं हुआ । उसको देखने के लिये वीर प्र॒ध्ची- 
राज, योगेन्द्र उपाधिधारी समर और देवताओं की हृष्टि टकटकी लगाथ रही | उसको 
( पचायन को ) मारने की इच्छा रखने वाले ओर मार देने वाले उसके लुप्त होजाने 
पर ( सशरीर स्व में जाने पर ) हँस २ कर यही कहने लगे कि इस बीर की मृत्यु 
तो दृष्टि कूट काव्य की तरह हो गई हे ( दृष्टि कूट काव्य का ज्ञान दु सह है ) । 
इसीलिये लुप्त हो जाने पर पचायन की मृत्यु को दृष्टि कूट कहा गया | 


लुद्धि लब्छि चित्रग, राज रिन थभ जबारे। 
खेत ढुढि चहुआन, कन्ह चहुआन उपारे॥ 
उसे घाइ वर अस्सु, घाइ आहुद्द अठोभिय | 
पच घाइ हुस्सेन, खान चौंडोल घालि लिय ॥ 
प्रथिराज़् बीर वीरग बलि, निसि सपनतर अद्ध पहि। 
या गत्ति जागि दिख्खे * त्रपति,तवह कन्ह जल पान" लहि ॥ ४४॥ 
ग्रा० पा० १ पा० ।? भी०। 


शब्दा थ४--लच्छिजलक्मी । राजस्यूप्वीगज़ के। श्रस्तुन्य्श्ग, घोडे | थ्राहुद्ड--श्राह डे, रांचल समर 


केसरी । श्रेमियच्याठ हुए, श्राठ लगे | घालि लियल्‍उठा लिया । वीर बीर गज्बौरों क। शिरोमणि । 
श्रद्ध. पहिच्थर्ध रात्रि होने पर | या गतिज्इस विषय को | तबहच्तव तक | लहिःलिया, किया। 
पअर्थ;---युद्ध के बाद चित्तौडपति ने शत्र्‌ की लद्तमी का अपहरण झिया और 
प्रथ्वीराज के दुर्ग रणथभौर को बचाया । रण चैत्र मे खोज कर प्रथ्वीराज ने काका 
फन्‍्ह को उठाया | आहडे नरेश रावल समर के आठ और उसके घोडे के दो घाव 
लगे | हुस्सैन के ( मीर हस्सेन ण गाजी हुस्सेन के) पाच घाव लगे और बह 
डोले में उठाया गया | अपभध रात्रि मे विशज्ञाम के समय प्रथ्वीराज को स्वप्न आया । 
जिसके विपय मे प्रात काज्ष जाग कर राजा प्रथ्यीराज विचार करने लगा ) इतने मे 
कन्ह भो सचेत हया, ओर ज्ञज्ञ पान करने लगे । 


हसावती विवाह १६६ 


कवित्त 
हस  सुगति साननी, चंद जामिनि प्रति घदट्टी । 
इक तरग सु दरि सुचंग, सुभति" हँस२-नयन अगट्ठी ॥ 
हंस कला अब॒तरी, कुसुद वर फुल्लिस-मथ्ये । 
एक चित सोइ वाल, मीत संकर अस रश्थ्थे ॥ 
तेह्टि वाल्न संगमे पुहुप लिय, वरन बीर सं गति जु वह । 
जाप्रत्त देवि वोज्ञी न कछु, नवह देव नन सानवह ॥ ४५ ॥ 


ग्रा० पा० १ भीं० का० २ पा० । ३ भीं० का? पा० | 


शब्दाथ;-जञाभिति अ्रति०्उस रात्रि को | घट्टी-घटित हुई, दीख पड़ी | इक तरग-एक ही विचार 
तरग | सुचगज्सुन्दर, श्रेष्ट ) छुमतिन्सुशोमित, मली प्रकार | हस-नयन-पुलकित नयन । हसन्सूर्य, 
भाठराय । कुछुद-कुमोदिनी । मध्येरऊपर से, प्रगट में | चिन्तरचिंतन किया | मौत सकर-शकर की 
मेन्री, ( शिव प्रिया ) गौरी | श्रस-उस । रष्येन्श्र्थ के लिये । समन्‍्सम, समत्त | गति-नचली श्राई | 


अथ---स्वप्न मे राजा को एक बाला दिखाई दी, उसकी गति श्रेष्ठ हस के समान 
थी। वह मान प्रिय थी, रात्रि के समय वह, चंद्रमां के समान प्रथ्वीराज के सामने 
आई । वह सुन्दर विचार बाली एक सुन्द्री थी | देखने के समय उसके नेत्र पुलकित 
थे। वह हस की ( भानुराय या सूर्य की ) कला लेकर उत्पन्न हुई और कुमोदिनी के 
समान ऊपर से ( प्रत्यक्ष में ) प्रफुल्ल थी। उस बाला ने विचार कर शिव प्रिया 
( गौरी ) से एक द्वी वात ( प्रृथ्वीराज की प्राप्ति ) की याचना की थी। वह अन्य 
वालाओं सहित पुष्प लिये हुए वीर ( प्रथ्वीराज ) को वरण करने के लिए समक्ष 
आई ; किंतु राजा के जाग कर देखने पर बह कुछ न वोली (लुप्त हो गई ) | वह न 
तो देवागना थी ओर न मानत्री ही थी, ( अर्थात्‌ बह हंसावती ) 46 तो एक अग्र्व 
वाला थी । 


कहि सुपनंतर नृपति, सुबह श्रोतान बढाइय | 
तव॒लगि भाव नरिंद बीर दुज॒राज पठाइय ॥। 
वर दुजराज पठाय, रतन उर कीनी अप्यी"। 
तिथ पचमस रवि भोम, लगन प्रथिराज सु थप्पी ॥ 


१७८ प्रणवीराज रासो 


कमल हु सरोज किन्‍नो कमल", किति लम्भी दुज्जन वबहिय | 
तप तेज भान मध्यान ज्यों, तिन चोहान चढदह कहिय ॥ ४5 ॥ 


ग्रा० पा? ? पा० भी० | २ पा०। 


शब्दाथ -बढाइय>उत्साहित किए | वर-दुलहा (पृथ्वीराज) | रतन--रत्न ( हसावती )। उर कीनी> 
हृदय में स्थान दिया । श्रप्पीन्‍श्रपित | भोम-लगन>मागलिक लग्न | थप्पीरनिश्चय किया | कमलहुऊ 
कमला रूप हसावती | सरोज-क्मल ( पृथ्वीराज रूपी कमल प्रष्प )। किन्‍्नों क्मल"मिर पर धारण 
किया । किति-कीति । लग्सीज्श्राप्त की | दुब्जन-दुर्जन | बहियरूविचलित डिये, चला दिए | मानर 
मालु, पू्य । 


अथ!---प्रात काल होने पर राजा ने स्वप्न की वात श्रोताओं को कह कर उत्साहित 
किया | इतने मे धीर यादव राजा भान ने पुरोहित को कुमारी के सम्बन्ब के लिए 
श्रीफल लेकर भेजा । प्रथ्वीराज ने भी अपने पुरोहित को भानुराय के पास भेजा और 
यह मांगलिक लग्न पचमी रविवार को करने का निश्चय कर भानुराय द्वारा अर्पित 
रत्न ( हंसानती ) को हृदय में स्थान दिया | कमला तुल्य हसावती ने प्रथ्वीराज को 
जिसने कि शत्र को पराजित कर यश प्राप्त किया था, अपने सिर का सरोज 


( कमल पुष्प ) वनाया। यह देख कवि चद ने उस प्रतापी चाहुआन नरेश को 
मध्यान्ह के सू4 की उपमा दी । 


वर पचाइन समर, दंड मुक्किय बर मुक्किय । 

मत्थि सेन सागर" समूह, रत्त* कित्ती फल रुक्किय ॥ 

लेच्छि भाग चहुआन, हथ्थ हसावति ल्षद्धिय । 

अमृत भाग चित्रग, सेन हाज्नाहल सद्धिय ॥ 
बारुनी बीर अस्सिय सु कर, अरिन पाइ जस रतन लिय । 
महू महन रग हश्थह कपट, सिभ सीस बर आप्प लिय ॥| ४७ ॥ 


ग्रा० पा० १ का० पा० भीं०। २ पा० का० । 
शब्दाथे।-६८-्मधन टड | म्विक्य"छोड़ा | बरूबल । मुक्कियच्यदशित फ्या । रुक्कियल्‍्छका, 


हट गया । जच्छि >्लद्धमी सपी ' मागजहित्पा | हाजाहलज"जहर | श्रस्पियच्तलवार । भससूभड़ी | श्ररित 


्ाा 
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पाइ-शन्रुओं को छका कंर । जसेसजेसे | मह महन>सहांनत से महान । रंसन्रसा, अ्रप्सरा । हंष्यह 
कपट-यार करने में छत कुशल, हस्तकुशल | पिमनशंगू, शिव | श्रष्पच्खय, चाप | 


अशथे;---राजल ससर केसरी ने बल प्रदर्शित कर समुद्र के समात विशाल विपक्ती 
सेना और पचायन का मथन कर ( नष्ट कर ) दिया और उस कीति रत्न ने फल की 
इच्छा कर सेना का संहर किया, जिससे चाहुआन नरेश के हाथों में लक्ष्मो रूपी 
हंसावती, चित्तौडेश्वर को अक्षुण्ण ख्याति रूपी अमंत, सेना को युद्ध साधन रूपी 
हलाहइल और महान से महान हस्त कौशल योद्धाओं को रभा ( अप्सराएं ) 
प्राप्त हुई, शत्र ओआं को खडंग रूपी वारुणी पिलाकर ( छकाकर ) दी उन्होंने ये रत्न 
प्राप्त किए और युद्ध स्थल में आकर शित्र ने श्रेष्ठ बीसें के मुण्ड प्राप्त किये । 


दूसासन अग में, राज-विहेंगम गति कीनी । 
मध्य देश सालव नरिंद, हँस" हंसंध्वज भीतनी ॥॥ 
नीलष्यज कर धरिंग, बिप्र वंदन संपन्नो । 
नालि केल तरु फूल, अनेंत* सौंनह सुभ किन्‍नो ॥ 
सत पत्र लगन ल्म्भह भरिय, घरिय अद्द तेरह तिनह । 
रन थंस सेन सचरि त्रपति, करिय अवधि ता करि रनह ॥ ४८ ॥| 
ग्रा० पा० ९ मीं० का?) *े का० पा० । 
शब्दाथ/-दुसासनल्‍दो शासन शक्तियां (चढेले ओर शाही योद्धा) | अग में-अपनाई, युद्ध ठाना | 
राज-पिहँगस८विहगराज, हसराज, साठंगय (यों तो विहगराज गरूड़ को कहते हे पर पत्तियों में 
हंस सी मुख्य है ) | हस-ह प्िनी, हंसादती | हसघवज-जिसकी पताक़ा में सूर्य का चिन्ह है | मीनी> 
प्रेम में सन गई । नीललज-हरित पताका (प्रसन्नता की पताका या मागलिक हरी दुर्वादि ) सौंनह> 
शुकुन | छुम किन्‍नों-मांगलिक किये | सत-्सच्चा | लम्मह-ल्ाम के चोगडिये | ता-वह 


अ्रथ;---दो शासन शक्तियां चदेले और शाह्वी थोद्धाओं से युद्ध ठान कर प्रथ्वीराज 
ने यादव हंसराय ( भानुराय ) को मुक्त किया ( वचाया ) | उस मध्य देशीय मालवेश 
यादवभान की कुसारी हस ( हंसावती ) सी जिसकी पताका में सूर्य का चिन्ह है 
के प्रेम में सन गई । तब हरित दूर्वा की पताका ( लग्न पत्रिका ) हाथ में लेकर चादव 
राज का पुरोहित वर की वन्दना करने के लिये आया और श्रीफल, तरु-पुप्प भेंट 
कर मांगलिक शक्कुत निकाले ! सच्ची लगन का लग्न पत्र आठ घडी तेरह पत्न जाने 


श्ज्य्‌ प*चीराज रासो 


पर लाभ का चोगडिया देख कर भेट किया। तब युद्ध के बाद रणथभौर दुर्ग मे 
पृथ्वीराज ने ससेन्‍्य प्रवेश कर लग्न की विधि पूरी की ( अर्थात्‌ शादी की )। 


दोहा 
आगम बीर वसत कौ, रन जित्त जुधवान | 
बर हसावति सुंदरी, चलि व्याहे चहुआन || ४६ ॥ 
शब्दार्थ;-आधवान-नयुद्ध करने वाले योद्ा । 


आर्थ;---वसतागम होने पर बीर योद्धाओ ने विजय प्राप्तकी और बाद मे 
हंसावती सु दरी से राजा ने पाणि ग्रहण किया । 
गाथा 
रग सुरग सुदीह, ज्यों कुजनि सेलय सब्ब। 
वयरुख मुख अकुरिय, सा मिल्य बकुरी मुन्छ ॥ ४० ॥ 
शब्दार्थ:-३जनिनकु ज, लता मवन | मेलय-मेल | सब्ब>सबव | बयरुख-वयरुख पताका | 


ग्र्थ!ः---जेसे वसत के आगमन से ही लता भवन मे अनेक प्रकार के पुष्पों का मेल 


हो गया, बसे ही वह मांगलिक दिन विविध बस्त्राभूषणों से शोमित हो गया। उस 
समय प्रथ्वीराज के मुख पर श्र्‌वों से मिली हुई मुछ्लें पताका के समान दीख पडी | 
दोहा 
मुच्छ रवन्निय राज सुख, बर वबधिग सुरतान | 
तिय दिननि आवन लगन, आय सगध पुरान॥ ४१ ॥ 
शब्दाथे।-ख न्निय-रमन करने वाली | तियल्‍्तान | श्रायन लगनजलगन की श्रवधि । आायन-शागई 
पहुँच गई । सगधच्छुगध | पुरान-यपूर्व ख्याति | 
अर्थ;---राजा के मुख पर रमण करने वाली मू छों से ज्ञात होता था कि इस श्रेष्ठ 
बीर ने शुलतान को बॉधा है यह पूर्व-रयाति लग्न के तीन दिनों मे ही हसावती के 
पास जा पहुँची | 
श्रवन रवन अरु सिख भवन, पवन त्रिविध तन लग्ग | 
वापी कप तडाग'" बृख, विधि बन्रनन कवि लग्ग ॥ ४२॥ 
ग्रा० पा? $ का? | 
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शब्दाथे।-वन-तमणी । वृखन्दृत्त 


अर्थ;---उस रमणी के शिक्षायृह तुल्य कानों द्वारा प्रथ्योराज की प्रशंसा ( श्रोताजु- 
राग) के त्रिविध ( शीतल, मंद और सुगन्धित) पवन ने उसके शरीर को स्पर्श किया। 
कवि ने इसका वर्णन क्रमश इस ग्रकांर किया है--उसकी शीतलता वापी-ऋृप के 
जल के समान, मद्ता ताल्ञाव की मंद मंद्‌ चलने वाली लहरों के समान और सुग- 
न्धि वृक्षों की सुरभि के समान थी | 

सा सुन्दरि हंसावती, सुनि श्रोतान सुरुक्ख । 

वर दिप्लानन मानिये, वेज्ञा कग्गि गवक्ख ॥ ४३॥ 
शब्दार्थ।-सान्वह | श्रोतान-श्रोतानुराग | रुख-च्छा | बर-दूल्हा | दिष्टानन"्प्ट्याठराग, देखते 
समय । बेलाजलतिका | 
अथ;--श्थ्वीराज का यशगान सुन कर सुन्द्री हंसावती मे श्रोतानुराण उत्पन्न 
हो गया था। इसके पश्चात्‌ उसके (पृथ्वीराज के) वर रूप मे आने पर शत्यक्ष-दर्शन 
( दृष्द्यानुराग ) के लिए वह मरोखे के पास आकर ( स्वर्शिम ) लतिका के समान 
डससे ( मरोखे से ) ज्ञग गई । 

सुनि आयो चहुआन, अप गुरुजन वंध्यों जानि । 

तब मति सुन्दरि चिंतवे, भेठक गोख वखानि' ॥ ४४ ॥ 

ग्रा० पा० १ पा० । 

शब्दार्थ;-श्रपत्आपको, श्रपने को। वध्यौन्‍्अघीन | सति>वुद्धि से | चिंतब्रे-ध्यान पूर्वक देखा | 
मेदक-मेद से, वहाने से । गोख-गवात्ञ भरोखा | बल्ानिन"प्रशसा करती हुई । 


अर्थ:---चाहुआन नरेश का आगमन सुन कर, अपने को गुरुजनों के अधीन समझ 
कर,उस सुन्दरि ने बुद्धि द्वारा गवाक्ष रचना की प्रशसा के वहाने से प्रथ्वीराज को 
मरोखे से देखा । 
कवित्त 

पथ वाल पिय मत", सुच्रित विंटिय* सु राजे । 

सनो चद उडगन विचाल, चन्दः मेरह चढ़ि भाजे ॥ 

सुनिय श्रवन दे सेन, अलिन अलि मैन सरोजं | 

रति मच्छर मति काम, जानि अच्छिरि* सुर साज॑ ॥ 


श्७्छ प्र०वीराज रासो 


धावत वेस अकुरित वपु, बसि सेसव तिन वेस धुरि । 
श्रोतान सुक्ख दिष्टान धनि, यह कहि चलि सेसव बहुरि ॥ ४५ ॥ 
ग्रा० पा० ९, २ का? । हे भी० पा० का? । ४ का? । 


शत्दा थे ;-भपिच्देखा | मग्रितल्‍्शेट्ठ दामियां । तिंटीय८घिरी हुई । राजेज्मुशोमित | त्िचालर 
ब्रीच में | 'चन्दः-फविचन्द | मेरह-समेर । माजेज्याजे, सुशोभित । दे सेनल्सफ्रेत करके । 
श्रलिन"सबियों द्वारा | रतिज्प्रेम | मच्छर-"मस्ती । श्रन्चिरिज्थ्परा तुल्य ( हसातती ) । सो 
समान | जऊजिसे । धावत--जाती हुई । वेस-श्रेष्ठता | वेस-श्रवस्था | धरि-निश्चय | धनिूधन्य | 
बहुरि-छुड़्कर । 


अथे;---कवि कहता हे- प्रीतम की राह फो भरोखे से देखती हुई वह बाला दासियों 
से घिरी हुई ऐसी शोभित थी, मानों चन्द्रमा नक्षत्र माल्ञा के बीच सुमेरु पर्वत पर 
चढा हुआ सुशोभित हो । राजकुमारी ने सखियों के साकेतिक बचनों से दुलहे के 
बारे मे ( प्रथ्वीराज के ), सुना था कि वह भ्रमर, कामदेव और कमल के समान 
है, तथा प्रेम की मस्ती से भरा हुआ हे एवं काम में जिसकी मति हे, किन्तु अप्सरा- 
तुल्य कुमारी ने उसे देखकर देवतुल्य माना । उस वाला के शरीर से बसी हुई शैशवा- 
वसथा यौवन के अकुरित होने से विदा होने लगी, तव वह मुडकर यह 
कहती हुई चलती बनी कि इस बाला के श्रोतानुराग के सुख और हृ्ट्यानुराग 
का धन्य हे । 
दोहा 
प्रथम बत्त श्रोतान सुनि, सुख पे दिखहिस लोड । 
सबच्च यात भ्रूठी चें » तेब जिय सुक्ख॒ न होइ || ४६ ॥ 
प्रा० पा० १ पा० । 

शब्दा्थे;-दिखहिस-देसे जाते हैं । चर्रें+फहने पर | 


आअश ;---कवि कहता हे- कानों से सुनी हुई बात से ही सनुष्य पहले प्रसन्‍न दीगख 

पडता हे किन्तु यह भी सत्य है कि असत्य वात कह देने से श्रोता के प्राण उससे 

विशेष दु ख पाते हू (अर्थात्‌ हसावती ने जेसे गुण सुने, बैसाही प्रथ्वीराज को पाया)। 
सुनि श्रोतान सु मन्निये, दिखि दिप्टान सचीय । 


वीज चन्द प्ररनन जिम, बधे कल्ना मनि जीय ॥ ४७॥ 
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>शब्दार्थ:-सजीयन्सत्य । सनि ज्ञीय-मन से मानकर, सन को सतोप होने पर । 


अथथ-- किन्तु श्रोतानुराग प्राप्त कर जो वात ठीक सममी थी, वह देखने के द्वारा 
& देसावती ने वास्तव-मे सत्य पायी । अतण्ब उसके द्वितीया के चन्द्रमा के समान मुख 
पर मन की सन्तुष्ठि के कारण कल्ा-बृद्धि हुई और बह पूर्ण चन्द्रमा के समान 
विकसित हो गया । 
वर चेहरि दिक्खि नृपति, गौ नृप त्रिप वर थान | 
वालु सुअंवर काज कौ, वर वज्जे नीसान ॥ ४८ ॥ 


शब्दा रथ; -वेहरिन्वैर, स्त्री, हतावती । सुश्रवर-स्वयंवर । 


अर्थ।--राज़ा ने भी सुन्दरी को देखा और वह अपने बिश्राम-स्थल ( जनवासे ) 
पर पहुँचा | वाला के स्वयंवर के लिये श्र 2 नक्कारे वजने लगे | 


नर आशभूषन भूपन नृपति, वैसेधि कहिन कविंद । 
कवि ब्रनन इह् लग्गि त्रिय, ज्यों चूढह़त लघु चन्द ॥ ५६ ॥ 


शब्दार्थ;-श्राशुपनल्भूपण । शृपन-भूपित | कहिन-कहो । वृढत्खढता है | 


अथे:---राजा ने कवि से कहा-हे कवि | आभूषणों से विभूषित वाला की वय-संधि 
का वर्णन कर के कहो | तथ कवि ने कहा कि वह तो ऐसी है, जेसे वाल चन्द्रमा वृद्धि 
प्राप्त करता है । 
कवित्त 
वर भूपन तजि वाल, सुवर मज्जन आरमिय | 
सोइ छवि वर दिक्खनह, कोटि ओपम पारंसिय ॥ 
वर सेसव वर चंपि, कपि चिंहु कोद मपायो। 


रा सो ओपम कवि चन्द, जौन्ह बूडत न ल्थायो ॥ 
पे वालपन वीरवर मित्र पन, रवि ससि करि अंज़ुरि भरिय 


वय वाह उवीचन प्रीति जल, सेसव तें हरई करिय॥ ६०॥ 


शव्दा्थ;-मच्जन€मंजन । दिवखनह--देखने वाली, श्रतर॒ग सलियें | श्रोपप-उपम्ता । आर मिय-- 
प्रारस, शुरु को । चिंहु वोद--धार्रो श्लार । सपायोरमेंपने लगा । जौन्ह+-जिसने, जिसका | लधायौ- 
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सोज सता । बीखरज्मेटठ वौर प्रयोगज । सिययन-प्रेम | सजरि सरियझसजुलि देटो। उप्रीनन७ 
उलीच कर, सीच कर | हरईस्हरीमरी | फरियत्यी । 


अर्थ-अच्छे भ्रपणो को उतार कर वाला ने उत्तम ढग से मंजन करना शुरु किया । 
उस समय उसकी अतरग सब्यो ने उसके सगो को देख कर करोड उपमाणये देनी 
शुरु की। थोवन के सामने उस वाला का णिशुत्व दव कर लज्जा अनुभव कर रहा 
था| उसकी उपमा की खोज मे कविचन्द ने विचारों मे गहरे गोते लगाये, फिर भी 
उपयुक्त उपसा नहीं खोज पाया । वाला ने वीर श्रेष्ठ प्रथ्वीराज को सूर्य और उसके 
प्रति प्रेम को चन्द्र की भाति ( वृद्धि पाने वाला ) बना कर वाल्यावस्था को अजुलि 
दे दी। प्रीति-ःरूपी जल से सींचकर उस बाला ने शिशुत्व को हरा भरा कर दिया 
अर्थात्‌ शिशुत्व से यौबनत्व को प्राप्त कर लिया । 


बर सेसव अच्छर नहीं, जोबचन जल वरमे न | 
वाल घरी घरियार ज्यो, नेह नीर वुडिनेन ॥ ६१ ॥ 


शब्दार्थ;-प्रच्छरच्यक्षरण | बरमें> अ्श्रित होता,इवना | बुडि>डृव गया । 


अरे -- उसमे शिशुत्व वास्तव में नहीं था, न वह योवन रूपी जल्ञ में ही 
डूबी हुई थी । उस वाला के नेत्र तो जल-घटिका तुल्य थे, जो स्नेह रूपी जल में डूब 
कर अपने प्रेम का परिचय देते थे | 
दोहा 
वदन वर आयी न्ृपति, तोरन संभरि वार" | 
प्रीति पुरातन जानिके, कामिनि' पृजति) मार ॥ ६२॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० का? | न पा० | ६ का० | 


शब्दाथे।-यारचद्वार पर। मार-झामदेव । 


अथे;--तारण-बदन करने के लिए सभरी नरेश प्रश्वीराज द्वार पर पहुँचा। उस 
समय सुन्दरियों द्वारा उसका स्थागत किया गया, मानो पुरातन प्रीति के कारण ही 


वे कामिनियाँ काम को प्रज रही हों (काम के साथ ससर्ग रखने ही से कामिनियाँ 
नामकरण हत्या ) | 
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| कवित्त जल 

बेदि खुबर चहुआन, मं रह राज" सुलित्नौ | 

बाल रूप अवलोकि, महुर महुरं रस पिन्नौ ॥ 

ढ्रिग सु * द्विग संमुह्दे, पीयः उमरगे द्विग ओरन | 

सो ओपस ग्रथिराज, चन्द ज्यों चन्द्‌ चकोरन ॥ 
नव भव॑र पिट्ठ वर कमज्न भे, के मकरंद झुलावहीं | 
आनंद उगति सगल अभिष, सो कवि वरनन गावहीं ॥| ६३ ॥। 

आर० पा० १ पा० भीं० का० | २, दे का० । 


शब्दार्थ --राजस्यादव राजा | मम्मे, मडप गृह में | महुर महुर॑-मधुर २ । समहे-सामने 
मिले । पीय-पीकर |उसगे-उसड़ पडे । श्रोरन-ञऔर मी, थोर, तरफ । पिट्ठ-्अवेश कर, प्रविष्ट कर | 
मकर द-रस | श्ानन्द-हर्ष | उगति-उक्ति | बरननन्वर्णन । गावहींन्कह सकता है । 


अथ---ढुल्द्दे राजा चाहुआन नरेश को स्वागत पूर्वक मंडप-गृह में यादव राजा ले 
गया | वहा बालिका ( वधू )का रूप देखा और एक दूसरे के सामने होते ही मधुर स्स 
उत्पन्त हो गया । नेत्र परस्पर मिलते ह्वी उक्त रस का पान करने के लिये एक दूसरे 
के हृग और भी अधिक आतुर होगय । उस समय प्रथ्वीराज चंद्र और चंद्रमुखी- 
हसावती चकची के समान दीख पढ़ी । परस्पर नेत्रों का समागम ऐसा प्रतीत हुआ, 
मानों प्रथ्चीराज नव भ्रमर तुल्य नेत्र कुमारी के श्रेष्ठ कमल तुल्य नोत्रों में 
प्रवेश कर एकाकार हो गये हों या उन एकाकार श्रमर और कमलबत नेत्रों फो मधु रस 
ऊुज्ञा रहा हो | उत्ततत्रय के मंगलासिपेक के अयछर का वर्णन सूक्ति द्वारा श्रेष्ठ 


कवि सी नहीं. कर सकता । ह 
्््ि दोहा 


बर, अचल ,सोमेस जित, वधि वीर बर नारि। 
देव क्रम दुज क्रम कहो, सो वर॒ वीर छुआरि ॥ ६४ ॥ 


शच्दा<श३-पोमेप्त-द्वितीय सोमेश्वर ” पृषवाराज ) | श्रचल-गठवंघन | दुज क्रम क्ह्री*द्विज़ों ने अपने 
बर्म का कथन किया, श्र्धात्‌ मन्रोच्च रण किया। 


ऊश्शे;---उस समय हित्तीय चीर सोमेश्वर ( प्रथ्चीराज) और सुन्दर हंमावत्ी 
के चित्त और अचल का गठबंधन एकसाथ ही छुआ | किर देव-प्रतिप्ठा और 


श्ड्प प*चीराज रासो 


द्विजों द्वारा मत्रोन्चारण फेसाथ वीर श्रष्ठ पश्चीराज ने कुमारी हंसावती 
का वरण किया। 
कवित्त 
बेनि नाग लुदयो, बदन ससि राका लुदयो। 
नेन पदम पखुरिय, कुभ कुच नारिंग छुटयो ॥ 
मद्धि भाग प्रथिराज, हस गति सारद मत्ती। 
जघ रभ विपरीत, कठ कोफ़िल् रस मत्ती॥ 
ग्रहि लियो साज चपक बरन, द्सन बीज दुज नास बर | 
सेना समग्र एफ़त करिय, काम राज :जिप्पन सुधर ॥ ६४ ॥ 


शब्दा»-बैनि-चोटी | लुट्॒यो>लूट लिया | बदनज्वदन, मुख | राकाञपूर्णिमां | मद्विसाग>कटि- 
भाग |सारद-शारदा । बीजबिजली | दुज-द्विज, पक्षी शुफ़ | एकतनएफकतित | जिप्पनज्जीतने के लिये | 


अर :--.हसावती की वेनी ने सर्प॑को, मुख ने शशि को, नेत्रों ने पद्म पखुडी 
को, कुच ने क्षश और नारगियों को, कमर ने अजेय प्र॒थ्वीराज को ( कटि प्रदेश ने 
प्रथ्चीराज को वश में किया ), हस-गति ने शारदा की मति को (शारदा भी 
वर्णान नहीं कर पायी ), जघा ने कदली को, कठ ने रतोन्मत्त कोकिलाओं को, साज 
श्र गार ने चंपा के रंग को और हृदय पक्त ने विद्यू त प्रभा को फीका कर दिया । यह 
समग्र सौन्दर्य सृजता ने सानों कास-साम्राय्य पर विजय प्राप्त करने के लिये ही एकत्रित 
क्रिया हो | 
दोहा 
कवि लघु लघु बत्ती कही, उकति चन्द नन छेव । 
मर्नों जनक वन्‍्दन कबन, जानु कियदे देव ॥ ६६ ॥ 


शब्दाथे -लघ॒ रच्थोडे २ में, स्तेप में । उस्तिज्उक्ति । ननच्नहीं। छेवरूपार। वदन८ 
सासा रिक मोह के बंधन में | उ््नज्य्हन वाली | जातुडि-जानकी | 
श्रथ;---यथपि श्र 2 उक्तियों का पार नहीं हे, फिर भी मैंने (कवि ने) इस कुमारी का 


रथ कि. | केय च्ैे च ब कप ॥| ब जप 
वर्णन सूचम रूप से ही किया हूँ | वह दसावती ऐसी थी, मानों जनक को सासारिक 
ममत्व में बॉधन वाली एय देवतायों द्वारा बदित साकज्ञात जानकी हो | 
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कवित्त 

चड़िंग सब सामन्‍्त, चूक सव सेन सु दिक्खिय । 

खट दस बर सामन्त, सरन केवल मन सिक्खिय ॥॥ 

खां निसुएत्ति समूह, जूह देवान सु धाइय | 

मार मार उचरंत, मारकहि समर सुसाइय । 
इत उतह सब्व सामन्त रजि, तिन अरि तन तिन वर करिय ॥ 
मानव न नाग दिन आइ जुध, सुबर जुद्ध रत्ती करिय ॥ ६७॥ 
ग्रा० पा० ९ का० । २ का० पा० भीं०। 


शब्दाथे;-चक-घोजा । खब दस-्साठ | जूहुजजप्ध, समूह | देवान-देवता तुल्य | मारकहि> 
सार करने वाले | सुसाइय-शोपण करना शुरू किया, शोषण किया | तिनल्‍तृण । दिन श्राइ छुधन् 
हमेशा युद्ध करने वाले । रचीरूराति | 


अथेः--झतने में विपक्षियों ने(शिशुपाल वंशन पचायन की सद्‌द पर आये हुए शाही 
योद्धाओं ले) पुत धोखे के साथ हमला किया । यह देखकर सब सामन्तों ने भी चढ़ाई 
की। वे साठ श्रेष्ठ सामन्‍त केवल मरना ही सीखे थे । निमुरत्तिखों के साथी-समूह 
की ओर बह देवता तुल्य सामन्त समूह वदा और मार २ उच्चारण किया | राबल 
समर ने भी विपक्षी वीरों का शोषण करना शुरू किया | उसके आस पास सुशोमित 
हो, सामन्तों ने भी शात्रू, जनों का ठण-तुल्य कर दिया । हमेशा युद्ध करने वाले 
ऐसे श्रेष्ठ वीरों के समान न तो सानव और न नाग ही हुए । उनका चह युद्ध रात्रि 
में हुआ। 
दोहा 

कन्द गघ समर्मे रहो, रदे सुजेत कुआर । 

है मुक्किव सामंत गौ, उप्पर मेर पहार ॥ ६ ॥ 
शब्दा्थ;-वषर-वधु । मममेंस्चीच में | हैहय, घोड़े । सुविकव-छोड़ कर, बढाकर । सामत> 
प"मतर्मिह । गौरूगया * उप्पस्स्महायतार्थ | 
अर---गुहिलोती सेना मेनसे कन्ह का माई और जैत्र कुमार तथा चाहुआन की सेना 
का मेरु तुल्य पहाडराय तोमर शत्रु सेना से घिर गये | यह जानकर इनकी सहायता 
प लिये घोड़ा बढ़ाकर सामंतर्सिह आहड़ा आया ! 


श्घ० पृ० बीराज़ रासों 


फवित्त 
प्रात न सुरतान, सेन वंधी ग्रह सारी । 
बर सौभे “कबिचद", चद '्प्रप््मी आकारी ॥ 
अद्भ चद्र महमूदि, अद्द खुरसान खान करि | 
मध्यभाग रुस्तमा ', सेन खुरसान जित्ति बरि ॥ 
दल घरकि भरकि सिप्पर लड़, 'ग्ररुनदीय उहिस सुभर । 
चित्र ग॒ राइ रावर समर, चढि मग्यो बधव अमर || 5८ ॥ 
ग्रा० पा? १ पा? का? । 
शब्दाथे;-अहन्सर्प । सारीच्थेप्ठ । सेन खुरसान>खुरासानी सेना । जित्तिज्विजेता । 
मिप्पर"्शीघ्र | श्रसनदीयन"्श्ररुणोदय | उद्दिम-उद्यम, प्रयत्न | मग्योच्अस्तुत करने को कहा, बुलाया | 
अथ|--प्राव काल के समय शाह के खान योद्वाओं ने अपनी सेना श्रेष्ठ ढ ग से 
सर्पव्यूह्ाकझार जमाई । कवि कहता है कि वह अष्टमी की रात्रि के अर्ध चद्र के समान 
शोभा पाने लगी । उसमे अर्थ चद्र के आधे ढुकडे के स्थान पर महमूद और अर्थ 
ढुकडे के स्थान पर खुरासान खा तथा मध्यभाग से रुस्तम और विजयी खुरासानी 
सेना थी, किन्तु अरुणोदय होते ही सामतों ने शत्रुओं को दवाने का प्रयत्न किया, 
जिससे शत्र सेना मे शीघ्र ही वबलबली मच गई | उसी समय चित्तोडेश्वर रावल 
समर घोडे पर चढा और श्राता अमर को सामने उपस्थित करने के लिये 


कहा ( बुलवाया ) | 
दोहा 


उद्धि ढाल चहुआन बर, बढि अबाज पर वान" | 
सुनि बरनी स्‌ * रत्त तिन, सत छुट्टू बर थान ॥ ६६ ॥। 
ग्रा” पा? १ का० | २ प[० । 

शब्दा्थे '-उद्ित्डमड़ पड़ी | टाल-टलेती सेना, अग रक्षक सेना | बढ़ि अवाज परस्यावाज के 
साथ बढ़े, चल पढ़े | बस्नीजनय तियाहिता | से जञूमी | तिनजउसने | सतरूनिश्तय | 
अथे!---इतने मे चाहुआन नरेश की अग-रक्षक सेना भी आगई और सनसनाहट 
के साथ वाण चलने लगे । नव विवाहिता मे अनुरफ़्त राजा प्रथ्वीराज ने भी यह 
सुना कि सभव दे, यह स्थान रण 4भोर के अविफार से जाता रहेगा । 


हसावती विवाह श्णर 


कवित्त 
घुअ मुख रावर ,समर, खान निमुरत्ति खेत तजि । 


घरी अद् वजि लोह, से चतुरग सेन भजि ॥ 
जुद्ध कंध कुल नास, खान निसुरत्ति अहुद्द । 
चासर छत्र॒ रखत्त, तखत हे-वे वर लुट 0७ 
प्रथिराज वीर रावर समर,मित्रि नखित्रपति ग्रहत्न' बरि | 
धर लज्जि लज्जि आहुद्धपति, तीन वार अद्व ग गिरि॥ ७१॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दाथ;-पघुचन-खुव, श्रटल | मुखन्‍्पुहाने पर | झुद्य कघन्युद्ध का सार जिसके कर्धों पर । 
घहुटु >भिड़कर | रखत्त-रसद ( खाद्यान्न ) | है-वे --अश्वारोही | सिलिन्संपर्क किया | नश्वित्रपति> 
नक्तन्नपति, चन्द्रमा, चन्द्रमा तुल्य हसावती | ग्रहन"घेरा । श्रद्ध गगिरि-श्रष्टाचल पहाड़ | 


अथे;---रावल शत्रु-मुहाने पर अटल रहा | यह देख निसुरत्ति खांन ने रणक्तेत्र 
छोड़ दिया और अर्थ घड़ी तक लोहा वजता रहा, जिससे शत्रू की सब चतुरंगिनी 
सेना भाग गयी | जिसके कन्धों पर युद्ध का भार था ऐसे निमसुरत्तिखां ने अड़कर 
कुछ का नाश कराया और उसके सेनापतित्व के चिन्ह, चसर, छत्न, तख्त, रसद्‌ 
( खाद्यान्न ) और घुड्सवार लूट लिये गये। प्रथ्वीराज और रावल समर दोनों 
वीर थे। उनमे से प्रध्चीराज तो चन्द्रमा तुल्य हसावती के सपक से था, किंन्तु 
रावल समर शत्रुओं के घेरे (ग्रहण ) में दिखाई दिया। उस समय वह प्रथ्बी 
ओर आहड़ों का स्वामी कहलाने की ल्ज्जा रखने के लिये अटष्टाचल पहाड़ 
के तुल्य हो गया । 


जीत लियो चतुरंग, चारु चतुरग सु सोरी । 
एक लक्ख पक्खर'* प्रमान, ढाल गौरी ढ़ ढोरी ॥ 
खा पिरोज् परि खेत, खेत कोका उप्पारी | 
समर सिंघ रावर-नरिंद्‌ *, घीर मोरी करि डारी ॥ 
वज्जे निसान जयपत्त के, विन सुरताने लुट्टि दल । 
नीसान नह उन्नमह के, चामर छत्न रखत्त बल ॥ जर॥। 
ग्रा० पा० १ का० भीं०। २ ३ पा+७ | 


श्घ० प्र" बीराज़ रासों 


कवित्त 

प्रात खान सुरतान, सेन वंधी ग्रह सारी । 

घर सोभे “कविचंद”, चंद 'अप्टमी आकारी ॥ 

अद्व चद्र महमूदि, अठ् खुरसान खान करि । 

भध्यभाग रुस्‍्तमां ', सेन खुरसान जित्ति चरि ॥ 

दल धरकि भरकि सिप्पर लई, 'अरुनदीय उद्िम सुभर । 
चित्रंग राइ रावर समर, चढि सम्यो बधव अमर ॥ 5८ ॥। 
ग्रा० पा० १ पा० का? । 
शब्दार्थ:-अहन्सप । सारीज्श्रप्ठ । सेन खुरसान-खुरासानी सेना | जित्तिज्विजेता । 
मिप्पर-शीघ्र | श्रसनदीयच्भ्ररुणोदय | उद्दिम८उद्यम, प्रयत्न | मग्यौन्प्रस्तुत फरने को कहा, बुलाया | 
अर्थ:--प्रात काल के समय शाह के खान योद्वाओं ने अपनी सेना श्रेष्ठ ढ़ग से 
सर्पव्यूहाकार जमाई । कवि कहता है कि वह अष्टमी की रात्रि के अर्ध चद्र के समान 
शोभा पाने लगी | उसमे अधे चद्र के आधे ढुकडे के स्थान पर महमूद और अर्ध 
टुकड़े के स्थान पर खुरासान खा तथा मध्यसाग से रुस्तम और विजयी खुरासानी 
सेना थी, किन्तु अरुणोदय होते ही सामतों ने शत्रुओं को दवाने का प्रयत्न किया, 
जिससे शत्र सेना मे शीघ्र ही खलबली मच गई । उसी समय चित्तोडेश्वर राबल 
समर घोड़े पर चढा और श्राता अमर को सामने उपस्थित करने के लिये 
कहा ( बुलवाया ) | है 
दोहा 
उद्धि ढाल चहुआन बर, वढि अवाज पर वान" । 
सुनि बरनी स्‌ * रत्त तिन, सत छुट्रे बर थान ॥| 5६ || 
प्रा” पा? १ का? | २ प२। 

शब्दाथ' ..उद्िन्डमड़ पड़ी । टालऋढलेती सेना, अग रक्षक सेना | वढ़ि थवाज परच्य्रायाज के 
साथ बढ़े, चल पढ़े | बरनी-नय्र विवाहिता | स्‌ से | तिन|उसने | सतूनिश्तय | 
अर्थ ;----इतने मे चाहुआन नरेश की अग-रक्षक सेना भी आगई और सनसनाहट 
के साथ वाण चलने लगे । नव विवाहिता में अनुरक्त राजा प्रथ्वीराज ने भी यह 
सुना कि सभव है, यह स्थान रण थभोर के अविकार से जाता रहेगा । 


हंसावती विवाह श्प३ 


रक्ता की है। अब आपके कंधों पर द्वी दिल्‍ली नगर का भार है। हे चित्तौड़ेश्वर ! 
यह अक्ुरु पगड़ी आपके ही सिर पर शोभा देती है ( पुरुषार्थ के चिन्ह आपकें ही 
दिखाई पढते हैं | 


हि दोहा 


तेजसिंह -सुत समरसी, तिह खुत कुम्म-नरेस । 
संभरि संभरि वारि दे, दोहित्तो सोमेस ॥ ७४॥ 


शब्दाथेः--ेजर्तिहन्पयार्य रूप चौड़सिंह, चडढ्सिंह | क्ुम्स-नरेस--क्षम्मराज ( नेपाल राज वश के 
पूर्वज कुम्मकर्ण) समरिच्समरि नरेश पृष्वीराज | समरि वारिलसांमर के सकब्प का जल । दोहित्तौ-दोहित्र । 


अर्थ :--तेजसिंह ( पर्याय रूप चौडर्सिह का पुत्र समर केशरी ( विक्रम॑ केसरी ) 
था। उसका पुत्र कुम्भराज ( नेपाल राज वंश का पूर्वज कुम्मकर्ण ) था जो सोमेश्वर 
का दौदित्र था । अस्तु, इस विजय के उपल्ृक्ष में संभरी नरेश प्रथ्वीराज साभर का 
सकलल्‍प करने लगा ('जले देने लगा, दान देने लगा ) | 


कवित्त 


तव॒ चित्रग नरेस, खिमरवि नख्यो वर पट्े । 

तुम हृढा कुल हंढ सु सनि ऐसी-मति ठट्ठो ॥ 

हथ्थ नीच करतार, हथ्थ उप्पर जगत्तु * गुर । 

हम आहुद्ठ ममम्मामि, स्वामि कहिजे सु उच वर ॥ 
कालंक राइ कप्पन विरुद, कुलह कलंक न लग्गयो । 
दग्यौन हाथ चित्तौरपति, हम जगत्त सब दग्गयों ॥ ७४ ॥ 


आ० पा० १ पा० का२.। 


शुब्दा्थ;-छिमनित्कोध करके । नस्यौजफेंक दिया | पट्चौज्सनद । हू ढा-उन्मत्त तृतीय बोतल 
के समान | कुल ढु द्उन्मत्त तृतीय वीपल के वश्ष में | स्निजमन में ठझ्ने>स्थान देते | नीच 
नोचे, तले | फ्रतार-ईश्वर । जगत्तुयुरनजगत के शुरु ( मेवाडेश्वर प्तवकों रास्ते पर चलाने वाले होने से 
जगत युरु कहा गया )। कुलह-कुल को | दग्योनन्‍नदागित नहीं किया, सकत्य का जल नहीं मेला | 
झ्गयौ-दागित किया, ऋणी किया, सकत्प किया | 


श्पर्‌ प्रभश्वीराज रासा 


शब्दाथः-जीत लियो-विजय श्राप्त की । चतुरग>वित्तोरेशार । पारासच्पलरेत, शश्वारोही | 


प्रसानत्समान, बरावरी । जयपत्तज्जयपा । उनमर”उन्मत्त | वलझाल | 


अथ!--चित्तौडेश्वर ने श्रे छ चतुरगिनी सेना को भगा कर विजय प्राप्त की। इस 
युद्ध में एक लक्ष अश्वारोही वीरों की बरावरी करने वाले गौरीशाह के अगरक्षक 
सैनिकों को उसने परख लिया ( उनकी शक्ति की परीक्षा करली )। फिरोजखा युद्ध 
में धराशायी हुआ और कोका भी रणस्थल से ( घायल अवस्था में ) उठाया गया। 
रावल उपाधिधारी वीरों के राजा ममर केसरी ने कितने ही विपक्षी वीरो को भोत्ी 
मे डलवा दिया | तब उसने विजय के उपलक्ष मे नक्कारे वजवाये और सुलतान के 
दल को लूट लिया | नककारों के नाढ से उन्मत्त होकर उसने शत्रु के चमर छत्र 
भी छीन लिये। 


मिले आइ चहुआन, सब्ब सामतन मन्‍्ते । 

उच्च भाव आदर सु दीन, राज" उरि” चपि सु लिन्ने ॥ 

नेन-चैन-तन बेन, हीन सुखन्न कढि दोऊ । 

बर समान तुम राज, तेग-राज न विधि कोऊ ॥ 
रक्खयो ग्राम रतिवाह दे, तुम के ढिलली नयर ।! 
चित्रग राव रावर समर, पाघ सीस बघधी अमर ॥ ७३॥ 


ग्रा० पा? १, ३ का? । २ का० भी० | 
शब्दार्थ;-सामतन मन्‍्नेःसामन्तों से सम्मानित | चपिज्लगा लिये | नेन-चैन-तन-नेत्र श्र 


्छे 
शरीर पुलकित था | चन-बचन | हीनरनीच (शत्रु) छुखन्नूसुख पूर्वक, सहज ही | तैग-राज-खड्ग 
धारी राजा | ग्राम-रणथमोर । रतिवाह>छापा | श्रमर--श्रत्तुण । 


अथे।--इतने मे सब सामन्तों से सम्मानित चाहुआन नरेश्वर रावल समर से 
आकर मिला और उसने उच्च भाव के साथ ( हृदय से ) रावलजी का सम्मान 
करके उन्हें हृदय से लगा लिया । जब उसके नेत्र और शरीर पुलकित हो गये तब 
उसने कहा-हे राबल समर | आपने इन दोनो दुष्ट-समूहों ( चदेले और मुस्लिम 
योद्दाओं ) को सहज ही में हटा दिया हैं। आपके समान खड॒गधारी ओर कोई 
राजा नहों क॒दा ज। सकता। आपने छापा मार कर मेरे दुर्ग ( रणथभौर ) की 
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रक्षा की है। अब आपके 'कंधों पर ही दिल्ली नगर का भार हे। हे चित्तौड़ेश्वर ! 
यह अक्षुरु पगड़ी आपके ही सिर पर शोभा देती है ( पुरुषार्थ के चिन्ह आपमें ही 
दिखाई पढ़ते हैं | 


दोहा 
तेजसिंह - सुत समरसी, तिह सुत कुम्म-नरेस । 
संभरि सभरि वारि दे, दोहित्तो सोमेस ॥ ७४ ॥ 


शब्दाथे;-तेजरपिंहन्ययार्य रूप चौइसिंह, चडसिंह | क्ुम्स-नरेस-क्षम्मगाज ( नेपाल राज वश के 
पूर्वज कुम्मकर्ण) समरिन्‍्समरि नरेश पृष्वीराज | समरि वारित्सासर के सकल्प का जल । दोहित्तोनदोहित्र 


श्र्थ:--तेजसिंह ( पर्याय रूप चोड़सिंह का पुत्र समर केशरी ( विक्रम केसरी ) 
था। उसका पुत्र कुम्भराज ( नेपाल राज वंश का पूर्वज कुम्भकर्ण ) था जो सोमेश्वर 
का दौदित्र था । अस्तु, इस विजय के उपल्तक्त से संभरी नरेश प्रथ्वीराज सांसर का 
संकल्प करने लगा ( जल देने लगा, दान देने लगा ) | 


कवित्त 


तव॒ चित्र॑ग नरेस, खिमबि नख्यों बर पट्े । 

तुम हृढा कुल हू ढ- सु मनि ऐसी मति ठट्ठटीं ॥ 

हथ्थ नीच करतार, हथ्थ उप्पर जगत्तु * गुर । 

हम आहुद्ठ मममामि, स्वामि कहिजे सु उच वर॥ 
कालंक राइ कप्पन पिरुद, कुलह कलक न लग्गयों । 
दग्योन हाथ चित्तोरपति, हम जगत्त सब दग्गयों ॥ ७५ ॥ 


गआ? पा? १ पा० का०,। 


शब्दा्थ;-सखिमनितकोघ करके | नस्यौ-फेंक दिया। पद्े-सनद | इ ढाउन्मत्त तृतीय बोधल 
के समान | कुल ढु दलउन्तत्त तृतीय वीपल के वश में | मनिच्मन में [ठट्टी>स्थान देते | नौचर 
नीचे, तले | फ्रतार-ईशवर । जगत्तुयुस्‍््जगत के गुर ( मेवाड्रेश्वर पवकों रास्ते पर चलाने वाले होने से 
जगत युरु कहा गया )। कुलह-कुल को | दग्यौन-नदागित नहीं किया, संकल्प का जल नहीं मेला | 
ग्ग्गयौ-दागित किया, ऋणी क्या, सकत्प किया | 


९८९ पतवीराय गागा 


९ 6. > क्र < नि 
छथु।--- हि. देख कर वित्तोडेश्वर ने साभर के समान्‍्य भें लिये हए रात कगि 


क्रोध में 'प्राकार फेक दी जऔर प्र/वीराज से फहा तुम छटा हाना ( उस सवीष 
बीसल ) के वश में उत्पन्त हुए हो और उसी के समान उन्तात्त भी हो, “गीलिगे 
तुममे ऐसी बुद्धि उत्पन्त हुई ( उच्च राज़वशज को सकलप द्वारा पह्यी हान ने 
की सोचते हो) हमारा हाथ सदैव केव्रल ईश्वर के चीचे एबं हम जगत-शुरूओं का 
हाथ सदैव औरों के उधर ही रहा है. । हम आहडो के मुखिया 
श्रेष्ठ वीरों के स्वामी कहे जाते है| हमार यश कलक निवारक है | हमारे कुल को 
कभी कलक नहीं छगा है। हमने अपने हाथ में कभी दाग नहीं छगवाया हे 
( सकल्‍्प रूप में किसी से प्रथ्वी प्राप्त नहीं की है )। हमने तो ससार को दान 
दिया है.। ससार हमारे कर्तव्यों का ऋणी दे ओर हमसे सकलल्‍प का जल ग्रहण 
करता हे । 


ऋआर उन्नत तथा 


दोहा 
प्रोह गयौ चित्रग पति, गौ ढिल्लिय नृप-लेंह । 
मास बीय-वित्ते >ल्ंपति, मी मडि रूप एह ॥७७॥ 
शब्दाथे।-गेहत्वर ( चित्तौड ), रप-छेहर-राजाशों की सीमा, राजस्व की सीमा। मभाप्तनदक 
माह । बीय-वित्ते-वपति-दूसरा राजा यादव भाग, वहीँ पर ( रणथमौर पर ) एक मास व्यतीत फरे । 
शतौ महित्मत्रणा दी | एहच्यह 


अर्थ :--तढठुपरान्त इधर चित्तोौडेश्वर रावल समर ख्रपने घर चित्तीड चला गया, 
उधर राजाओं का सीमा स्वरूपी ( राजस्व की सीमा ) प्रध्वीराज की शरण में आये 
हुए राजा भान को एक मांस तडे रणथभौर में दी रहने की मत्रणा देकर दिल्‍ली 
पहुँचा ( यादव रजा को एक मास तक रणथभौर मे इसलिये ठहराया कि शचुओं 
का बहा तक) यादव के भूभाग पर आकम का डर था ) | 


विसलविलोकन कोकरस, सोक हरन सुख सत्त । 
समुख हस प्रभू नीलग्रभ, विश्वम वर द्विग मत्त ॥ ७४७ ।) 


शब्दार्थ;-िवोफतन्देड! गया । शोरुग्सच्फोक शास्‍्त मे सम्बन्धित रस, “ गार रस | सत्तल 


सत्व, तल । संपुखस्थवकृत | हसर-हसरूपी, हमावती । प्रभूनस्वाभी, पति । नीलग्रम-अतर से 
नील वर्ण मरोबर | विश्वमनर्धरित । 
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प्रथ:---जो शोक का हरण करके आनन्द दायक शुद्ध कोकरस ( कोकशास्त्र से 
धम्बन्धित ख् गार रस रूपी जल ) से भरा हुआ है और जिसको देखकर श्रेष्ठ और 
मतवाले नेत्र (युवा सुन्दरियों के ) भी चकित हो जाते हैं, ऐसा सरोवर रूपी 
पृथ्वीराज हंसरूपी हंसावती के लिए ( केल्नि क्रीड़ा करने दवेतु ) अनुकूल होगया । 
मन हिय बृत्त-न मुगधनिय, रमि राजन निय नेह्द | 
नमिय निसाकर म्रग-रथिय, निसि ब्रिम्मल दिय छेह॥ ७७ ॥ 


शब्दाथेः-इपत-न>्वेरी नहीं गई | रम्रि-विनोद, प्रमोद की रचना की | निय-निकट | चेह- 
किनारा दिया । 


अथे)---यदथपि राजा प्रथ्वीराज स्नेह मुक्त होकर आमोद प्रमोद की रचना ( सुरति 
सुत्र ) करने को उत्सुक था, किन्तु वह मुग्धा रानी ( स्वाभाविक लज्जा-संकोचके 
कारण चन्द्रोदय और निर्मल रात्रि का वहाना लेकर ) उसके हृदय और मन की 
भावनाओं के वशीभूत (घेरे मे ) नहीं हुईं । इतना होने पर भी (कुछ समय 
वीतने पर ) म्ग-रथवाद्दी निशाकर ( चन्द्रमा ) और निर्मल शत्रि ने उसको धोका 
ही दिया अर्थात्‌ उनके विनोद में बाधा देना ठीक नहीं समझा । दोनों ने ही किनारा 
कर लिया ( शुक्ल पक्त से कृष्ण पक्त आगया ) । 


काव्य ( श्लोक ) 
गगन सरसि हंस श्याम लोक प्रदीपं | 
सर-सरसिज वधू चक्रवाकोपि कीरा॥ 
तिमिर गज सगेन्द्र चन्द्रकातः प्रमाथी | 
विकसि अरुण प्राची भास्कर तं नमामी ॥ ७८ ॥ 


शब्दाथ;-गगन सरपिन्थाकाश स्थित, श्राक्ाश तुन्य सीमा रहित । हसंऊ हस, ( सर्य ), 
हसावती । श्याम-ईश्वरीय, स्वामी | सर-सरतिजरतालाब स्थित कमल, कर कमलों में जिनके बाण 
हैं| चधूम्रेमी । चकवाकोपि-्वक्रवाक दपति की सी, शासन चक्त, श्रीर चारविलास कीसी। 
कीराज्कीड़ा | तिमिर्थघेर, अन्याय | चढद्रत्गत चद प्रसा, चढ़सा तुल्य प्रमा वाली। प्रम्ाधी- 
नाशफ्चौ, मधन कर्ता | अरुण--श्ररणिमा, थोजल्विता | प्राचीन्यूत्रे ढिशा, पूर्व प्रांत, पूर्त ठेश | 
भ न्कर न्मास्कर, सूर्य स्वरूपी प्रप्वीगज । 


श्प्छ प्रथ्वीराज रासो 


अरथ!--यह देख कर चित्तौडेश्वर ने समर के सम्बन्ध मे लिखी हुई सनद को 
क्रोध मे आकार फेक दी और एथ्वीराज से कहा तुम ढ़ ढा दानव ( उन्मत्त तृतीय 
बीसल ) के बंश मे उत्पन्त हुए हो और उसी के समान उन्‍मत्त भी हो, इसीलिये 
तुममें ऐसी बुद्धि उत्पन्त हुई ( उच्च राजवशज को संकल्प द्वारा प्रथ्वी दान देने 
की सोचते हो) हमारा हाथ सदेव केवल ईश्यर के नीचे ०व हम जगत-गुरुओं का 
हाथ सदेव औरों के ऊपर ही रहा है । हम आहडों के मुखिया और उन्नत तथा 
श्रष्ठ वीरों के स्वामी कहे जाते है । हमारा यश कलक निवारक है । हमारे कुज्ञ को 
कभी कल्नंक नहीं लगा है) हमने अपने हाथ में कभी दाग नहीं लगवाण है ।! 
(सकल्प रूप में किसी से प्रथ्वी प्राप्त नहीं की है )। हमने तो ससार को दान 
दिया है। संसार हमारे कवेव्यों का ऋणी है और हमसे सकल्प का जल ग्रहण 
करता है। 
दोहा 

ग्रेह गयो चित्रग पति, गो ढिल्लिय नृप-छेह ! 

मास वीय-वित्त -नूपति, मतो मडि नृप एह ॥७६।॥ 
शब्दाथे!-ग्ेह-घर ( चित्तौड़ ), नृप-बेह-राजाओं की सीमा, राजस्व क्री सीमा । मासएक 
माह । वीय-वित्ते नृपतिल्‍्दूसरा राजा यादव भान, वहीं पर ( रणथर्मीर पर ) एक मास व्यतीत करे । 
मतो मढित्मत्रणा दी | एहन्यह ! 
अर्थ :---तदुपरान्त इधर चित्तोडेश्वर रावल समर अपने घर चित्तीौड चला गया, 
उधर राजाओं का सीमा स्वरूपी ( राजस्व की सीमा ) प्रथ्बीराज की शरण में आये 
हुए राजा भान को एक मास तक रणथभौर मे ही रहने की मत्रणा 4कर दिल्ली 
पहुँचा ( यादव राजा को एक मास तक रणथभौर मे इसलिये ठहराया कि शत्रुओं 
का वहा तक, यादव के मूभाग पर आक्रमण का डर था )। 


विमल विलोफन कोकरस, सोक हरन सुख सत्त । 
समुख हस ग्रभू नीलग्रभ, विश्रम वर द्विग मत्त ॥ ७७ | 
शत्दाथे;--विलोकन-देखा गया । फ्रोफससन्‍्फरऊ शास्त्र ते सम्बन्धित रस, श गार रस | स्त्त७ 


सत्र, तल । समुख-थन॒कूल । हस-हसरूपी, हसावती | प्रभून्सामी, पति। नीतग्रम-श्रतर से 
नील वर्ण सरोवर | विव|-चमिति | 


हसावती विवाह श्प्श्‌ 


शअर्थ!ः---जो शोक का दरण करके आनन्द दायक शुद्ध कोकरस ( कोकशास्त्र से 
सम्बन्धित श्ू गार रस रूपी जल ) से भरा हुआ है और जिसको देखकर श्रेछ और 
मतबाले नेत्र (युवा सुन्दरियों के ) भी चकित हो जाते हैं, ऐसा सरोवर रूपी 
पृथ्वीराज हंसरूपी हंसावती के लिए ( केल्ति क्रीड़ा करने द्वेतु ) अनुकूल द्दोगया । 
सन हिय बृत्त-न मुगधनिय, रसि राजन निय नेह्द ! 
नभिय निसाकर म्रग-रथिय, निसि त्रिम्सल दिय छेह।| ७७ ॥ 


शब्दाथ।-इत-वन्‍्घेरी नहीं गई | रमि->विनोद, प्रमोद की रचना की | निय-£निकट | छेह-: 
किनारा दिया । 

अथे)---यद्यपि राजा प्रथ्वीराज स्नेह मुक्त होकर आमोद प्रमोद की रचना ( सुरति 
सुख ) करने को उत्सुक था, किन्तु वह भुग्धा रानी ( स्वाभाविक क्ज्जा-सकोचके 
कारण चन्द्रोदय और निर्मल रात्रि का बहाना लेकर ) उसके हृदय और मन की 
भावनाओं के वशीमूत ( घेरे में ) नहीं हुईं । इतना होने पर भी (कुछ समय 
वीतने पर ) मग-रथवाद्दी निशाकर ( चन्द्रमा ) और निर्मल शत्रि ने उसको धोका 
ही दिया अर्थात्‌ उनके विनोद से वाधा देना ठीक नहीं समझा । दोनों ने ही किनारा 
कर लिया ( शुक्ल पक्त से कृष्ण पक्ष आगया ) | 


काव्य ( श्लोक ) 
गगन सरसि हस श्यास लोक प्रदीप | 
सर-सरसिज वधू चक्रवाकोपि कीरा॥ 
तिमिर गज़ सगेन्द्र चन्द्रकांत' प्रमाथी। 
विकसि अरुण प्राची भास्कर ते नसामी ॥ ७८ ॥ 


शब्दाथे।-गगन सरतिन्श्राकाश स्थित, शआ्राकाश तुन्य सीमा रहित । हसे> हस, ( सूर्य ), 
हसावती । श्याम-ईश्वरीय, स्वामी | सर-सरप्तिज"तालाब स्थित कप्तल, कर कप्तलों में जिनके बाण 
हैं | बधू-प्रेमी | चक्रवाकोपिन्वक्रवाक दपति की सी, शासन चक्र, श्रीर चाजूवरिलास कीमी। 
कीरा-्क्रीड़ा | तिमिर-सपेर, श्रन्याय । चद्रकांत ऋचद्र प्रमा, चद्रमा तुल्य प्रमा वाली | प्रस्ताधी- 
नाशकतों प्रथन कर्ता | अरुण-अरुणिसा, श्रोज॒स्विता | श्राचीन्पूर्व दिशा, पूर्व प्रात, पूर्व देश | 
गे स्कर व्सास्कर, सूर्य स्वरूपी पृष्वीराज । 


श्प प्रु०यीराज़ रागा 


अर्थ --( कवि हलेप मे सू्े और प्रश्वीराज की वदना करता है )। 


सथे के पक्ष मे-आकाश-मडल पर जो हस कहा जाता हे, ईश्वरीय लोकों का 
जो प्रदीव है, तालाब स्थित कमलो का जो ग्रेमी है, जिसके साम्राज्य में चक्रवाऊ- 
दपति की भी क्रीडा है, अधेर रूपी हाथी का जो मृगेद्र है, चद्र-प्रभा का जो नाश- 
कर्ता है ऐसे पूर्व दिशा से अरुणवर्ण युक्त विकसित उस सर्य को में नमस्कार 
करता हूँ । 

प्रथ्यीराज के पक्त मे-- जो आकाश-तुल्य गुण रूप आदि सीमा से परे हे, 
हसावती का जो श्याम है, लोकों का जो दीपक है, कमल वुल्य हाथों मे बाण रखने 
वालों का जो प्रेमी हे, शासन चक्र और वाक्‌ विल्ञास की ब्रीडा भी जिसके साम्राज्य 
में है, अधेरे (अन्याय) रूपी हाथी का जो मृगराज है, चद्रमा जसी प्रभावती युवती 
का जो मथन-ऊर्ना है, पूर्स प्रात में जो अरुणयन लिए ( ओजस्विता लिए ) हुए 
प्रकट हुआ है, ऐसे भास्कर रूपी प्रथ्वीराज की में वन्दना करता हूँ ! 


अमृत मय शरीर सागरा नद हेतु । 
कुमुद्‌ वन विकासी रोहिणी जीवितेस ॥ 
मनसिज नस वधू माननी मान मर्दी । 
रमति रजनि रमन चद्रमा ते नमासी ॥| ८5० ॥ 
शब्दाथ;-सागरानद-विषु पृत्र, हर्ष सिधु । हेतु >कारण | कुमुद-कुमोदिनी, प्रष्वी ( प्रप्वीराज ) 
के प्रमोद । रोहिणी--चद्रसा की स्त्री, रोकने वाली-ऊात् में करने वाली | जीवितेस-प्राणेश | मनत्तिज 
नस, मनत्ति-जन सत्कामशत्रु शिव, मानते है सेवक और जनता। माननीच्सानवती, रूप प्रेम भर 
गुण का गर्ज करने वाली । स्मतिजपिहरता है, रमण करती है । रजनि रमन>रजनी पति, रोज में पति 
से | चद्रमान्शशि, चद्रएुखी हसावती | 
5 कप >> पे 
अथे;--( कवि श्लेप मे चद्रमा और चद्रमुखी हसावती को वदना करता है ) | 
चंद्रमा के पक्त मे-- 
अमृत मय शरीर वाला होने ऊे कारण समुद्र पुत्र हे, जो कुम॒द-बन का 
विशसित करने पाला है, रोहिणी का जो ग्राणेश है, फाम-गत्र “पदार का जो बल्लन 
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है, मानवती स्त्रियों का जो मान-मर्दन करने वाला हे ओर जो रजनी-रमण 
कहला कर वह॒रता है, ऐसे उस चंद्रमा को में नमस्कार करता हूँ) 
--चन्द्र मुखी हंसावती के पक्त मे-- 


जिसका अम्ृतमय शरीर है, जो हर्ष सिंधु का कारण है, जो एथ्वीराज 
के प्रमोद-बन को विकसित करने वाली है,जो अपने प्राणेश को काबू मे किए हुए हे, 
सेवक और जनता जिसे मन से कृपालु मानती है, रूप, प्रेम और गुण का गये करने 
बालियों का जो मान सदन करने वाली है, और जो रात्रि में पति से रमण करती हे, 
ऐसी चन्द्रिका ( चन्द्र मुखी हसावती ) को में नमस्कार करता हूँ । 


गाथा 
डउबनि फलनि फंदा, विसनि पत्त बलाकरे हृथ्थ | 
मरकति सनि भाजन्ने, परठिय पहुप सु तीयं ॥ ८१ ॥ 
शब्दाथे।-उत्रनिसन्‍्अवनि, प्रृष्वी । फदा-फदे हुए, लगे हुए । विसनिल्‍्दरच्छनि, वृक्ष । 
पत्त-पत्ते, पन्ने | वलाकरे-्वल्लिकाएँ, लतिकाएँ । हत्य-्हत, नाश । साजन्नेजपात्र | परठिय८ 
पहुँचाई, मेंट की | तीयल्ली ( हसावती ) | 
आश३---( कवि दपति के प्रेम वर्णन के साथ २ पद्ऋतु का वर्णन करता है, बसंत में 
हसाबती के साथ राजा का विवाह्द हुआ था, अत ग्रीष्म से वर्णन शुरू होता हे ) 
वृक्ष और फल देने वालो क़्ताओं में लगे हुए पत्ते नष्ट हो गये है, 
ऐसी ग्रीष्म ऋतु में वह सुवाला हंसावती मरकत-मरणिए के पात्र में पुष्प सजाकर स्वामी 
को भेंट करती थी | 
मिल्ली भिंगुर रबरी ',गावन पुत्रि लक्तित लुम्भरियं । 
पहु किय खंख सहासं ', कत्तकिय सीताइ मंद्‌ मदाई ॥॥ ८२ ॥। 
ग्रा० पा० १, ३े भी का० पा० । १सीं | ष 
शब्दार्थ;-खरीचस्वर | लुम्मरिय-मोहित करती | पहुन्नाजा | खखज्अक, कुति | सहास-सहर्प । 
मीताइ-शीतलता | मद मदाई-मद २, शने २ । 


झ(:-जिस समय वर्षा ऋतु मे मिल्‍्ली, मिंगुरादि की मकार सुन्दर गायिका-पुन्री 
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की ( स्वर हरी की ) तरह मोहित कर ढेती थी, उस समय राजा ने सहर्प अपनी 
प्रयसी ( हसावती ) को अक में भर लिया, जिस से वर्षा कालीन तपन (तप्त ) मे 
भी उस ढपति में शन २ शीतल्ञता भलकने लगी | 

किय सडिस पुक्करिय, मेन राइ सिरीय वधाय | 

पर दार चोर सादी, पुक्कारे जाहु' रे जाह ॥ 5३ ॥ 

ग्रा० पा? १ सी पा० | 

शब्दाथे!-म्लिमिठन । पुक्‍्करियन्पुष्क, तालाव। मेनरक्ामदेव | राइचराजा (प्रथरीराज )। 
सिरीयल्‍सेहरा | वधाय"-बांधा | साही-वनाडयों के । 


अर्थ;--शरदागम मे तालाबों का सुन्दर दृश्य हो गया ( निर्मल हो गए ) और 
राजा ( प्रथ्वीराज ) ने ( अपने मस्तक पर ) कामठेव का सेहरा वाधा ( कामोन्‍्मत्त 
हुआ ) | शरद की चादनी को देख कर लोगो ने कहा- पर-दाराओं से प्रेम 
करने वाले और धनाड्यों के चोर(धन चुराने वाले तस्कर)! अब तुम्हारी नही बनेगी | 
अतएवं चले जाओ (चोर और कामी पुरुषों के लिए चादनी रात वाधक कही 
गट है ) | 

पपट करि. करतार, हसा सयनेव हस सहयाय" । 

निसि बड़य अकुरिय, कुक्‍्कडय कठ कल्लाय | 5८४ ॥ 

ग्रा० पा० ? भी८ पा० का० | 

शब्दाधे;-पप्-पोपट, तोता । सयनेवसहयोगिनी । सहयायल्सहयोगी । वहयन्बढ़ी | 
कुक्षटय-पुर्गे | कल्लाय>-कुरलाना ( जाग ) देना ॥ 


अथे!---हेमत के आगमन पर प्रेम-मद्िरा ने सहयोगिनी हसावती और उसके 
सहयोगी सर्य-स्वरूपी राजा प्रथ्चीराजा को पोपट ( तोता ) पक्षी के तुल्य बना दिया 
( अर्थात वे एक दूसरे को “तू ही? 'तू हीः-तुम मेरे हो, तुम मेरे हो-कहने मे तन्‍्मय 
हो गये) | उस हेमत की रात्रि की वृद्धि के साथ ही साथ उनका प्रेमाकुर भी बढता रहा 
ओर कुकुट्ट के वोलने पर्यन्त वे सयोग-सुख में लीन होते रहने लगे। 

अचलीय मेह ससिहर, रप्त रह" रगी सुरंगय देह | 

उवक्ठय सदेस, गावे एकता चित्त सालाई ॥ ८५ ॥ 

ग्रा० पा०*, भी: का5 | २, पा5 | ३, का5 | 
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शब्दाथे;-श्रचलीयनन्यचल, श्रप्तिट | ससीहर-शिशिरिऋतु -। रस-रह-रस के रास्ते पर । उवकठयल 
उत्कंठिता ।: वित्त-सालाइ-चित्रशाला में । 

ञ्रर्थ----शिशिर-ऋतु में उस दंपति का स्नेह अमिट हो गया । जब उन प्रेम सोगियों 
की सुन्दर काया प्रेम रंग से रंगी जाने लगी तब प्रृथ्चीरज की अभिलाबा करने वाली 


अन्य रानियाँ ( उत्कठिताएं ) चित्रशाल्ञा मे एकांत वेठ कर प्रितम के प्रति संदेश 
सूचक गीत गाने लगी । 


मौन करि कोकिलयं, जलधर सम एहू कठ उचती"। 
विकसित करजत्ञ वदें, विकसित रमे कोक सावासी ॥ ८६ ॥ 


शब्दा्े।-एहच्यह । उचती>उच्चारण करने लगी। कस्जलच्कजरारे । कफोकन्कोकशास्त्र | 
सावासीच्सहवाधी । 


अथ--जलधर के समान काली कोयल चसंतागस में अपने सधुर स्वर से मुग्ध 
कर अन्य सव जीवों को चुप कर देती है। वे कन्ठों से उच्चारण करती हुई उस 
दपति ( हंसावदी-प्रथ्वीराज ) के विषय मे यह संकेत करने लगी कि (इंसावती के ) 
विकसित एंव कजरारे नेत्र वंदना करते हैं और उसका सहवासी ( प्रथ्वीराज ) 
प्रसन्‍नता पूर्वक कोक शास्त्र की रीति के अनुसार रमण करता है । 
संग्राम गए सूरे, संपग्गे होइ चंद्रोदए। 
विविधा काम तीयं, अवसर रत काम लम्भाई ॥ ८७ ॥ 
शब्दाय ;-हौ-पर्सस । सपरोन्‍्सपर्क रखने वाले | विविधा-विविध, श्रनेक्रों, तरह । काम तीयः 
कांम की स्त्री रति | लग्साई-देखा, प्राप्त किया | 
अर्थ:--घह प्रथ्वीराज युद्ध स्थल मे प्रतापशाली सूर्य के समान, अपने सम्पर्क मे 
आने वालों के लिए चन्द्रोद्य के समान ( शान्तिप्रद ) और रति तुल्य वालाओं के 
लिए कामदेव के समान दिखाई देता था। 
गाहा लक्किय तत्ती, सहानं 'नूपुर छरवां । 
जिह अकुर पव्चित, भूतं जुध्थाइ मग भगुरया ॥ ८८ ॥ 
शुब्दार्थ:-नविक्य-निश्चय । तत्तीजतत्त युक्त | सद्दान-श्रावाज |उखाूदृदयमें | मिहरजिससे | 
पत्वितत्पयवित्र ( साव ) | मत-प्र.णी (दम्पति) | जुष्पाइ-उलभत्ते है | समग-मांग | सगुस्याूूनप्ट | 
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अथे--यह गाथा निश्चय ही तत्व थुक्त है इस रति-रण मे नूपुरों की भ्वनि हृदय 
में पवित्र ( काम ) भाव पकुरित कर देती है, जिससे दंपति तो उलम जाते है, पर 
वेचारी साग भग हो जाती है । 
जोई छविना बेन, रचया सि महिलान रूप महु कमले । 
सा न चिय सु वियोगे, निमह मुत्तच जुग्ग जुग्गाए ॥ ८६ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० । 


शब्दाथ -जोई-देखा । ना-नहीं । वेन-उसकी | रचया तिजरचना की । महु क्मले-मुख कम्तल । 
मा-उप्तको । नल्‍्नहीं | चियरूछिया, छूआ। | वियोगे-विछोह । निमह"निमाया | पुत्तत८उत्तम । 


अर्थ;---राजा की प्रियतमा हंसावती के मुख पर ( प्रेम की अति शयता के कारण ) 
जो छवि सुशोभित थी, वह किसी अन्य स्त्री के मुख पर नहीं देखी गयी। उसे कभी 
वियोग ने नहीं छुआ उनका वह उत्तम प्रेम आजन्म बना रहा | 

पिय आरभन" त्रियय, त्रिय आरभ कत"* चित्ताय | 

सो तिय पिय पिय, पतौ-मा पिम विदृदस धाम ॥ ६० | 

ग्रा० पा० १ भीं० पा० । २ का० पा० । 

शु्दाथे;-चवित्ताय-चित्त | पियप्रिय | पतौ>पतित । मा्नहीं | पिमल्ञेम | विदमन्‍बद्धिका- 
श्रम | धामनज्रधान | 
अथ!---जो पति स्त्री के और स्त्री पति के चित्त मे प्रेम का प्रस्फुटन कर देती है, 
उस दपति का प्रेम कभी पतित नहीं होता । ऐसे दपति का ग्रह बद्रीका श्रम ( तीथ्थ 
स्थान ) के समान शोभित होता है । 

अज्जासन जो होज्जा, कठाय॑ पयोहर फलय ।! 

दीह ते सय लख्ख, हसन रसनाय स बकिय॑ होई ॥६१॥ 
शब्दाणे/-अब्जासनच्जह्ासन । पयोहर"प्योधर | दीह>ूदिन । तैज्वह | सय लक्ख"्रोड़ | 
हसनरएस फर | रसनायूरस चुद्याती हुई | बक्यि होइज्योकी, तिरडी होकर | 


अथेः--जिस व्यक्ति के कठ पयोधर-फल का स्पर्श कर लेते है ( सुन्दर कुर्चों पर 
शयन कर पाते है ) । उसको ब्रह्मसन ऊी प्राप्ति के समान सुख होता है । जिस दिन 


हसावती विवाह ह १६१ 


वाला वक्र होकर प्रेमरस का स्राव करती हुई हँस देती है, तब समझना चाहिये कि 
उसका वह दिन करोड़ो द्विस के समान सुख देने वाला होचुका । 

जो ती अह रस हाओ, उच्चसि या कील कंताई" । 

सो तिय अरग सुहाई, दिसअसि" त्तीरस॑ साय ॥ ६२१ 


आ० पा० १ पा०। २ का०। 


शब्दार्थ;-जोन्वह । ती-स्‍्त्री । अह--श्रहो | हाओज्हाव | उच्चस्ति>उच्च | कील--कीलना, वश मे 
किया । कंताई- पति को | तिय श्रस्ग- स्त्रियों के आगे, स्त्रियों में | सुहाई-छुहागिनी, छुहावनी | 
दिस श्रत्ति-देखीगई | नाय-नहीं । 


अर्था;--अद्दा । जो स्त्री रस-युक्त उच्च हावों क्ारा स्वामी को वश में कर लेती हे, 
बह स्त्रियों में सुहगिनी है ( या सुद्यावनी है )। उस की ओर नीरसता नहीं फटकती 
( वह कभी नीरस नहीं देखी गई ) । 


कवित्त 


रयनि पंच संकुलित, पंच लज्जित दुरि लोइन | 
भिरत उम्य भिरि खग्ग, मग्ग लग्गिय जुरि जोइन ॥ 
मिल्ञत चतुर इक रीय, अतुर ग्रह ग्रह" दुद्दर वत्न । 
कमल कमल मडिय सु, चित्त नख अक्ख़ चकख वल ॥ 
आरत्ति सोइ दुइता विछुटि, पार समुद्र न नेह लहि। 
इय प्रात-पतिद्वत प्रथम पहु, नवति चित्त आचंस लहि ॥ ६३ ॥ 


ग्रा० पा० १ पा० भीं०।२ प्र० प्रति टिप्पणी नं? ६ । ३ का० । 


शब्दाथे।-रयनी पचन्यपांच रात्ि, कुछ दिन | संकुलित-विकुड़ी हुई, सऊचित, शक्तित | लोइनर 
नेत्र | खगन्तलवार ( दृगकृपाण ) | रीय-रीति । श्रतुर-मातुर | दुद्दू र-दुधु वे | कमल कमल-दोनों 
के हृदय काल ) स्डिय८संथ्व किया, शोसा बढ़ाई, एक हो गए ] चित्त-वचितवते, देखते | नख> 
नख शिख | चक्ख बलनचचुवल | श्रारत्ति-दु ख, दी-तता। दइड़ता>देवता, ईश्वर, दया। विछुटि> 
दूर हो गई, हो गए। इयन्ययह ।आ्तन्यात ] पहुन्राजा । नवतिच्नमा दिया, नमगया | 
शाचसन्अ एचर्य । | 


९६२ प्र»वीराज रासो 


अर्थ;-कुछ समय तक तो वह नव विवाहिता रानी मुम्धत्व के कारण संकुचित 
( शकित ) ही रही, पश्चात्‌ मध्यत्व ( मध्यावस्था ) में लज्जा युक्त नेत्रो से छिप कर 
देखने लगी किन्तु प्रौढावस्था मे तो दोनों के नेत्र रत्त होकर प्रेममार्ग पर तलवार के 
समान ( कटाक्ष करते हुए ) टकराने लगे। इस प्रकार वे दोनों प्रणयी एक्राग हो 
गये जिससे दुघुपे आकर्पण-शक्ति के कारण प्रीति-ग्रह में मिलने के लिए आतुर 
रहने लगे | उनके हृदय-कमल एक हो गये। वे एक दूसरे को टक्रटकी लगा कर 
चक्तु द्वारा नख से शिख तक देखते रहते । ईश्वरीय कृपा से वे दु'ख मुक्त थे (या 
सुरति समय मे होने वाली दीनता और दया दूर हो गई )। कोई उनके स्नेह-सागर 
का पार नहीं पा सकता | उस रानी का यह पतिक्रत प्रात काल के समान है जिसने 
प्रारंभ मे ही राजा को भुका दिया (सुबह बदना की जाती है, इसलिए पतित्रत को 
प्रात काल का रूप दिया गया है ) उसी का मन में आश्चये है | 


हसराइ हसनिय, पानि ग्रहनी ग्रह हल्लिय | 
मालव द्रव ग्य देवास, वास मुद्धत नव वल्लिय ॥॥ 
हय गय घुर घर धम्म, क्रम्म कित्ती अति दानह | 
ता पाछे रनथंभ, प्रीति खींची चौहानह।॥ 


चित्रगराइ रावर रमसिय, देव-राज जदव वहिय। 
वित्तिय वसंत रिति अभ्मरिय, अचल एक कित्ती रहिय ॥ ६४ ॥ 


शब्दाथे।-ह सराइनपर्याय रूप साठराय | ह नीय-ह सावती । हल्वियचगई । मालवरमालव प्रात | 
द्रग्ग>्गढ | वास-स्थान, उत्पत्ति स्थान | ुद्धृत-छुग्घा | नव वल्लिय-नवीन लतिका | कऋम्म कित्तीर 


फीति कार्य । ता पाले-उसकऊे पीछे, उसीके कारण | खींचौ>खींच लिया, ग्राकषित क्या । रमिय- 
प्रस्थान किया | देव राजरदेव-वास, देवास | बहिय>"गया । रितिज्ऋतु । अम्भरियचश्रलम्य, श्रमिरत्त | 


ग्र्े;--(कवि इस पद्म मे राज़ कुमारी हसावती का परिचय देता है ) । 

हमराय ( पर्याप रूप मे वही देवास का यादव राजा भानुराय ) की सुपुत्री 
हसिनी ( हसावती ) ने पाशिग्रहण के पश्चात्‌ ग्रह मे ( दिल्लीश्वर के राज़ महलों 
में ) प्रवेश किया । जो मालब प्रातीय देवास दुगे मे उसन्‍न हुई थी बह मुग्धा 
नवीन लतिका के समान थी जिसकी शादी में यादव राजा ने कीति प्राप्त फरने के 
लिये हाथी घोड़े प्रश्वी आदि का सकलप किया ।डसी (हसावती) की प्रीति के कारण 


हंसावती विवाह १६३ 


पृथ्वीराज का चित्त रणथंभोर की ओर आकरषित हुआ ( उप्ी के कारण पंचायन से 
लोहा लिया और उसे प्राप्त किया ) | युद्ध के वाद चित्तौड़ पति रावल ने अपने 


स्थान की ओर प्रध्थान किया ओर यादव राजा भो देवास ( देव-राज ) चला 
गया । इस तरह दुलंभ वसत ऋतु व्यतीत हो गई । केवल उन बीरों को कीरति ही 
अटल रही 
दोहा 
वित्त" कवित्त उगाह करि, चद छद कवि चंद । 
समर अठारह वरप दस, दिवस त्रिपच रविद ॥ ६४ ॥ 


शू<दार्थ;-वित्त-मपत्ति | ठगाह”उगाह्दा छुद | चद-न्चढमा | छद॒च्चा्णिक, सात्रिक, गणवद्ध | 
कब्ि-चद--चद इरदाई के ईश्वर ( स्वामी ) राजा-पृख्वीराज । रविंदररवि श्रोर इन्द | 


अरथ;-.( कवि, इस पद्म में प्रथ्यीराज और समर-केशरी रावज्ञ की हंसावती के 
ज्विह्‌ के समय जो आयु थी, उसका उल्लेख करता ढे ) | 

मेरे (ऋविचंद के) स्वामी प्रथ्चीराज की आयु इस समय-वित्त ८ ( सपति 
आठ प्रकार ), कवित्त १ (पदयदी छंद), उगाह १ (उगाहा छद), करि ८ (दिग्गज), 
चन्द्‌ १, छद ३ ( वाणिक, सात्रिक, गएवढ्व ), कुज्ञ २२ वर्ष और समर-केशरी की 
आयु अठारह १८, दस १०, दिवस १, त्रिपंच १५, रवि १२, इन्दु १, कुज्ञ ४७ बे 
की थी । ( समर-केशरी पृथ्वीराज से अविक आयु के थे । प्रथ्बीराज की वहिन प्रथा- 
कुबरी, समर-केशरी की पाचवीं रानी थी ) । 


पहाहू शय 
( समय ४२ ) 


दोहा 
दुज समु" दुजी सु उच्चरिय, ससि निसि उज्जल् देस | 
किम तोंबर* पाहार पहु, गहिय सु असु ( नरेस ॥ १॥ 
ग्रा० पा० १ का? | २ पा० । 
शब्दाथे;--इंज-दुजी-द्विज-द्विजी ( कविचन्द और उसकी स्त्री के प्रश्नोत्त के साथ जो समय चलाया 
गया उत्तमें कविचन्द श्रपने को कहीं ऊहीं शुक श्रोर द्विज श्रीर अपनी स्त्री गो शुक्ति या द्विनी लिखता 


है | शुक शुकी से स्वकीय ( अनुकूल ) ओर स्वकीया मतलब है, ओ्रोर द्विन द्विजी से चन्द्र परुखी श्रोर 
चन्द हो जाता है, कवि चन्द और उसकी चन्द्रमख्ली पत्नी या-बदी मी आाह्मण माने गये हैं ) | 
ससिनिस--चढसा युक्त रात्री, शुक्लपत्ष | तोंवर-्तैंवर क्त्री | पहुराजा । श्र्तर नरेस-स्लेच्छ- 
राज शहाबुद्दीन । 

अथः---शुक्ल पक्तीय रात्रि मे जिस समय चद्रोदय से सारा देश उज्ज्चल हो रहा 
था | उस समय चंद्र मुखी (कविचद्‌ की स्त्री ) ने चद ( कविचद ) से कहा कि 
तोमर पहाडराय और प्रथ्वीराज ने बादशाह को किस प्रकार पकडा, उसका 


वृत्तान्‍न्त कहिये | 
कवित्त 


सबत सर न्याज्ञीस, मास मधु पर्ख पध्रम्म घुर । 
त्रतिय दोह अहरुन्न, डउदित रवि ब्यव वरन तर ॥ 
आलिय आल आलोल, गरुअ गुजे विसम्म गन । 
रस रसाल सजरि तमाल, पललव कमल्ल मन || 
साहाबदीन सुरतान भर आनि द्वार ठट्टों सु बर | 
अख्खे ततार खुरसानखां, कहा खबरिं चहुआन घर ॥ २॥ 
ग्रा० पा० १ स० । 
शब्दा थे। -सरल्याभदेव के याए पाच | च्यालीस-४० अक ( झुमले दोनों की सख्या ११४५ )। 
मयुन्चेत्र | पक्ल-पत्त | भम्मर्धर्म, धर्म उज्जल है श्रत शुक्ल॒पत् ।धुस्यनिश्चय | अ्रहरुन्‍्न-थ्रुण | 


पहाड़ राय श्ध्ष 


तर-नीचे | धरल्िय-अमर । श्रालन्श्रालवाल, क्यारियें | आलोल>किलोल | गरुश्रचूगहरे | विप्तम्पनू 
विषम ढग से, श्रस्थिर रूप से | रसालन्आम्र | सरन्‍्तीर । श्रस्खे-कहो | 


अर्थ:---तव कवि चंद कहने रूमा-- अनद संबत्‌ ११४५ ( दि० सं० १२३६ ) चेन्र- 
मास के शुक्ल पक्ष की ठृतीया को अरुशिमा लिये हुए सूये उदय हुआ और उसने 
अपना प्रतिविंव नीचे फेल्ाया | श्रमर गुन्जार करते हुए चचल गति से ( विषम 
ढग से ) कभी रसयुक्त मजरी के रस के लिये, कभी तमाल-पल्लव और कभी कमत्ष 
की आकांज्ा से क्यारियों भे किलोल कर रहे थे | उस समय वीर सुल्तान शहाबुद्दीन 
अन्त'पुर से बाहर दरवाजे पर आया और तत्तारखों तथा खुरासानखों से कहने 
जगा कि आज कत् चाहुआन नरेश पृथ्वीराज के वहाँ की क्‍या सूचना है | 
गाथा 
उच्चरि खान ततार, अरि वरजोर अतर अत्तार । 
सामंत सुर स भार, मत्त अमित्त जम्म आकार ॥ ३ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | 

शब्दार्थ+-अररिल्शत्रु पृष्वीराज | वरजोर-्अवल । चतर-नुस्तर | थचतारं-पार नहीं किया जाता | 
सरनच्सारी, बढे-वड़े | मत्त>्मतवाले । जम्म-यस | 


-अर्थः--तव तत्तारखों ने कहा-- वह शत्रु, सरजोर (प्रवल् ) और दुस्तर है 
उससे पार पाना मुश्किल है | उसके चंडे वडे बहादुर सामंत विशेष मस्ती वाले और 
यस-स्वरूप हे । 
दोहा 
तबि" ततार खुरसानखां, सुनो साह साहाव । 
आरि अभंग दल्न सक्‍क रस, असित तेज बल आब ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १टि० न० ४। 

शब्दाथैः-तबिर-स्तवन किया, स्तुति वाक्य कहे | श्ररिश्ढ़िए | सवकरस-सक्र, इन्द्र 
अथे।---फिर तत्तारखों और खुरसानखोँ ने शह्दायुद्दीन के विषय से भी स्तुति-वाक्य 


कह्दे- हे शाह आपका शकिशाज्ञो दत्न है ओर आप स्पथ इ 5 तुन्य प्रताप, वक्ष और 
नूरवाले हैं। आपको शत्रु से अवश्य लडना चाहिए | 
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म्रुन वरुन उछ्तित अरुन, वढ़ि प्रायी रूचि रूप | 
मेच्छ सामि चढि सेत शअ्रह, रन दिल्ली सम भूप ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ।-परन-वर्न, रग । अ्रुनच्सूर्य | बढिज्डठा | रुभि-ूचिकर । शामिख्स्यागी । सैनू 
श्वेत | ग्रसच्य्रश्व, घोड़ा । 


अथथ!--.पूर्व दिशा से लालिमा लेकर सूर्य उदय हुआ और ऊपर उठने लगा हे । 


उसी प्रकार हे-म्लेच्छो के स्वामी शहाबुद्दीन | दिल्लीश्वर जसे राजा से युद्ध करन के 
लिये श्वेत रग के घोड़े पर चढिये। 


कवित्त 
अरुन कोर वर अरुन, दि सहाब साहि चढि । 
दिसि प्राची दिक्‍खन विपथ्थ, पच्छिम उत्तर वढि ।। 
सेस भाग भे भाग, भोमि सकुचि कुक्रपि निल । 
गसन सेन डंडि रेन, गेन रव पत्त" घुघ इल ॥ 
दस कोस थान दल उत्तरिग, घन अवाज घर रिपु परिग । 
गत मेच्छ मडि मडल सु मति, गति सु जग अग्गर धरिग ॥ 5 ॥ 


>> 


ग्रा० पा० १ का० | 


शब्दा थ।-अण्न केर--श्ररण किरण | प्राची>॑पूर्त | दिक्खन-दक्षिण । त्रिपप्य"राह कुराह । सेस 
मागस्शेपनाग को क्‍्पाली | मेजहोने लगी | भागरहिस्से, सडित, भजित । कुऊपिच्बुरी तरह से 
कापने त॒गा | निलस््यनिल, पवन । रेननओेणुकुण, धूलि। गेंनल्गगन, आकाश । पत्त”पहुँच कर | 
धु ध इल-य वला कर वि्या | उत्तरिगजउतर पड़ा | घन-अवाजरविशेष ग्रावाज, शोर सुल | परिग८ 
पहुँच गई ' गत मेच्छ-गमन करने वाले म्लेद्ों ने | मड़ि महल>समा की | छु मतिरश्रेष्ठ मत्रणा | 
गतिरहालत | थ्रगार धरिग-सामने गा | 


आर्शः--सर्य की श्रेष्ठ अरुण किरणों की बदना कर शहाबुद्दीन घोड़े पर सवार 
हुआ, उसकी सेना राह कुराह होती हुई प्र, पश्चिम, उत्तर और दक्तिण की तरफ 
चटचली, जिससे शेपनाग का कपाल भग होने लगा, भूमि सशक होगई। अन्य को 
कपा देने वाला पवन भी स्वय बुरी तरह कापने लगा। सेना के चलने से वूल उडने 
हगी और वह आकाश में 'ेल गई, जिससे सूर्य धु वल्षा दिखाई देने लगा | दस 
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कोस चलने के वाद सेना ने पढ़ाव ढाला, जिसके शोरणुक्ञ से शत्रु तक सूचना 
पहुँच गई। फिर चढ़ाई करने वाले मल्लेच्छों ने सलाह करने के लिये धभा बुलाई 
और युद्ध-स्थिति का प्रश्न सासने रक्‍्खा । 
दोद्दा 
रति निसान डग मंग अरुन, जिम दीपक वसि बात । 
सुनिव चप अति साह मन, तन विकंप अकुलात ॥ ७॥ 
प्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्थ;-रतिस्लाल । नित्तानत्पताकाए'। डग>हिलने ] संग श्रस्नन्यधू्य के रास्ते पर, छूर्य को 
स्पर्श करती हुई ] घत्ति बात>पवन के कारण । चप-दवाया जाना | विकपन्ञ्कपित | श्रकुलात७ 
व्यधित | 


अर्थ'--अरुण पताकाएँ सूर्य का स्पर्श करती हुई इस प्रकार हिकने लगीं, जिस 
प्रकार पवन के कारण दीप शिखा हिलत्ती हो, अथवा पृथ्वीराज द्वारा विशेष रूप से 
दबाये जाने पर शाह का तन-मन व्यथित और प्रकपित होता हो | 


मिले समीर भर खान सव, रचि दिवान दरवार । 
मड मसूरति मत्त बर, तब खुरसान तत्तार॥८॥ 


शब्दाथे --मए-मट, योद्धा | मंड>्मडन किया । मत्त-मंत्रणा । 


५ ध् पोद्धाओं 
अथे।--मीर 'भऔर खॉन ये ने मिल कर दीवान भवन मे सभा की और 
मसुरत्तिखों, खुरासानखों और तत्तारखों ने मंत्रणा की | 


कवित्त 
मीर खान सेरन वितड, हक्किय हक्कारिय | 
सन मुख साहि सद्दाव, वोकि वह वह वक्‍कारिय ॥ 
दनों सेन द्विंदवान, ऐन चहुआनह संधो । 
अरि अरिन्न अरि भीर,दृक्कि हककों खग वधों* ॥ 
गज़ वाज साजि ऊथल्ञ पथल्, खल अदुन मंज्ञों भरन | 
भ्रुअ भाख भिस्त मु को दरन, के घोरह जीवत* घरन ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा9 १ भीं०।२ ३ का०, । 
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शब्दा्थ)-वितंड-वितुएड, हाथी तुल्य + हक्किययचल कर । हफ्मारेसल्हाकार की । 
बह बह बक्‍कारियें-उर्ध घोषणा की। ऐन८प्रग । सर्थो-पाधन करो, लोह। लो । श्रिज्यद्फर । 
अग्स्लिल्शत्रु । श्रि भौसू्शतु और शत्रु-कुष्ड | हक्किज्वीचलित करके ' हफ्करोंज्शढों । 
खग बर्धोनतलवार बांध कर। ग्रदुनज्श् सला | सरुश्र भाखच्पुथ्वी पर कहां जाऊ | भिस्तज्यहिएत | 
मुर्कों दरन-दलन करना, बन्द करों | घोरह--घोर में, कब्र में | 


अथे।---मीर और खांन योद्धाओं मे वितुए्ड-तुल्य शेरन बीर था । उसने उठ कर 
हुँकार की और शहाबुद्दीन के समक्ष उध्वंधोप कर कहने लगा-मैं हिन्दू-सेना का 
नाश करूंगा और सृग-स्वरूपी चाहुबान नरेश पर शस्त्र आज्माऊंगा | में तलवार 
लेकर आक्रमण करूँगा और शत्रु समूह से लडक़र उसको विचल्षित कर दू गो । विपक्षी 
के हाथी, घोड़ों आदि साज्ञ बाजों को उथत्र पुथल कर शत्रु योद्धाश्रों की श्र खला 
तोड दूगा। शत्रुओं का नाश होना मेरे द्वारा तब ही बन्द होगा जब ससार की 
जबान पर मेरे बद्दिश्त मे जाने की बात होगी, नहीं तो में जीता ही कन्र मे निवास 
करू गा 
दोद्दा 
रावन अब्ब विनाश रज, ऐन सीस हय वीर । 
अप्पा) कौनन उच्छस्यो*, कालू सेरन मीर ॥ १० ॥ 
प्रा० पा० १-२ का० । 


शब्दा थे।-मब्बच्गर्व । विनाश>विनाश समय | रज-शोमित हुआ, क्रिया । ऐन>उस्ता। हयू 
काटे गए। श्रप्पांड्शक्ति। कौननच्किसका नहीं। उद्धव्यौ-उधटा, दूर हुआ । कालू-फाला, 
पगला | 


0 
अथे;।---तब बादशाह ने कहा--छे पागल शेरन मीर | विनाश-समय रावण को गये 


हो आया था। हे बीर! इसीलिए उसका सिर खडित हुआ और किस बलवान का 
बल क्षीण नहीं हुआ है ? 
गाथा 
बुल्लवि' दूत हजूर, मंडे पत्नीय बीर पत्राय । 
अखि्खित पान प्रमान, कथ्वी गाथाय सूर चहुबान ॥ ११ ॥ 
प्रा० पा० १ भी०। 
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शब्दार्थ--इल्लविच्चुलाया'। हजूर/"्मेवार्मे | #ंढे-लिखो । वीर पत्रायन्चीर रस पूर्ण पत्र । 
प्रख्खित-श्रक्ञत (निमंत्रण के तदुल) | पानल्ह्ाथ | प्रभानन्‍्समसना'। उैध्यील्‍कहना। 


अथे---फिर बादशाद ने दूतों को हुजूर में (सेवामें) वु्लाया और वीरता की द्योतक 
(बीर रस से परिपूण) पत्रिका लिंखी और कहा- बहादुर चहुआन को कहना कि सेरे 
हाथों में यह (गाथावद्ध) पत्रिका निमत्रण के चॉवलं की भांति हैं 


दोहा 
बोलि दूत बच सनिकद क्षिय, दिय सु पत्र तिन हथ्थं ॥ 
कही जाइ प्रस्पमान सो; सजि' चहुआन समध्य ॥ १२॥ 
प्रा? पा० १ का? । 
शब्दाथ;-उच-्मष्यस्थ । अम्भान-धर्मायन कायरथ । समय्य>समर्थ । 


अर्थ;---शाह और दूतों के मध्यस्थ व्यक्ति ने दूतों को निकट बुलाकर उनके हाथों 
में वह पत्र दिया और कह[-धर्मायन से जाकर कहना कि वजल्लवान चाहुआन को 
सबने के लिए सूचित कर दे । 
गाथा 

निज केंवी सारूढ, वर साहाब ढिल्लीयं झासं ॥ 

वरति सत्र मख किन्‍्त; गज्जिय सद भद्द नीलान ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थो-निज-स्वयं । केवील्कह् । सारूढच्न्चढ़ा हू ।आसच्यसने के लिए | वरति भत्रर 
अतिस पत्र | किन्नकिया । सदच्मस्ती । सइ--आ्राद्रपदु के | नीसान-नवकारे । 


अथ$---स्वयं बादशाह ने भो कद्दा-में ( शहाबुद्दोन ) दिल्ली बिज्ञय के लिए चढ़ा 
हूँ। मेरे इस युद्ध-यज्ञ का यद अतिप सत्र-पाठ (मसत्रणा ) है। उसो मस्ती के 
कारण मेरे नक्कारे तेरे सिर पर भाद्रपद के सेघ के समान गज रहे हैं । 
| दोहा 
गए दूत चल्नि निकट चव, करि सल्लाम बर साह। 
पुर डकिन कक्नन सजन, वल्ति आतुर बर राह ॥ १४ ॥ 
प्रा० पा० १, २ पा०! 

शब्दाथ३--वब-चार । पुर ढकिन-्थोगिनि पुर ( दिल्ता ) | क्कन-ककाल, उतग शरीर । 
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श्र्थ:---उन चारों दु्तों ने निक्रट जाकर शाह्र को सलाम किया और दिल्ली के बल- 


वान ककालों को ( उतंग शरीर वाले योद्धाओं को ) युद्ध के लिए तेयार करने को 
शीघ्रता के साथ रास्ता पकड़ा | 


स्याम परुख पूरन क्रमिग, पहु जुग्गिन पुर नेर। 
दिय कग्गर ध्स्मान कर, बर मंगे' रिन बेर ॥ १५॥ 
प्रा० १ भी? का० । 


शब्दार्थ ;-स्याम परुख--कृष्ण पत्त । क्रमिग-चल कर । पहु झग्गिन पुरयोगिनी पुर के राजा के, 
( दिल्‍ली पति के ) नेरू-नगर ( दिल्ली )। करगरूूकांगज । 


थर्थ;--ऋष्ण पक्ष के पूर्ण दोने पर वे दूत दिल्‍ली पति के नगर ( दिल्ली ) पहुंचे 
ओर धर्मायन के हाथ में शाह का पत्र दिया और कहा-हमारा वीर स्वामी युद्ध 
करना चाहता है । 


गाथा 
दिय पत्नी प्रम्मान, पान गह्ठि पाइ साइ बर मसथ्थ ) 
भर चौहान सम०्थ, सब्जो सम साह कज्ञय बेर || १६ ॥ 


९ ब्ध 
शब्दार्थ!-पानन्हाथ में ) पाह नाइ>चरण-बेदना करके । मध्य"पिर | कंज्जय बेर-शत्रुता 
के लिए | 


अथे;--- धर्मायन को जो शाही पत्र दिया गया था, उसे उसने शाह्र की चरण वदना 
कर द्वार्था मे लिया ओर सभा में ज्ञाकर कह्ा-दे चाहुआन के सामथ्यवान योद्दाओं ' 
शाह से बेर लेने के लिये तैयार हो ज्ञाओ । 
दोहा 
कायथ कम्गर वचिकर, हाय थड्शाय सु कीय । 
साहि काल सुभ्भरसुमर, आय पहुँनयो दोय ॥| १७ ॥ 
शुब्दाथे;-कायथर्कायस्थ (घर्मोयन) । वविकरध्पढकर । हायचखेद | बहाय<स्तप्तित 


होकर | ताहि कालल्शाह के लिए कात सररूपी । छुम्मर छुमस्स्श्रेष्ठ रे से मिड्ने वाले सामत । 
दीय*दिन | 
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अथ्थे;---धर्मायन ने वह पत्र पढ़कर सुनाया और स्तमित होकर खेद प्रकट किया 
ओर कटद्दा--हे. शाह््‌ के काल स्वरूपी योद्धाओं | वह दिन (युद्ध का दिन) आ 
गया है । 

दोहा 


मरदां खेती खग मरन, अध्थि समप्पन हृथ्थ । 

सो सच्चा कच्चा अवर; कोह दिन रहे सु कथ्य ॥ १८॥ 
शब्दार्थ+-खग-मरव-तलवार द्वार मांग जाता | अ्रष्पिज्शर्थ, दात । सम्रप्पनच्देना | फोई दिनर 
सदेव । 
अथ;---दान देना और खड्ग द्वारा मारा जाना वहादुरों की खेती ( व्यवसाय ) 


है। ऐसे वीर ही सच्चे वीर हैँ अन्य सब कच्चे हँ। ऐसे बीरों की ही ख्याति हमेशा 
बनी रहती है । 


कथा रही पेगंबररा, अरू भारथ्य पुरान ॥ 
तानें हठ हजरत्ति है, सुनो राज चहुआन ॥ १६॥ 
शब्दार्थ/-हजरति-दृजरत, बादशाह | 


अरथ;-- एजा को सबोधित कर कद्दा-पैगम्बरों की ख्याति, कथाओं में और 
हिंदुओं की ख्याति मद्दाभारत तथा पुराण ग्रन्थों में अब भी चने हुई है। इसीशिए 
है चाहुआन नरेश ! बादशाह ने हट पकड़ रखा है | 


दें पत्नी इद करद्दि सु कर, करि सल्लाम तिय बार । 
सादिब तुम सन लरन कौ, आयी सिंघु उतार ॥ २०॥ 


शब्दार;-विय वारन्तीन वार । साहिवन्शहाबुद्दीन | सनल्‍से | सिंघुरुर्तिघ नी । 


अर्थ:---उसने राजा की तोन चार बन्द्रना की और शाही पत्र हाथ में दे कर कद्दा 
कि शहाबुद्दीन आपसे लड़ने के लिए सिंध नींद पार कर आ गया है| 


सुनि सत्री नृप अख्खि सस, वंचि पत्र तिनवार। 
कूृ'च कूच खबार पति, आयो सिघु उतार ॥ २१॥ 


शब्दार्थ ;-भ्रविख-स्हा । धम-्समत् ' तिनवार-उस समय । खधार पतिन्यरादशाह । 


२०२ प्र'दीराजरासो 


अर्थ. यह सुन मंत्री कयमास ने उस पत्र को पढ़ उम्ी समय राजा से निवेदन 
क्रिय, कि पडाव करता हुआ कघार-पति ( शहाबुद्दीन ) सिंधु उतर कर 'पआ गया है । 


सुनि पत्नी चहुआन ने, सम सामतन राज । 
बात परट्रिय सब भरन, आप्प अप कल" साज ॥ २२ ॥ 
ग्रा० १ पा० का० । 


शब्दार्थ--समस्सहित | बात परहियल्सूचना दी | श्रष्प २०खुद बखुद, अपनी २ । 


अथ;- यह्द पत्र सामतों सहित राजा ने सुना और सामतों को अपने-अपने योद्धाओं 
(शक्ति) सहित सजने के लिए सूचित किया । 


कविष्त 


कहे राज प्रथिराज, सुनो सामत सूर भर । 
गज्जनेस चतुरथ्थ, विरथ आयो सु अप्प पर ॥ 
साज बाज ,मयमत्त, खग्ग बर भर उ+्भारिय । 
उतरि वेग नदि सिंधु, सुनिय घुनि अर उत्तारिय ॥ 
सज्जी समश्थ सामत सब, समर चावर ट्वरन । 
सुरतान खान खुरसान पति, दल वद्दल पर बस परन ॥ २३ ॥। 


शब्दार्थ/-चवर्थ-चारों श्र्थ-धर्म,श्र्थ,काम श्रोंर मोत्त | विस्ध>व्यर्थ कुछ नहीं समभता हुआ । 
श्रप्प-श्पने । मय मत्त-मस्ताने, मतवारे | अर््थ्रि, शत्रु | उत्तारियच्ठतावल, श्रातुर । समर" 
युद्वार्थ | चावर-चेंतरी | डथरन-य्य्रांडबर | परन"”पड़ने वाला, प्रवाहित होने वाला | 


अर्थ;--राजा प्रथ्वीरान कहने लगा-हे बद्ादुर भासतों ! अपने ऊपर गजञतो पति 
चारों अर्थ ( धर्म, अय, काम, मोक्ष ) को कुछ नहीं समझना (परवाढ नहीं करता ) 
हुआ चढ आया है | जिसके वद्दादुर योद्धा मस्ताने सा बान्न युक्त हैं, उन ने तज्नवारे 
उठाई हैँ । वह शीघ्रता पूवेक सिंधु नद्दी पार कर आ गया द्वै। शत्रु के आने का 
शोर गुल सुनाई दे रहा है | अत दे सामथ्यवान सप्रस्त सामतों ! युद्धार्थ चेंयरों के 


आडसम्बर सहित तेयार हो जानो क्थाक खुएवान पते खान सुज्ञतान के द्-बादल 
आने वाले है । 
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तप्कि राज प्रथिराज, कहे सामंत-सूर भर | 

, चखाहुआन समरथ्य, ,पृथ्थ भारथ्य चारु चर ॥ 

प्षिष्र साह-गज गाह,-खग्ग खडों" खल' खित्तद्द । 

कर,अजुरि रिखि अस्ति,चन्द अचत्रन दल-कित्तह ॥ 

हर हार सार समुख समर, अमर माह जग्यों अमर | 
व्योमानः व्योम आरढह़ धरर, बनी चमू चोसर चमर ॥| २४ ॥ 


ग्रा० पा० १ पा०। २ भीं० पा० | ३ पा? का० | ७ का | 


शब्दार्थ;-तमकि-्तेश में श्रात। हुआ | परष्यज्पर्थ (अर्जुन )। चार च(प्नष्ट दंग से, सचालन 
करने वाला । गाइ-क्ुचलता हुआ । जित्तहररण क्षेत्र में, पृष्वी प। रिखि--क्रपि।_ अस्ति- 
श्रगस्त | चदढु-कविचन्द या एक की सख्या ! _ श्रववनन्ञाचसन पीना ।  कित्तहज्त्रीति । हार 
माला (पमुण्डमाला) । सासज़्सजादगा।। _श्रमम--श्रमर्त | प्रमरन्‍्श्कुएण | ब्योंम्रान5 
विमान | व्योम्न्ञ्राकाश। वनीच्चन गई। चम्रज्सेना। चौसर चँँवरूचौतरे चँवर (एक 
महावत के, दूसरा खबाही में बेठे हुए के श्रौर एक-एक ठाहिने बाये हाथी पर चढें हुए सामन्तों के हाथों 
द्वारा राजा या बादशाहों पर चलाये जाने वाले चेँचर को चौमरे चेंवर कहते हैं) | 


प;--तैश में आकर प्रथ्वीराज कहने लगा- हे वहादुरों | मैं चाहुआन-नरेश 
सामथ्यत्रान हूँ. युद्ध का श्रेष्ठ ढग से सचात्नन करने में मैं अजुन के समान हूँ । 
घिंघ की ओर से आने वाले शाह के हाथियों को कुचल कर खड़ग से उन 
ढुएटों के पृथ्वी पर टुकड़े २ कर दूगा। अगस्त ऋषि के समान अज्जलि भर 
कर एक ही अज्लनि से शत्रु दल और कीर्ति का आचमन कर डालूंगा 
(पी बाऊँगा, नष्ठ कर दूंगा )। युद्ध में सामता कर शिव का गज्ञा मुण्ड-मात्न से 
सज़ा दूंगा | मुझ में अगस्त्य का (यश रुपसे अमर रदने का ) अक्षुएण मोह 
जाग्रत हो गया है | राजा के इतना कहते ही आकाश-मण्डज्ञ विमान स्थित देवताओं 
ओर अप्सराओं सहित आर प्रथ्ची चौपधरे चमरों से सुसज्जित सेना सहित दिखाई 
पड़ने लगी । 
दोहा 
सुनि अवाज सुरतान दल, 'हरखि राज प्रथिराज्ञ ॥ 
कोस पच दुआ स वचिग, दिंदुअ मेत्र अवाज़ ॥ २५॥ 


२०४ प्रश्वीराज रासो 


शब्दाथे >पच दुष्थ्-दस | सम्उसके | वचिग--ब्रीच में | 


अथ;--शाही सेना के आने की सूचना सुन कर राजा प्रथ्बीराज उत्साहित दुआ और 
हिंदू तथा मुस्लिम सेना के बीच दस कोस का अतर रद्द गया, जिस से शोर गुल 
सच गया ( दोनों सेनाओं के पडाव मे दस कोस का अन्तर था ) | 


उदय भान प्राची अरुन, चक्ष्यों राज सजि सेन ॥ 
डर पांतर कातर इसे, मेल्ल पीर फरसे न ॥ २६॥ 


शब्दार्थाः-उर पातरप्वेश्या का हृदय | इसेच्ऐमे, समान । कातर-फायर | फरसे-फल्से, 
फलसा, द्वर । 


अर्था;-- पूषे दिशा अरुण वर्ण हुई और सूर्यादय हो पाया, उस समय प्रथ्वीराज 
सेना सजाकर सवार हुआ जिससे कायरों के हृदय वेश्याओं के समान चचल दीख 
पडे और मुसलमानों के दरवाजे ( द्वार ) पर पीर दिखाई नहीं दिए । * 
गाथा 
अच्छरि कच्छिय गन, चेन चवसट्ठ गैन गोमाय ॥ 
हर हरखे हाराय, जुद्ध सज्जाइ दो दसा दीन ॥ २७॥ 


शब्दाथ:-'*अरिच्श्रप्सगएँ | कच्छिय>कससी, बनी ठनी। गेंग>गगन, श्राकाश ।चन॑सुख- 
पूयक | चब्रसद्ठ-्वीमठ योगिनियें | गोम्ताय-गन करने लगीं। हारायरूहार के लिए ( घु ड माला 
के लिए ) | दो दसा-दोरनों श्रोर से | दीन >दौन-हिंदू-घुसलमान | 
अशे;--सज कर ( बन ठन कर ) अप्सराएँ और चौसठ ही योटगेनियों खुख पूर्वक 
आकाश-मडल्ष में विचरने लगीं। दोनों ओर से दोनों दीन युद्ध के ज्िए तैयार हुए, 
यद्द देख कर शकर को भी मुण्डम्ाल्ना प्राप्ति को आशा से प्रसन्नता हुई । 
दोहा 
मिलिवि सेन अरुन सु अनी, तनी तनी दुआ दीन | 
आसुर" सुर सब्जे सयन, दुअ' बीरा रस भोन ॥ र८॥ 
प्रा० १ पा० | २ का० | 

ऋड्दार्थे;- भिलिविजमिली, मिल गई | अनी"घुहाना | आ्राहुसच्दानव | बंध रमच्चीर रत में | 
भीनच्मीनी हुई, नहा कर | 


पहाड राय श्र 


अ्रथे;--दोनों दीन की सेना तन कर मुद्दाने पर अरुण वरण धारण कर इस प्रकार 
मित्नी सानो वीर रस (वीर रस का रंग सी अरुण माना गया है ) में नहा कर 
देवता और दानव दोनों की सेना सुसज्जित हुई हो । 


भेटि! साहि भर खान सब, पतिपुच्छी इद्द वत्त । 
अरि प्रचंड दल वल् प्रचल, करहु समर सक मत्त ॥ २६॥ 
प्रा० १ भी? का० पा० | 


शब्दार्थ;-पतिपुस्छीं-अतिपकी, विपदियों के लिए। इह वत्तन्यही एड निश्चय किया। 
सकमत्त-शक् नहीं करती चाहिये । 


अ्र्थ:---समस्त खान योद्धाओं ने शाह से भेंट की और विपक्तियों के लिए यदी 
बात निश्चय की कि शत्रु की सेना प्रचण्ड और प्रवज्ञ है। फिर भी युद्ध करना 
चाहिये और मन्त मे शक नहीं रखनी चाहिए । 
दोद्दा 

ढलकि ढाल वहु रंग वर, गुरुतम चढि गज़राज्ञ | 

मक्षकि नीर चपु दत्त चढ़िय, मनु पावत्त गुर राज ॥ ३० ॥ 
शुब्दा थे।-यब्तम-युरुत्तम, बड़े थौर उत्तम | दल चढिय-चढाई की, वढा | पाव्रम गुरन्‍तरोर 
पावत, अति वृष्ठि | राजन्छुशोमित हो । 
अर्थ;---बडे और उत्तम योद्धा हाथियों पर सवार हुए | उनकी विविध रणगों युक्त 
ढालें मूजने लगीं ( लटक कर हिलने लगीं ) और उन बोरों के शरीर पर नूर मल्तकने 
लगा । उस समय सेना इस ग्रकार बढ़ने लगी, मानों अति बृष्टि होने लगी हो । 


“भर सद्दाव सज्विय अनि, ज्वन" जोर चतुरग। 
सुभर प्रफुल्लित बोर मुख, काइर करत अग॥ ३१ ॥ 
प्रा० पा० १ भीं० पा०। है 


शब्दाथे;--ह्वन जोस्ट्यवन शक्ति । 


अर्थ:---.जैर श घुद्दीन ने यच्न शक्ति के वज्ष पर चजुर गेने. सेना सजाई, जिससे 
वीर योद्धाओं के मुद्र प्रकुल्जित हो गए औए कायरों के शरीर कांपने लगे। 


खा 


२०६ प्र»बोराज रामों 


जनुकि पथ्य भारथ्थ भर, लगि कुए दड प्रचठ । 
चाहुआन दल मेच्छ दल, हक्ि हयग्गथ क्ुणड ॥ १२ ॥ 


शब्दाथे।-शउकिल्‍्जाने, गानों | प्यर्यार्थ | सर लगिरमिइ्ने लगा। कुरूफोस। पढ़ भ्रवड़७ 
प्रचढ काय । हविकच्बटे | हय-गय-घोड़े हाथी | 
अध्य--जिस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन प्रचडफाय-कोरवों से भिडने लगा 
था, उसी प्रकार चाहुआनी और मुस्लिम सेना हाथी घाद्य करे सम्रह के साथ बढ 
कर भिड़ पड़ी | 

इत हिंदू उत मेछ दक्ष, रन चढ्ूं बर घीर । 

हक्कि तेज असि वेग वढि, लगे सु भरद्दर भीर ॥ ३३॥ 


शब्दार्थ;-र चढ्ढू ज्युद्ध में उम्रढ़ पड़े। हविक-्चलाते हुए। श्रतित्तलवोर । मरहरू्मड- 
हड़ाने, भयातुर ) भीस््सप्रह । 


अथेः--इधर से हिंदू श्रौर उधर से मुस्लिम सेना के ओेट धेये घारी योद्धा रण 
क्षेत्र े उतर पडे और तेजी से तलवार चलाते हुए तीत्र गति से वह कर शबत्रु-समूह 


को भयातुर करने लगे। 
गाधा 


नचिय नारद मोद, क्रोध घन देखि सुभद्वाय ॥ 
हर हरक्खिय हार, पत्तों चदय भान पयान" ॥ २४ ॥ 
ग्रा० पू० १ प० भीं०। 
शुब्दार्थ -नतियताचने लगे | मोदल्यत्तनता पूर्वक । छमझयर्एस्टों को । हारच( धुण्ड ) 
माला के लिए | पत्तोच्था पहुचा उदय हुआ | 
अथः-- भ्रष्ट वीरों को विशेष क्रोाव से भरे हुए देख कर अ्रसन्‍नता युक्त नारद 
नाचने लगे और मुण्ड माला की इच्छा में शकर भी प्रसन्‍न दीख पड़े | सूर्य के 
अस्त होने के बाद चद्रमा भी आ्राकाश समडल में आ पहुँचा । 
ध दोहा 
थयक्ि जुभकत सभ्या सपत, सपत भान पायान । 
पहु प्राची बजि पचज्ञन, लहु समत गेयान" ॥ ३४॥ 
प्रा० पा? £ का£ भी पा ! 
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शब्दार्थ| -धकिन्धमित हो गए । सपतस्श्रा पहुँची, हो गई | पहुल्‍्प्ात होने पर | पच जन-ः 
शंख | लहु-श्र॒वंण वरण । घूमत-दिखाई देने लगा। गंयान>गगन, श्राकाश । 


अर्थ।--युद्ध करते * योद्धागण थक गए. सध्या आ पहुँची और सूर्य अपने स्थान 


को कोट गया । दूसरे दिन , सुबह द्वोनेपर पूर्व दिशा से शख नाढ होने लगा और 
आकाश अरूण-बर्ण दिखाई देने लगा । 


कवित्त 
उदय भान पायान", कोरि) दिख्गिय दत्ल चढ़िय । 
हय गथ नर आ ररियरे -सदद पर सद्दन बढ़िय ॥ 
अच्छरि तन सच्छ्रिय, व्योम, विम्मानह्ट चट्ठिय । 
दिख्खि सूर सामत, देव जे जे मुक्ख पढ़िय ॥ 
हृश्थिय सुधारि हथनारि धरि, गजैनारि करनारि वजि | 
चढि हिंदु मेच्छ मुंह मिलि अनिय, सनो अंभ पावस सु रजि ॥ ३६॥ 
प्रा० पा० १ भी० पा०। २का० ३ | पा० । 


शब्दा्े ;-फोरि-फिरणों | भरा रय-श्राऊंर रल गेये, ठिल गए | सद-श्रावान | तनत्तनकर 
( इठला कर ) | सच्छरिय-संचार करने खगी | व्योपन्श्राकाश | मुख पढ़िय-्सु ह से उच्चारण करने 
लगे । हृथ्विय छु घारि>हाथी वाले, हाथी पर चढने वाले। हथनास्ल्तिपक, श्ाग्नेयास्त्र | गज- 
नारि--खगर्जना करेने लगी ) करनारि-क्र्नाल, वाद्य विशेष | असचज्अम्र, बादल | 


अथ)--संथ के उदय होने और उसके ऊपर उठने से कुछ २ किरणें दिखाई 
देने लगों उसी समय सेनाएँ चही। ह्वाथी, घोड़े और सेनिऊ आ २ कर युद्ध 
स्थज्ञ में ठिलने लगे। और आवाज पर आवाज बढ़ने ज्गी । इठल्ञाती हुई 
अप्सराएँ आकराश-मण्डल में विमानों पर चढ़ी हुई बिचरण करने लगी | 
बहादुर सामन्तों को देख कर देवतागण सुंह से जय जय उच्चारण करने 
लगे। होथियों पर चढ़े हुए योद्धाओं ने आग्नेयात्व ( तुपकादि ) ग्रहण किए 
जिनका शोर द्वोने लंगा। करनालादि रण वाद्य बनने लगे। इस प्रकार हिन्दू- 
मुस्लिम सेना चढ कर आमने सामने मिली, जैसे पावस ऋतु में बादल मिल 
कर शो पाते हों ।. 


शछ 
5 
है । 
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दोहा 
भर भीखस तीकम अमर, धनुप बान अग्रान | 
हिंदुअ मीर सु इक हुआ, वीर” चद सनप्रान ॥ ३७ ॥। 
प्रा० पा० ९ पा० | 


शब्दाथे;-भसूमिड पड़े । भीखमजसीपस, मयानक रूप से | तीऊमज्यीमिक्रम, पृथ्वी के तीन 
पैड करने वाले विष्शु [ विष्णु तुल्य पृथ्वीराज ]। श्रमस्न्देवता तुत्य सामन्‍्त । अग्रानच्ञगे 
किए | बढ़ाये । इक्फ हुग्नच्मिल गए, युत्थम य॒त्या हुए । 


अथेः--धलुप बाणों को बढाते हुए भयानऊ रूप से विष्णु सद्दित देवताओं टुल्य 
हिन्दू योद्धा भिड पडे । और रण स्थत्न मे हिन्दू और 7'रस्त्रिम योद्धा गुत्थम गुत्था 
हो गए। मैंने (कवि चन्द ने) भी यद्द देख उन वीरों का सम्मान किया 
( प्रशप्षा की ) ! 
कबचित्त 
नेत बधि हिंदू नरिंद सामत मत्त भर । 
भीर भार असवार", सत्रे ढाहे सु सद्धि सर ॥ 
पथ्थ जेम भारथ्य, कथ्थ सुभ्भे ज्ञिस कश्थिय । 
सुकवि चद वरदाइ, एम कश्थिय रन बत्तिय ॥ 
घन घाइ अघाइ* सुघ ३ घट, तेक तानि नचिय करस | 
घहुआन राइ सुरतान दल, नृत्य-बोर मह्यो सरस ॥ रै८ ॥) 
प्रा पा? १ का? भी० | २ का० भीं० पा०। 


शब्दाथे।-नेत बषिज्नेतृत गृहण किया। हिंदू नरिंदरन्राजा पृखीराज | भारण्मारी, बडे | संब्िर 
साधकर, निशानाकर । पस्यज्पार्थ । य्थ्यख्याति। हम्मैज्लशोमित | कप्यिय-कही | एम 
इस तरह । धाह्-वथाव काते हुए । अ्रघाइज्जककर | तेकस्लेग, तलयारें | तानिल्‍्तानकर । 
नविवन्नाचने लगे । करस>* परषरण करने लगे | नृत्य योस्ज्वीर नृत्य । 

अर -._स समय हिन्दू राजा प्रथ्वीराज ने नेतृत्व मगृहण क्रिया और वीर सामत 
भिड़ने लगे | बड़े २ छश्चारोही मीरों को तीर का निशाना घनाकर उन सबको 
घराशायी किया । मद्दाभारत युद्ध में जती श्रजुन की ख्याति थी वैसी ही ख्याति 
राजा की फैल गई | उसका (बरदायी कविचद ने) मैंने रण चर्चा के बहाने वन 
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किया । वहादुरों के शरीर घावों से छक गये और तलवारें तानकर संघ करते हुए 
नाचने क्गे | इस प्रकार का वीर-नृत्य चाहुआन और सुलतान की सेना में होने 
त्ञगा । 

दोहा 


तेग तार सडिय समर, (नचिय नच बिन खैर | 

चाहुआन सुरतान रिन, रचे नृत्य वर चेर ॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थ:-वारू-वत्री तार । नवियन्किया | नचच्चृत्य | खेद-्कुशल । रिनिच्एण। रखे: 
रचना वी । 


अर्थ;---तक्षवारें ही उस समय तन्‍त्री तार की तरह बजने तल्ञर्गों और जिनकी 
कुशल नहीं थी ( जो मरने को तैयार थे ) वे ही नृत्य करने लगे। चाहुआन और 
छुलतान के इस युद्ध मे यह श्र छ जृत्य-रचना शत्रुता के कारण ही हुई । 


कवित्त 


लव बहढ्ढिय नाटिका, खग्ग कट्ढी अछु हक्किय । 

हिन्दु मेच्छ मित्नी खेत, अप्प अप्पन चढि ककिय । 

रा चार्वेड राज्जैत*, राइ-पज्जून कनकड़ 

सीर खांत भर पच, खरग चढुयों तननकह । 
वपु चेद चन्द्‌ वानी बिपल, विद्ुरि खग्ग खज्न खेत चढ़ि । 
के-वल्ष सु कट्गि सुरतान दल, लियरतन्न मयि देव दधि ॥ ४० ॥ 


शब्दार्थ;-पह़ियत्बढी | नाठिकान्लत्यकारिणी | अ्तुन्यशव | हकिकियन्चल 
पड़े । अप्प--ञ्यापा, शक्ति | चढि-नचढाया, वृद्धि की । कंकियनकालों में, अगों में । सरमिड़ने 
वाले, लड़ाकू । वहुय"-काट दिये तननंकह-सनसनाती हुई | वषु वेढब्जेटाग । विद्ग्स्लिढका- 
कर | कें-बल-वल करके | दघि-मणुद्र, ( सेन्य-सपरुद्र ) | 


अथः---जिस प्रकार नवीन साटिका ( जृत्य कारिणी ) रग भूमि में आगे बढती है 
( नृत्य करती हुई सामने आती हैं ) उसी प्रकार म्यान से तलवारें निकाले हुए वीरों 
के अश्व चत पडे। हिन्दू और मुसखज्ञमानों समरांगण में एकत्रित होकर अपने २ 
ञआगों में शक्ति की वृद्धि की । चाचडराय, जैत्र, पत्जून, और कनक राय ने पाच 
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मुस्लिम बीर जो लडाकू योद्धा थे, उन्हें खनखनाती हुई खड़ग द्वारा काट दिया । 
( कविचद ) मैंने वेदांग तुल्य निर्मल वाणी द्वारा वर्णन क्रिया है क्रिन्‍इस प्रकार 
उन मीरों को खड्ग द्वारा लुहका कर सामत रणत्तेत्र मे आगे बढे और उन देव तुल्य 
सामतों ने शक्ति प्रदर्शित कर सेना रूपी समुद्र का मन्‍्थन कर रत्न तुल्य सुलतान को 
खोज निकाला [ छुलतान तक ना पहुँचे )। 
दोहा 

गिरे मेच्छ हिन्दू. सुभर, हय गय घाइ अघाइ | 

सुड रुड मुडन मरत, रक्त काकि क्रुकि ताइ ॥ ४१॥ 
शुब्दाथे।-सचररक्त | भाऊिचखड्ग के विशेषतार । ताइ-तहा, उत्ती जगह । 


अथ्थे;---.इस युद्ध मे हिन्दू और मुस्लिम योद्धा तथा हाथी, घोड़े घाबों से छकरर 
घराशायी हुए, और खड्ग के विशेष बार होने से उस ज्ञगह हाथियों की सू ड और 
ओऔर मनुष्यों के रु ढ-मु ड श्रोशित से मरते ओर कुकते हुए दिलाई दिये। 


भिरि तु अर लिय बर्ग भरि, हय करि नीर प्रवाह । 
सघन घाइ समुख समर, णगे मेच्छ-पति थाह ॥ ४२ ॥ 


शब्दाथे;-बग्गर्रात | भरिजऐच । मेच्छ-पति-वादशाह । 


अर्थ;--3सी समय पहाडराय तोमर ने रास को खींच फर जल्ष-प्रवाह के समान 
घोडा चढ़ाया ओर युद्ध में गहरे घाव करता हुआ ध्ुल़्तान को थाहने ( परखने ) लगा 
( शाहके बल्न को आजमाने ज्ञगा ) | 

घाइ घाइ तन छाइ छिति, रक्त छिछ उछरत। 

भर त्तोंबर हर जिम तमऊ़ि, लगिग जमन गज अत ॥ ४३ !। 


ब्द्‌ 0 4 
शब्दाथे;-छजारच्छा दिया, पाट दिया। खिंल"घारा | तमकिर्तमक कर | ज़्मनल्‍्यवन | अत॒-- 
अआतक | 


अथे;---बार कर-कर उसने नर कऊालों से पृथ्वी पाट दी और रक्त की धाराएँ 


प्छुलने लगी। वह तँवर-्योट्वा रूद्र के समान उछल कर यवर्नों और हावियों को 
खान गो ण्प लग गया । 
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कवित्त 
भर तोंअरभ मिरत, घरत कर कुंत जत अरि | 
गजन वाज घर ढारि, धरनि वररत्त जुथ्थ परि ॥ 
भग्गि मीर काइर कनक, हिय पत्त मुच्छि दंग । 
भगर्ग सेन सुरतान, दिखिव सर सुभर पानि खगे ॥ 
उम्भारि सिंगि कुमन छरिय, मंरिय ओन मद गज़ ढरिय । 
हर हरखि हरस्ति जुग्गिनि सक्ष, जे जै जै सुर उच्चरिय ॥ ४४ ॥ 
ग्रा० पा? १, २ पा० ) 
शब्दाथे;-गींत्ररश्न-सैँवर क्षत्रिय | कुत-माना । जत--जाने लगे, मगने लगे । बराजन्घोड़ा | 
ढारिललुढका दिये । बरसत्त-श्रावाज करती हुई फटने लगी । छुध्य परिन्‍थूथ के यूध उमड़ पड़े । 
कनकज-्कलंक । पत्तच्पतग | मुच्छि-मूर्यो । छरिय८मा]। 


अथ्थे;--बोर तोमर ( पद्दाड राय ) लड़ने लगा, उसके द्वाथ में वरछा लेते ही 
शत्रु भागने लगे । उस समय उसने हाथी घोडों को प्रृथ्वीपर पटक दिया। समूह 
के समूह वराशाई होने से पृथ्वी फटने लगी । कायर मीर भाग कर कलकित होने 
लगे ओर उनके हृदय का पतन हो गया तथा मूर्च्शा के कारण उनके हगमूंद 
गए। उस योद्धा के हाथ में तत्नचार देख कर शाहो दल भोर शाद्द के योद्धा भी 
भग*गये। उस बीर ने सांग उठा गज्न-कुम पर दे मारी जिससे शोणित वह 
निकला और मस्त द्वाथी लुढ़कने लगे। यह देख शकर और समस्त योगिनियाँ 
हर्पित होगई और देवताओं ने भी जय,जय उच्चारण किया । 
दोद्दा 
प्रतिपद्‌* परि पांतठ पहर, समर सूर चहुआन। 
दिन दुतिया दल दुअ उर॒मि, ससि ज्ञिम सद्धि खिसान॥ ४५ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० भी? पा० ! 


शुब्दार्थ;-भरतिपदत्यतिपदा, एक्स | पप्तह-प्रात । पहस-्वेला | खिस्लान-खिनक पडे, चल पड़े । 
अधथी; --प्रतिपदा की श्रात बेला मे युद्ध के लिये चाहुआन और उसके योद्धा भिड 


पड़े और ९तीया को दोनों दल उलम कर चन्द्रमा के साथ २ हो चलते चने (अर्थान्‍ 
चन्द्रभा के अस्थ हाने के साथ ही युद्ध बन्‍्द्र हुआ ) । 


२१२ प्रशचीराज रासो 


ऊवित्त 
दिन त्रतिया बर तु ग, कुक्फि भारन भ्रुफि! क्ुक्फन | 
हिंदु मेच्छ हय हक्कि, धक्फ ब्रज्न्रिव भर इक्क्रन ॥ 
कटि मडल घटि घुम्मि, क्रुम्मि कमरनि अफालहि। 
भूत बीर वेताल, मस तुददत श्रम चालहि | 
दस कध कोपषि रघुपति रहसि, विहसि चन्द्‌ बढ्डिय बदन । 
चतुरथ्थ जुद्ध जगिय जगी, रग्ि कक डक्कनि रदन॥ ४5॥ 
ग्रा० पा० ९ पा? । 
शब्दाथे;-ठ गरउत्त गकाय । कुक्किल्फुफफ । सास-साइने, वार करने लगे। कुकिक 
भुक्कन-नम कर गिरने लगे। हविकिज्बढाएं, हाके । धकक वजियन्धाऊ फैली, श्रातऊ फैला | 
भर इकक्‍्कन-सगठित वीरों में | कमरिनल्‍्भमभेड़े, तझ़फडाएं, हिला दिए | तुदृतर्तोड़ कर | विहृतति- 
उत्साहित होकर। ट्रिय -बबदन-वर्णन करने में वृद्धि की | चतुरष्यन्चीथ जगियल्‍्जगा । 
डक्कनिच्डाइन | 


अथे;---छतीया के दिन उत्त ग-फाय श्रेष्ठ योद्धा टेढे हो होकर वार करने लगे जिससे 
विपक्षी कुक कर गिरने क्वगे। हिन्दु-मुसलमानों ने घोड़े बहाये जिससे सगठित 
योद्वाओं मे आतंक फेल गया। बीर समूह कट कटकर पडने लगा। उनके शरीर 
घायल अवस्था में विचरने, भूमने 'और अफाल मृत्यु वाले की तरह तड फडाने लगे । 
प्रेत और वाबन ही वीर तथा वेताल्ादि मास तोड २ फर खाते हुए भ्रमण करने लगे | 
रावण पर राम ने क्रोव ऊफ्िया वैसा ही रहस्य पूण्े युद्ध देखकर 
उत्माह पू+क मेने ( कवि चन्द्‌ ने ) भी वर्णन करने मे वृद्धि की | फिर चौथ को भारी 
युद्ध हआ जिसमे नर फकालों को भक्षण कर डाइनियों ने अपने दातों को रक्त रजित 
किए । 


४५, 


हवा 

भग्ग सेन सुर्तान सब, रब लग्गी मुख तक्क" । 

गह यो साहि तव्र पुरिस*, जानि राह ससि वक॥ ४७ ॥ 
प्रा० पा १ का० । २टि० नल ६ 


6 
शब्दाथ।-खतज्प,उपदव | तयकय्तासना | पुरित्त-पुरष्र | यक्‍्कच्चक । 


पहाड राय म्श्३ 


अर्थ:---समस्त शाही सेना सगचली, रव (खुदा ) मुद्द ताकता दी रह गया । उस 
समय तेवर पद्दाइराय ने शाह को इस प्रकार पकड़ लिया, मानो वक्र बन्द्रमा को राहु 
लग गया हो (वक्र चन्द्रमा को राहू नहीं म्रस सकता लेकिन राहू-तुल्य तेवर बीर ने बक्र- 
पन्द्र-तुल्य शाह्द को ग्रस लिया इसमें विशेषता है) | 
कवचित्त 
जुग्गिनि गन गर सिंघु, करत उच्चार सार मुख ॥ 
अछि अच्छ्रि वर इन्छ, विसन श्रकपानि नेस सिख ॥ 
बज्जि ताल वेताल, रज्जि वर तर्ड" चड सँग ॥ 
श्रोेन छोनि छय् छछ, गुज्ञ गन देन रतच्ति आग ॥| 
मुरि सेन* घाइ मिछ* सघन परि, हथ्थ घालि सुरतान लिय ॥ 
ज्ित्तो जुआनि सोमेस सुक्न, असे सुभे अंगन घटिय ॥ ४८॥ 
ग्रा० पा० १ टि० १, । २-३ टि० २। 
शव्दार्थ;:-सिंथुूूमिंधु राग । छुख>ुख्य | विभनवविष्णु | अक्पानिच्चक्रपाणि | सिख- 
शिखा | नेनल्‍समा, नमाक्र | वरतड>-श्रो छ ताडव करने वाले शिव । चड-न्चडिफा | छोनि> 
पृथ्वी | छयल्‍्छागई । छथ्वल्‍विचकारों । हत्य धालि-हाथ ढाल कर | लिय-लिया | मित्ती- 
विज्ञयों हुआ, जीत गया ५ जु्निल्‍खान, युवा + श्रमेय-निर्सय ( सुसे>छोमित हुई | घटिय> 
घटित हुई, दीख पढ़ी । 
अथे --योगिनियाँ मुख्य तत्व युक्त सिंधु राग का 3च्चारण करने, और चक्र पाणि 
विप्पणु को शिखा नवा कर उत्तम अप्सराएँ वर की इच्छा करने लगीं | चेताल ताल 
बनाने लगे, श्रेष्ठ ताडब करने वाले शक्रर चडिका सहित शोभा पाने लगे। शोणित 
की पिचफारियों प्रथ्वी पर छागई' । गण-समूह की गु जारने वीरों के अग में युद्ध-प्रेम 
वढा दिया | मुस्लिम सेना मुड चल्नी। घावों के लगने से बहुत से मुसलमान योद्धा 
घराशायो हुए। उसी समय शाह पर हाथ डाल कर उसे पकड़ लिया | इस प्रकार 
सोमेश्बर का युवा पुत्र (प्रथ्वीराज) विजयी हुआ और उसके शरीर पर निर्मयता शोभा 
पाने लगी । 
राहि गोटी सुरतान, आप्प दिल्ली सपत्तों । 
माह सुझल पचमी, वार शभ्रगु वर दिन चित्तो ॥ 


२१५ प्र" वीराज रासो 


किय सु दड पतिसाह, सहस सत्तह्द सुभ हँवर । 

दुरद खट्ट अ्म्मान, वह खट रिच मद्दकर ॥) 
कोटेक द्रव्य त्रप हेम लिय, घालिसुखासनपठय दिय । 
कल्नि काज कित्ति वेत्नी]अमर, सुभतसीस चहुआन ऊफ्िय ॥| ४६ ॥ 


शब्दार्थ;-अ्रपच्स्वय | वित्ती-व्यतीत होने पर । लैंवस्‍ट्घोड़े । खट्टल्छ, | खट र्त्तिच्छ 
ऋतु । मदमारच्सद बहते हुए। हेमच्योना | द्रव्यन्युद्रा। घालि-विठा कर । छमरतल्‍्शोमित | 


श्रथ।--गोरी शाह को पकड कर स्वय राजा ए्थ्वीराज दिल्‍ली पहुँचा, जब माघ 
शुक्ला ५ भृगुवार का श्रेष्ट दिवस बीत गया तब शाह पर दण्ड किया गया ओर 
दण्ड मे सात सहस्न उत्तम घोड़े, छहों ऋतु मे मद से भरते रहने वाले छ हाथी 
और स्वरशिम एक करोड़ मुद्राएँ लेकर शाह को सुखासन पर बैठा कर गजनी 
को चलता किया । इस कलियुग मे अमर कितिलता से चाहुआन ने अपने शिर को 
शोभा युक्त कर लिया । 


बिनय-मंगल्त 
( संमय ४३ ) 
दोहा 


ग्यारह से च्याज्षीस- चब, पग राजसू मडि । 
बर पंचम ससि तीय ग्रह, -जनम सज्ञोग विखडि! ॥ १ ॥ 
ग्रा० पा० १ भीं०। 


शब्दार्थ;-च्यालीस चव--्चेंवालीस, ४४ | पग-पय्यराज, कन्नोजेश्वर | राजपू-राजयूय यज्ञ | 
तीय-स्त्री, बाला, सयोगिता | विखडि-दो साग | 


अथे।---अनंद संत्रतू ११४४ ( बि० स० १२३४ ) में पशुराज ने राजसूय-यक्ष 
प्रारम्भ किया । उस समय उस बाल्ना (सयोगिता ) के ग्रद्दों में श्रेष्ठ चन्द्रमा पचम 
स्थान में था।' तथा उस' समय उसकी कुल आयु में से अर्धायु हो चुकी थी (संयोगिता 
चौददवें वर्ष में प्रवेश कर चुकी 'थी) । 
ससि त्रिम्मज्ञ पूरनःउग्यो, निसि निर्मल अति नूप" । 
नूप नप कन्या व्याहता, मरन अदब्चुद भूष ॥ २॥ 
प्रा० पा० १ का० | 


शब्दार्थ/-पप-्भब॒पम, छन्दर । शरदव्वुदन्घदभूत | 


अर्थ;---सयोगिता रूपी चन्द्रमा का पूर्णोद्य होने से उसकी शिशुत्व रूपी रात्रि भी 
विशेष निर्मेल और सुन्दर वन गईं। उसका वह सौन्द्ये ही पिता पक्त और पति पक्त के 
राजवंशियों का नाशऊारी सिद्ध हुआ | 

जंज बालत पढें गुन, तंत बहुति काम । 

सिद्धि विभंतर तिय सहज लदि लच्चछिन विश्नाम ॥ ३॥ 


शुब्दाथ;-ज जज्््यों ज्यों। त॑ तं-्त्यों त्यों । विमंतर-विमावादि च्ंतर में | लब्िल्लक्ष्मी | 
लब्छित-लक्षण | 


पी 
न 
लत 


प्र०्वोराज रासों 


आथ! ज्योंर वह बाला गुणों का पाठ पढने लगी त्यो २ उसमे काम की 
( यौवन की ) वृद्धि भी होने लगी और अतर मे स्त्रियों के स्वाभाविक विभा- 
वादि की सिद्धि भी सहज्ञ में दिखाई देने ज्गी एब लक्ष्मी के लक्षण भी उसमे 
उत्पन्न द्वोने क्गे। 


कवित्त 
बढ़े बाल जो दीह, घरिय सो वढ स सुन्दरि । 
ओर बढ़े इफ' मास, पाख बढ़े रस गुदरि ॥ 
मास बढ़े खट आन, रित्त बड़े सु बरख वर । 
बरख बढ़े सुदरी, होइ खट मध्य सरस मर ॥ 
पूरन बाल खट विय बरख, नव मासह दिन पच वर | 
ता दिनह बाल सजोग उर, मदन वृद्ध माड्य सुघर? ॥ ४ ॥ 
प्रा० पा० १ पा०। २भीं०। श१टि० (१)। 


शब्दाथे;-पाख-पत्त | यु दरी>मरी हुई | स्तिल्कतु | बरखस्थर्ष । भर|्भरना, टपकना | 
खटवीयन्बारह | मदनच्मदना नाम की बाह्मणी । वुद्धन्बुद्धि की । सुघरतू्छुघड़पन, पढ़ता | 


अ्रथे;-- अन्य सामान्य बालाओं का ज्ञितन विकास एक दिन और एऊ मास मे होता 
था उतना ही विकास सयोगिता का एक घड़ी और एफ पत्त में होता जारहाथा। 
अन्य बालिकाएँ जितना अपना विकास छ महीने में कर पातो थीं, उतना ही 
वह एक मास में कर लेती थी और अन्य बालाएँ जितनी छू बष में बढती थी 
उतनी वह एक धप में बढ जाती थी । उसमे निरन्तर सरसता बढ़ रही थी | 
उसके बारह बपे, नो मास और पॉच दिन पूर्ण हुए तब मदना ब्राह्मणी सयोगिता 
के हृदय में सुघड़ता और पटुता की शिक्षा उता(ने लगो। 
कवित्त 

इद सजोइअ' राज-पुत्ति, बत्तीसह लन्छिन ' 

रची विधाता काम, घाम कर आप्प विचच्छिन्न । 

छाजे छन्रिय गीौख, गुमट कलसा छवबिल्लाजिय । 

फरिय रास आवास, सरस रस रग विराजिय | 


विनय मंगल २१७ 


तिन चित्रसाक्ष चित्रत सुरंग, मनसिज् आगम अंग अँय ॥ 
मस आस वास वसि मदिरिहद, प्रथम दीप दीनो सुरेंग ॥ £ ॥ 


प्रा० पा० १, पा०। 


शुब्दार्थ;-हहन्यह, सजोहब्रल्क्योगिता । राज-पुत्िज्रागपुत्री । विचच्छिन्‍्त-विचतण । 
युमट्-शु.मज | रास:लीला, विनोद | श्रावास-अश्रवास | सनतिज-कामदेव । आाप्तन्ाशा | दौप- 
दीनौ-उद्दोपन कर दी | 


अर्थ----उस राज-पुत्रो संयोगिता में ३२ वत्तीस ही लक्षण थे। विधाता ने स्वयं 
डसे अपने हाथों द्वारा विचज्षण रीति से काम-मंदिर के समान बनाई। वह स्वरणे- 
कन्नश से युक्त गुमज-गवाज्ष में छवि से शोभायमान होने लगी। बह अपने महल्लों 
में खेलती हुई रस से परिपूर्ण रहती थो। इसकी चित्रशाज्ञा सुन्दर सुरंगे चित्रों से 
छुसज्जित थी। उसके अग अंग में कामदेव के आगमन का आभास होता था। इस 
प्रकार महत्ष में रहती थी मदना ब्ाह्मणी ने संयोगिता में सुंदर आशा उद्दीप्त कर 
उसके मन में ( प्रथ्वीराज ) को वसा दिया । 


श्लोक 
अन्यथा नेष भापन्ति", ट्विजस्य बचन यथा। 
प्राप्तेव योगिनी नाथे, सजोगी ततन्न गच्छति॥ ६ ॥ 
प्रा० पा० १ पा०। 
शब्दार्थ:-भन्‍्यथा-मिप्या, झूठ | स पन्ति-बरोलते हैं| योगिनीनाये"दिल्लीश्वर । 
अ्र्थ;:--- जिस प्रकार ब्राह्मण अन्यथा (मिथ्या ) वचन नहीं कद्दता उसी प्रकार में 
( मदता ) भी कहती हू कि दिल्‍्लीश्वर ( प्रथ्वीराज्ञ ) के प्राप्त होने पर संयोगिता वहाँ 
ज्ञायगी । 
दोडा 
सुञझ्न सयोग समुक्ख सुख. दिक्ख समोजन राइ । 
अति हित नित नित्तह्द करे, तिय रयनी न बिद्दाइ ॥ ७॥ 


शब्दार्थ;-हछश्न सग्रोग-ुत्र सयोग | समोजन>मह मोजन । हितज-प्रेम । तिय>ूडसे। विद: 
बिछुडता, मूलता । 


९१ 
बा) 
है है। 


प्रथ्वीराज रासो 


अथे;---राजा सहभोञ्र के समय सगोगिता को सम्मुख देखऊर पुत्र के समान सुर 
सानता था ) बह उस पर विशेष प्रेम रखता था तथा रात्रि में मी उसे दूर नहीं रखता 
था । ( शर्थात्‌ बह उससे क्षण-मात्र के लिये भी नहीं त्रिद्ुडता ) | 
सुहठ' आरि अपनी करे, सरे न सीखह तात । 
पढन केलि कलरव करें, कहत अपूरव बात | ८॥ 
प्रा" पा० १ पा० | 
शब्दाथे;-श्रारि-श्रडियल पन | सीखहरशिज्ञा | श्रपूरवलअपूर्व | 


अथ(!---बह राज कुमारी अपने दृट और अडियल्षपन को नहीं छोडती थी | पिता की 
शिक्षा वह स्वीकार नहीं करती थी। पढते समय सुन्दर वाकृक्रिडा करती और 


अपू्न बातें किया करती थी | 
दोद्दा 
नेवज पुण्फ सुगध रस, बज्जन सद्द सु ढार | 


सु रति काम पूजन मिलहि, एक समे त्रयवार ॥ ६ ॥ 
शब्दाथे;-नेवजरनेवेय | पुफ्फ-पुष्प | सुदार”"अ्रच्छे तरीके से, मधुर ध्वनि युक्त | त्य-”दीनों । 
बास्ञवाला | 
अथे!ः--बह वाणी माधुय के कारण नेवेय, सुवास और सरसता के कारण पुष्प, 
मधुर ध्वनि के कारण वाद्य घन जाती थी। र॒ति स्वरूप वह बाला मानें एक ही 
समय में उपयु क्त तीनों विशेषतायें केवल भाषण मात्र से ही अर्पित कर कामदेव की 
प्रेम पूषेंक पूजा करती थी । 

अति विचित्र मंडप सुरंग, अगन तस" सहकार । 

अब सु साल) कु अरि पढ़त, सद्रिस प्रतम सुमार ॥ १० ॥ 

प्रा० पा० १ भों०। २ पा० का० | 

शब्दा्थ;-श्रगन-न्थैंगनाएँ | तप्तत्ठसकी | सहकारच्सगिनी । श्रधरनोचे के | सालज्मन्दिर। 
सद्रितिजमरश ' प्रतमज्प्रतिमा । 
श्रथे!---राजकुमारी के लिये अति ही विचित्र ओर सुन्दर रंग वाला मण्डप सजाया 
गया | साथ में पढने वाली ऑँगनाएँ भी उसी के समान थीं। इन सबके साथ नीचे 
के महत्त मे कुमारी सज्नोगिता कामदेव द्वारा रचित प्रतिमा की तरह थी, जो पढने 
लगी | 


विनय मसगल्ल २१६ 


पढ़तु सु कन्या पगजा खुन्दर लच्च्रिन रूप। 
मान्हु अन्दर देखिये, मदन पवासन" भूप ॥११॥ 
ग्रा० पा० १ का० । 
शब्र्थ;-पवासन-भ्रवासी । 


अर्थ:-..-जिसके लक्षण और रूप श्रेष्ठ है ऐसी बह पग़ु-पुत्री पढ़ती हुई इस 
प्रकार ज्ञात होती थी सार्नों उसके ऋदर अवासी राजा ( प्रथ्वीराज ) कामदेव के 
रूप में विरोजमान है । 
. बहु" भगिनि ता रा-छुअनि, अति छुचग प्रति रूप। 
जिन जिन भेद अभेद गति, ज ज मइहि जूप" ॥ १९७ 
ग्रा० प० १ पा०। २ पा? का | 

शब्दार्थ/-तान्जे | रानअ्रनि>ताजकुमापिया | छचग>न्रेष्ठ | ज जज्जेमे, जेमे। जूपन्यूप, 
विश्यस्तस । 


अथे!---3 सके साथ पढनेवाली राजाओं <ी भगिनियों और पुत्रियां थी, वे सच 
अति श्रेष्ठ और रूपबती थीं। उत्तको पढाई में भेद और असेद विषय में जैसी 
गति थी बैसो ही वे अपनो विजय की स्मृति बना लेतो थी ( अर्थात: अपनी विजय 
का स्तम्भ कायम कर देती थी ) | 


5 दोहा 
सो रक्खो सु दरि सु विधि, मदन-चुद्ध" दिय हथ्थ । 
सो कीनी मदनं-सु ब्ृधि, अति कोविद गुल कथ्थ ॥ १३ ॥ 
- ग्रा० पा> £ पा८5 । 
शुव्दा्।-मदन-बृद्ध/मदना नामक वृद्ध ब्राह्मणी | दिय हृष्परूशित्तार्थ उमके हाथ में कुमारो का 
हाथ दिया। मदन सुवृधिल्कामदेव रूपी प्रृष्वीराज के प्रेम जी वृद्धि । 


अथ---इ8 सुन्दर सयोगिता को मदना नामक बृद्धा ब्राह्मणी के द्वाथों में शिक्षार्थ 


राजा ने सोपा। इस ब्राह्मणों ने इस वाला के अन्दर कामदेव रूपों प्रथ्चेराज, 
जिमके गुणों का वर्णन पडितों ने अनेक प्रछ्नार से फ्रिया है के प्रेम को 
वृद्धि कर दी । 


२२० प्र"वोराज रासा 


कवित्त 
अति कोबिद गुन कथ्थ, मदन फीनी अति" बृद्धह | 
जोग जिहाजन जाइ, ताहि जल मद्ठित सद्धह ॥ 
अति भय बित्तिय* बाल, रूप राजति गुन खाजति । 
आभूखन खट घरे, देव वद्धू दिखि लाजति ॥ 
आरभ अब ता धाम मधि, अति बविपुद्ध चिहृ पास सखि । 
सजीव जोग जगम बसे?, तप सु तप्प मध्या सु लिखि ॥ १४ ॥ 
प्रा० पा० १ पा०। २ भी । ३ पा० भी० टि० (२) | 
शब्दार्थ;-जोग-्योग, सयोग, सहारा । जिहाजन>जहाज्ञ । जाइन्चले जाने पर, छूट जाने पर । 
सद्धितत्में | सद्धहन्साधना पढ़ता । वित्तियन्दूरकर दिया, बिता दिया । गुण साजतिन्य॒णों को 
गृदण करके । श्राभूखण खट-सिर भूषण (१), पुख भूषण (२), कठ मृषण (३), कटि भूषण (४), 
कर मूषण (५), पेर भूषण (६), | देववद्ध नदेवानज्ननाएँ । सझूउत्तका | जोग जगम--चलते फिरते 
योगी | तप्प मध्या-श्रतर से तृप्त | 
अथे!।- जिसके गुणों का पडितों ने विशेष गुणगान किया है ऐसे उस कामदेत्र 
रूपी प्रथ्वीराज के प्रेम की उस बाला के हृदय में वृद्धि करदी | जिससे उसकी ऐसी 
दशा हो गई जेसे जद्दाज का सहयोग (सहारा) छूट जाने से व्यक्ति को जल में डूबना 
पड़ता है (अश्रात्‌ उस्त प्रेम सिन्‍्धु को पर करने का कोई सद्दारा न पाकर सृत्यु चाद्रती 
दो) किन्तु आशा होने के कारण उस बात्ना ने महान भय को दूर कर दिया। वह्द 
गुणों को गृदण कर अपने रूप की शोभा बढाने लगी ! छ प्रकार के आभूषण धारण 
करती जिसे देख देवागनायें भी लज्जित होतो थीं | उसके महल में अपभ्र प्रवाद्द रूपी 
जल प्रवाह का प्रारम्भ होने लग गया था (अथांतू प्रथ्वीराज की स्मृति में वह अश्र- 
पात करने लग गई) | उसके आसपास सुचरित्र वाज्ञी सब्ियाँ सदा रहती थीं। उस 
कुमारी का जीवन चलते फिरते जोगी के समान था और आतरिक सतप्तता ही उसकी 
तपस्या दीख पडती थी । 
दोहा 
ले" लगी* भग्गी) न गुन, अति छु दरि तिन साथ । 
एक सत्तरं दस अग्गरिय, विनय पढ़ाबत गाोथ ॥ १४॥ 
मा? पा० १, २, ३, ४, पा का? | 


पहाड़ राय र२१ 


शब्दार्थ:- रू । गन। सग्गीन्नहीं टूटी । युवच्समभना | एक सत्त दस+पुकमी दस । 


आझर्३--उस वाला के हृदय में जिस प्रेम की तान छिढ गई थी वह फिर कभी हूट 
गई हो, ऐसा नहीं समझना चाहिये | उसके साथ अनेक सुन्दरियोँ रहती थीं. जिनकी 
कुल संख्या एक सौ दूस थी। उन सब को विनय-गाथा पढ़ाई जाने लगी । 


इक सत पचक" ऋग्गरी, राज़ कन्य रज्ञ रूप । 
तिन पध्ये मध्यात में, काम विराजत भूष ॥१६॥ 
शभ्रा० पा० १ का० १ 


शब्दाधे।-एक सत पचक-एक्सो पांच | रजरुपरजे गुण स्वरूपा | मध्ये सध्यान मेंल्उन मध्या 
वालाशों के बीच में, 


अर्थ;---उन एकसी दस में से एकसौ पांच राज कन्याएँ थी, जो साज्षात रजोगुण 
स्वरूपा थी और उत्त मध्याओं में प्रमुख राजकुमारी सयोगिता थी भिसके हृदय मे 
कामदेव रूपी राजा प्रथ्वीराज बस। हुआ था । 


दोहा 
तादिल तें ६, छुजनिवर", पदढ़िय सुशास्त्र विचार। 
उन आरभअ रंभ करि, आयो सपक्तिय बार ॥ १७॥ 
प्रा० पा० १ स०। २ पा० छका० भी । 
शव्दार्थ:-तादिन तें ८उमी दिन से । द्वोच्दो प्रकार के, घर्म और गाईसुप्प । दुजनिस्ञराह्मणी । 
पढियहुन्पढाई । उन श्रासम्ग्म-् उसको अष्ययन शुरु करने के लिग्रे। रंम<रंमारूपी । सप्त्तिय> 
पहुंची, चार-्याला। 
अथे:--उसी दिन से उन्त सब बालिकाओं को श्रेष्ठ मदता त्राह्मणी ने धर्म ओर 
शा्हुस्थ्य इन दोनों शास्त्रों का अध्ययन कराना शुरु क्रिया। बहा पर बह रम्पा 
सयोगिता के रूप में आऋर पढने ल्षगी | 
आय सर्पात्तिय वाल बर, वे दित्रि चाव सह वाज्ष । 
मानो रस-अलि अत्तिनरो, ले आयहु गृह ऋाल ॥ १८५७ 
शब्दाथै।-वेच्डो | चखल्‍वकु, सदतराल-्प्तो त्रालिझआंशों ने | रम-अ्लि>प्रप्तर रूपी पृषवीराज्ञ का 


प्रेप्त ) श्वलिन को>भ्रमरी रूपी तयोगिता को | 


श्स्र्‌ प्रशवीराज रासो 


ध्र्थ ---वह बाला सयोगिता वहा आई, जिसे अन्य सब बालाओं ने अपने दोनों 
नेत्रों से देखा | उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानों ध्रमर रूपी प्रशबीराज के यम 
रुपी प्र म को ले भ्रमरी की भांति गृह मे प्रवेश कर पाई हो । 


पढि सेयोगि" सयोगबत, विनय" सु देवह दाव | 
चक्‍ऊह चक्रसु बेन बस, दिखि सेजोगञअन हाव ॥ १६॥ 
ग्रा० पा० १'पा०। २ का० । 


शब्दार्थ;-संयोगइत-सयोग के नियम | देवह दावन्वश में करने को | चक्‍कहच्चकित, स्तमित । 
पेंजोगश्नन"्सयोगिता के | 


अथ-- सयोगिता ने मदना ब्राह्मणी से संयोग के नियर्मों का अध्ययन किया और 
पति को वश में करने के ज्ञिए विनय का पाठ भी पढ़ा । उप्तक्की वाणी को सुन और 
हावभारवों को देख कर चक्र पाणि विष्णु भी बश मे हो चकित (स्तसित) हो जाता था 
(अर्थात्‌ चक्रपाणी भी उसे देख लेते तो चक्र चलाना भूल चित्र लिखे से रह जाते) । 


जाम एक निसि पच्छिज्नी, दुजनिय दुजबर पुच्छ" । 
प्रात अ्रप्प घर दिसि उडे, जे लच्छिन कहि अच्छ* ॥| २०॥। 
ग्रा० पा० १, २ पा०। 
शब्दार्थ/-जामन्याम, प्रहद | पच्छिली-पिछली । दुजनियल्‍्मदना अ्राक्मणी | दुजद्विज, मदना 
के पति । लच्छिन-श्रापने देखलिये हैं, जानते हो | 


अर्थ;--एक दिन रात्रि के पिछले श्रदर में मदना ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा 
कि रभारूपी सयोगिता अपने स्थान स्वर्ग को जिस सुप्रभात मे उडकर जायगी, दे 
यक्त रूपी | पति क्‍या करके जायगी ? इसके बारे में श्राप जानते हों तो मुझे कहिये । 


कविषत्त 
इन लचब्छिन छुनि बाल, नृपति करि रुधिर प्रकारद । 
बहु छत्रिय क्रुमिम है, मुड" हर द्वार अवारह । 
गिद्ध सिद्ध वेताल, करे कऋृत्या कोलाहल । 
इंह लक्छिन सुनि सच्च, वाल लन्छित जिन चाहल । 


4 
रफजि 


व्रित्ञय सगल ह र्‌ 


सज्ञाग फूत्त फ़ज्न सन दिय़न, ए कन्या जिप प्रथम तिम । 

कल्नहंत राज -छत्री -सुबर, भत्रसि -वनत दोवे सु मम* ॥ २१ ॥ 

ग्रापा? १ का०,। २ पा० का? । 
शब्दाथ;--तब्छिनन्‍लद्य ।दंघिर प्रकारहःरधिर कारह, खून -बहाने-वाले | कुमिमः हैं>लडे गे । 
धारह-धारेंगे, घारण करेंगे, स्थान <देंगे। तिद्धबय्योगिनियें । 'लब्छिन>जान पाया हूँ । लच्छितर- 
लहित । चाहश-चाहने से । फूलकतज्कूले फल्लैगो नहीं, सतान नहीं होगी। कन्या-कुसारो | 


अथे;---तव ब्राह्मण-(मदना के पति) ने कहा क्रि इस वाज्ञा के लक्षण छुन- 
यह कितने दी -राजाओं का खूत-बहाने वाली होगी, वहुत से ज्ञषत्रिय लड़ गे । उनके 
मुण्डों को शिव अपने हार (माक्षा ) में स्थान देंगे। गिद्धनियाँ, योगिनियों, 
वैताल और कृत्यादि पिशाचिनियोँ 'युद्धस्थल में कोलाहल करेंगी। इस पाता ने 
जिसको चाद्दटा है, उसी को देखकर में जान सका हूँ। सयोगिता के कोई संतान 
नहीं होगी । यह कुमारी पहले सेरंमा रूप में नि' संतान हैं, बेसी ही रहेगी। यह 
राज वशियों के ज्िये कलह-कारक है। मेरा यह सविष्य कथन हो कर रहेगा। 


दोद्दा 
तिन कारन द्वों यक्ष गुन, भुगति मुगति स॒द्द देन | 
सो कन्या पहुपग के, आय सपत्तिय एन" ॥ २२॥ 
प्रा० पा० १ सं०। ह 
शब्दाथे -यनन्‍्सममः पाया । भुगति घुगति-मोग और सोत । एन-नघर । 
अथे;---इसी कारण में यक्ष रूपी द्विज्ञ यह भविष्य समर सका हूँ । यह चाला 
भोग और मोक्ष दोनों देने वाली होगी। अतः इस कन्या ने राज्ञापगु के घर 
इसीलिये आकर जन्म पाया है | 
जयति जग्य सयोग बर, दिखि लक्खन' ओंग चार* | 
एक अलक्खन भिन्‍न है, सो कल्न॒हंतर सार ॥ २३ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, हे, पा०। 


शब्दार्थे;-ति-लियें | जग्यस्ञग, समार। चार-चार, श्रेष्ठ । श्रत॒क्खन-कुलक्षण ] कलहतरू- 
फ्लह कारिणी। सास्-्पृष्म । 


२५ प्रृ५ बोराज़ रासो 


अथे)--इसके श्रेष्ठ लक्षणों को देखने से ज्ञात होता है कि यह सयोगिता ससार की 


वालाओं में विजयी है, किन्तु सुलक्षणों से भिन्‍न इसमें सक्रम रूप मे यही कुलन्ञण है 
कि यह कलह कारिणी होगी ' 


कल्नहतरि सु दरिय वर, अति उतग छिति रूप । 

तिन समान दुज पिक्खके, मदन ल+भ तन भूप ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थश-उतगल्‍्उन्नत | छिति>पृष्वी । रुपमसोन्ठर्य | पिक्ख+देखकर | लम्मव्प्राप्त क्या | 
अथे;---यह कलह कारिणी सुन्दरि प्रथ्वी पर अपने सौन्दयय के कारण अति श्र ए है | 
अत इसके तुल्य इसका पति कामदेव के समान शरीर धारी राज्ञा (प्रथ्बरीराज) ही है, 
यह में देख कर समझ पाया हूँ । 

कवित्त 

मदन बृद्ध वभनिय, ग्रह हिंडोज्न सेजोइय' । 

कनक डड परचड, इद्र इद्रिय बर जोइय | 

परद्दि ज्त्त हिंडोल, दु्चनि* उप्पम तिन पाइय | 

कनसक खभ पर काप्र,, चद चकडोल फिराइय ॥ 

क्ग्गें नितव विन्‍नी उत्रटि,ः सो कवि इद्द उप्पम कही । 

सेसघव पयान के करत ही, काम अबग्गोर कर गहीं। रुछ ॥ 


प्रा पा १,६ स०२ | ३, टि० १।४ भी का? । 


शब्दाथ ;-हिंडेलसकूला । डडज्छड़ी । परचड-उन्नत । ह दियन्द द्रायी । जओोइ्यन्देखा । 
चक्डोल-फुलाया, टिवाया। विन्नीज्ते गो, चोटो | उत्टिज्ठलट २ करे, बार बार । अवरगीरूएक 
प्रजार का चावृतक । 


कक मल 


अधथः--मदना नामक वृद्धा ब्राह्मणी के घर पर सयोगिता भूल्ा मूचतो हुई ऐसी 
दिखाई देती थी, मानों उँची स्वर्ण की छडी हा। यदि उसे इन्द्र देख पाता तो बह 

से इन्द्राणी ही समझता। भूने को जब वह पेरों के बच चढाती थी तो मदना 
यही तुलना करती थी मानों कामदेव ने स्वणे स्तम्भ व्थित चन्द्रमा को भूते पर रख 
कर कुज्ञाया हो । उस समय इसकी बेणी उसके नितवों पर बार र इस प्रकार 
क्षगती थी, माना चचल तुरग-रुपी सयोगिता के शरीर से शिशुत्न के श्रयाण करते 
ही उसे शिक्षित बनाने के लिए उस पर कामदेव झगो अस्पनरशेक्ञक ने चायुर 
पज्ठाया हा ( मारा हो ) ! 


विनय सगल -श्रश 


दोहा 
सलि सु पग वर व्याह क्रत, वहु रचना गुन लाहु । 
वाल सु बय जिम वाह मुन, त्यों समुमे गुन चाहु* ॥ २६॥ 
प्रा० पा० १ स० 


शब्दा्थ)-सनि-तैयारी की जाने लगी | चर-»प्ठ, छुदर । व्याह क्रत-विवाह कार्य । बहु रचना 


विविध रचना | गुनत्सोचकर ) लाहुल्‍उल्ज्ास, उत्साह | झुनन्पुनि । ग्ुनच्युण, फल । चाहुन 
इच्छा, धाशा | 


अर्थ;--राजा पंगु ( जयचन्द ) उत्साह से राज्ञ कुमारी सयोगिता के विवाह-कार्य 
की तैयारी सोच समझ कर विविध सु द्र रचनाओं से करने जगा, इधर राजकुमारी 
को घय भी वात्तक मुनि के तुल्य दिखाई देने क़्गी | जैसे वालक मुनि गुण को 
सममकर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से बरावर आगे बढता है, वेसे द्वी वह वालिका 
गुणों को समझ कर पृथ्वीराज को श्राप्त करने की इच्छा से आगे कदम वढ़ाने ज्गी 
(अर्थात्‌ प्रेम की अधिक वृद्धि हौने लगी) | 
कवित्त 
एक सु पुत्तिय पग, देव दक्खिन” देवग्रह । 
सेनद्दीन समाननी, ' दीन उपजेअ रससकह | 
मन मोहन मोहनी, निगस करि बवत्त प्रकारं । 
आ समान इक्खिये, नाग नर सुर नहिं नारः | 
अक्खौ उमाह सगक् बिनय, धम्म सकल्न जिम मुगति सति । 
मुनि मत्ति गत्ति रक्तिय सुत्रर, जिधि विवान निरमान गति ॥ २७ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० | २ का०। हे, टि० (३)। 
शब्दा रथ -देव-देवता, दक्छिन-दिक्स्िन, नहीं देखी | देवनह-डद्र मन | मेनहीनलकामेच्छा 
जिसमें कम्त है। माननीजमानवती | हीन-अ्ररिष्टकारी | उपजेश्-उपजना, प्रादु्मोव होना । रंसकह-- 
रसा का। निगमकरिच्शास्त्रोक्षत | प्रकारच्समान | आूउसके | ठकिलिये-देखोंगई | नारं-नारी, 
स्त्री । अक्खो5फदता हू, वर्णन करता है | उम्राह-चंद की स्त्री गवरी छा पर्याय उमा | प्रम्मच्धर्म । 
घुगतिज्मोह्त | मतिज्जुद्धि, चेठा। सचीजमनत्रज्ी। गतिज्गति चाव। रतियल्रत, लीन । 
छुनस्-अपने प्यारे में 


8 
ल्‍र् 
ल्‍धी 


प्रथ्वीराज रासो 


अ्र्थ:---पगुराज के एक ही पुत्री थी। वैसी स्त्री देवताओं ने इन्द्र भवन में भी 
कभी नहीं देखी धी । उसमें उस समय कामेच्छा कम थी किन्तु मान विशेष था। 
उस रम्भा का प्रादुर्भाव होना (पिठृकुल्ल और पति के लिये) परिप्टप्रद था। शास्त्रोक्त 
बातों के समान ही बह मन मोहिनी स्वरूप थी। उसके समान नाग, नर ओर 
देवताओं के यहा भी स्त्री नहीं देखो गई । कवि अपनी स्त्री से कहता है । हे समा 
( गवरी ) में उसके संगल-विनय का वर्णन करता हूँ । उसमे ( सयोगिता में ) 
मोक्ष प्रद इक्ति और सब प्रकार की धर्म की चेष्टा थी और उसकी गति मतवाली 
थी। विधाता के विधान से निर्मित की हुई उसके मन की गति अपने प्यारे में 
रत थी। 
दोहा 


सुकल पच्छ बभनि सु-कल, सुकत्न सु जुबति चरित्त । 
बिनय विनय बभनि कहे, विनय सु सगल वृत्त ॥ रुे८ ॥ 


शब्दार्थ:-8क्ल पच्छज्शुक्ल पत्त | बमनिन्ञाह्मणी । छु-क्ल>भोष्ठ कांति वाली | विनयर 
विनस । ब्रिनय-्-बनना चाहिये। वृत्त-पाठ, प्रतिष्ठा। 


अथ।--शुक्लपक्त में विविध श्रेष्ट कल्ला युक्त वह ब्राह्मणी उस उत्तम रित्र 
वाली काति युक्त युवति से कहने लगी। हे कुमारी-विनम्न बनना चाहिये । क्येंकि 
विनय ही मगल-प्रद बृत है । 

मुग्ध मध्य: प्रौढहः प्रकति, छुबर बसीकर चित्त* । 

सुनि विचित्र बाला वनय, श्रवन स वद्दि नचित्त ॥ +६ || 


ग्रा० पा० १, २, २ पा०9 | ४ स० | 


शब्दा्थ;-प्रपत्पुग्घा | मच्यत्मप्या । प्रौटन्‍ज्पोढा | हु बरूधपने पति | वदिज्कइना चाहिये। 
नचित्तजनिश्चिंततापूवेक । 


अर्थ:--सुग्धा, मध्या और प्रोढा श्रव॒स्था प्रक्रते से ही अपने पति के चित्त को 
चश में कर लेतो है झिन्तु हे बात्ता' मेरा कथन सुन -- विनय ही सबसे विचित्र 
हू। अत निश्चित होकर पति के ऊार्नो में विनय वचन डालना चाहिये | 


बिनत्य मगल श्र७ 


कबित्त 
जुगति न संगल बिना, भुगति वित्त शकर धारी | 
मुगगति न हरि वितु* लहिय, लेह बिलु" वाल वृथारी । 
जल वित्त उज्जल नध्थि,' नश्थि, त्रिमान ग्यान विज्ु३ । 
कित्ति नकर विन लहिय, छित्ति विनु-सस्त्र 'लह्दिय किलु” । 
विन मात सोह-पाे -न सर, विनय विना सुख ग्रसित तन ) 
संसार सार* विनयो बड़ो, विनय वयन मुहि श्रवन सुन ॥ ३० ॥ 
ग्रा० पा० १ से ४५पा० ।6 सीं० पा० । ७ भीं। 
शुब्दार्थ:-अगति-मक्ति | शंकर घारी-शह्र को हृदय में 'घारण करना, हृदय मेंस्थान देना | 
'उज्जल><उच्छलता | नम्यि-तहीं | त्रिसान-निर्मोण | +छित्ति-पृष्वी । किवुकिसी ने । मोहरून्मसत् । 
अपिनल्‍नहीं ग्रतता, नहीं होता । 
अथ!-- शुभ कामना के बिना कोई युक्ति नहीं, भक्ति के बिना शिव-हृद॒य-खित 
नहीं होते, ईश्वर की कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिलती, स्नेह के विना ख्री व्यर्थ 
है, जल के विना निर्मज्षता नहीं आती, ज्ञान के बिना कोई निर्माण नहीं हो 
खकता, द्वार्थों द्वारा कार्य किये विना किर्ति नहीं प्राप्त की जा सकती, शक्ल के 
वित्त किसी ने प्रथ्वो नहीं प्राप्त की, साता के बितला सनुष्य वास्तविक समता 


नहीं पा सकता और विनय विना ,शरोर सुल्ली नहीं होता । .इस पृथ्वी पर ' सबसे 
बड़ा बिनय ही तत्व है। अत मेरा यह वचन हे कुमारी-तु' श्रवण कर | 


दोहा 


न भवति मान संसार गुत, सान दुकल् को मूल । 

सो परिंहरि संयोग तू, मान छुद्दागिती सूल्त ॥ ३१ ॥ 
शुब्दार्थ:-नसब्तिल्‍तहीं श्राप होता ( परूरिज्छोई दे । 
अर्थ -.ससार में मान ( गये ) करने से मनुष्य गुण प्राप्त नहीं कर सकता। सान 


ही सब दु'खों का मुल्त है अठ हे सग्रोमिता तू" यह मान मुद्दागिनियों के लिये 
शूल स्ररूप है उसे छोड़ दे । 


>् 


८ प्रभ्चोराज रासा 


एक विनय गरुअत्त) गुन, श्रब्वह विनयति सार | 
सीतल मान सु जपिये, तो बन दे तुखार" ॥ ३२॥ 
प्रा० पा १,२ भी । 
शब्दाथे;--गरुपततर्बढ़ा, प्न्‍्जह-सब | तुखारूतुषा।र, दावाग्नि | 
अण्--सुणणों मे विनय ही सबसे बडा गुण है, सब तत्वों मे विनय हो मद्दातत्व है, 
यदि मान शीतल भी द्वो तो भी तषार-रूप है, जो (प्रेम रूपी) बन को द्ग्ध कर देता हे। 


विनय सहा रस भत्ति गुन, अवबगुन विनय ने कोइ । 
जोगीसर विनय जु पढे, मुगति सु त्म्भे सोइ॥ ३३॥ 
शब्दार्थ-भतिस्भो ति, | उन्चही । 


अथे;---इस विनय में मद्दान रस और ओ्लोंति २ के गुण है इससे किसी प्रकार 
का अबगुण नहीं है। योगीश्वर भी विनय का पाठ पढते हैं. । वे द्वी मुक्ति प्राप्त कर 
सकते हैं । 
विनयन ही जो पत्चियन, तरु नहिं दोख दियत। 
भल् मकक्‍्खे" पत्तह हतें, मानय गुन्य गहत॥ ३४ ॥ 
प्रा2 पा9 ९ पा० । 
शब्दार्थ;-विनयन-हीरविनम्र होने ते ही । दोख"दोष | मानयच्समान करता है। 
अथ--- वनम्र होने से हो जो वृक्ष पक्षियों को दोष नहीं देता उनके फल खाने 
और पत्तों वो नप्ट करने १२ भी वह समान करता है । यही तो उसका सच्चा 
गुण महण करने योग्य है । 
इक्फे विनय सुभग्ग गुन*, तजितन) विनय अरिष्ट | 
जाने घर सुना हआ, भोइन ता करि मिष्ट ॥ ३४ ॥ 
प्रा८ पा८ ३, * ई पार । 
शब्दाथ ;-इकों नए हो । छुमग्गज्हुन्दर, तमितनरूधोई देने बातों को | मोइनल्भोजन । 
भर्थ:--विनय हो एक माच सुन्दर गुण है, उसको जहोड देना अपना अरिष्ट 
करना है। विनणए रहित शोर सूते य(5' तदद है, जिउमे मयुर भोजन हो तो 
भी बधा है । 


विनय संगक्ष श्र्६ 


मो पुच्छे जो सुन्दरी, तो जिन तजे सुरग। 
जिम जिम विनय अभ्यासिहे, तिम तिमर पिय सन पंग ॥ ३६ ॥ 


शब्दार्थ/:-एच्लेन्पूछती हैं। छर॒गर्श्रो8 रंग, छुन्दर प्रेममाव । जिम जिमच्जेंसे २ | तिम२० 
तैसे २। पंग्रपंग्र कुमारी (संयोगिता ) 


अर्थ;--हे सुन्दरी | यदि तू उसे पूछती है तो कहती हूं कि तु अपने प्यारे से 
श्रेष्ठ प्रेम भाव सत छोड़ना | दे पंगुजा! तू जेसे २ विनय का अभ्यास करती 
जायगी, बसे २ ही प्रियतप के मन में स्थान पाती जायगी | 


कवित्त 


विनय देव रंजिये, बिनय वहु विद्य देह गुर । 

विनय द्रव्य हि सेष, विनय विष तजे श्राप सुर ॥ 

विनय दत्त अदृतार, विनय भरतार हार उर | 

विनय करह करतार, विने संसार सार खुर ॥| 
बय घढत चढ़े विनया सुबर, सब ख्टगारति भार बपु । 
वंभनिय भने संजोग सुनि, विनय बिना सब आर तपु ॥ ३७॥ 


शब्दार्थ ;-रजिये-परतनन किये जाते हैं। विध>वियया | युरच्युस | सेव-मेवन करने से, शपनाने 
ते। अ््प छुस्म्नागराज | दुत्तल्‍्ठदार। श्रदता >कृपण | मरतास्यति । काहच्हाथमें, वश में | 
फरत र-्सुजता । छुर-स्वर, वाणी । चढत-्बढती हुई । चदे-बरढे। वषु-ुशरीर । सनन्‍न्‍कहती 
है। भारच्बूथा । पुतत्तपस्थो । । 


अथे; विनय द्वारा ही देवता प्रसन्ष किये जाते हैं, विनय ही विविध विद्या 
गुरु से दिलाती है, विनय को अपनाने से ही द्रव्य की प्राप्ति दोती है, विनय 
के द्वारा न केत्ल साधारण सर्पा का ही अपितु स्वयं नागराज़् का विष भी दूर 
किया ज्ञा सकता है, विनय द्वारा ही क्पण को उदार बना लिया जाता है, 
विनय द्वारा दी स्री पति के हृदय का हार हो जाती है, विनय से स्वयं विधाता 
भी वश में हो जाते हूँ अतः विनय-बाणी ही ससार में तत्व है | यद्‌ बढती हुई आयु 
के साथ साथ श्रेष्ठ विनय भी बढ़ी तो, अन्य सत्र खश्वगार इस शरीर के लिये 
भार-तुल्य हो अत्ते हैं [ अर्थात्‌ विनय से अलंकत सुन्दरी को अन्य श्ृगार की 


४२३० प्ृ०वीराज रासो 


आवश्यकता नहीं ] मदना ब्राह्मणी ने कद्दा कि द्वे सयोगिता सुन, बिना विनय के 
सब तपस्या वृथा है । 


दोहा 


विनय उचारन चतन्न" मुख, दिख्खिय सारत सार । 
काम तत्त* सुद्धे सगुन, कत करे उरहार ॥ शे८ ॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० । २ पा० | 


शब्दार्थ;-वंत्र-चतुर ।  सांर्न सार"-सब तखों में श्रेष्ठ तल ! काम-कास शाश्ष । घछुढ़े-खोज 
पाया। समग्र॒न-्समभ लेगे पर। क्त->पति | 


अथे!---चतुर पुरुषों ने इसे सब तत्वों में श्रेष्ठ तत्व माना है। इसी से वे मुख द्वारा 
विनय वाक्य दी उच्चारण करते हैं । काम-शास्तरर में भी यही तत्व रूपी ज्ञाना गया 
है। इसे समम लेने बाली सुन्द्री को पति अपने हृदय का द्वार बना लेता है । 
गाथा 
मुख पित्तौ पित* रोगे, लग्गे विषमाइ सक्कर मुखय । 
ज॒तुर-पये छुवाले ९, काम रत्ताय मौहनो-धरय ॥ ३६ ॥॥ 
प्रा० पा० १ पा० | 


शब्दार्थ:-पित्तोन्‍्पीला ) विपमाहइरूविष तुल्य | जज्जैसे ही, उसी प्रकार | तुर-पग्े--श्रातुर 
प्रेयसी | सुवाले ?्हे सयोगिता | काम रत्तायरूकाम में लीन हो जाती है | मोहनो-धरय-वास्त- 
विक प्रेम को नहीं धारण क्स्ती | 


अ्र्थ:--दे सुवाले | जैसे पित्त रोग मे रोगी का मुख पीला पड जाता हे 
ओर मुख में शक्तर दीजाय तो भी वह विप तुल्य लगती है, इसी प्रकार 
आतुए-प्रेयती काम से लीन दा जाती है (काम रूपी रोग के कारण उसके 
प्रत्यक अग में काम दृष्टि गोचर होता हे ) किंतु वह वास्तविक प्रेम को घारण नहीं 
क्रपाती ( वास्तविक प्रेम-शक्कर रूपी मधुर विनय के अवतर्गत ही है और काम वासना 
से वश में करना क्णिक है। विनय द्वार प्राप्त क्रिया हुआ प्रेम अछ्ुण है | ऐसे 


मधुर स्व्राद को वह नहीं समस्त पाती | 


घितय संगल २३१ 


दोहा 
जिन प्रिय क्म्यो विनय-रस, -सुख लद् तत सभ । 
विनय बिना सुंदर इसी, -विनु दीपक ग्रह संझ || ४० || 


शब्दार्थ;-लम्यौन्मापत किया | विनय-रस-विनय ' द्वारा प्रेम ।' लद्शौन्आप्त किया। इसी-्इस 
प्रकार । समल्सध्या । 


_ अथे;---जिस स्त्री ने विनय द्वारा पति प्रेम प्राप्त किया है उसी को जीवन में शारि- 
- रिक सुख प्राप्त हुआ . है। विनय रहित सु दरि सी प्रकार होती है जिस प्रकार संध्या 
होने पर दीपक रहित घर अछु दर ( भयानक ) दीख पढ़ता है । 
-कवित्त 
ज्यों बिसे दीपक ग्रह, जीव -विध्ु" देह पुकार | 
 देवल 'प्रतिम बिहून, कंत विल्ञु* - सुन्दरि सार ॥ 
लज्या बिन? रजपूत, बुद्धि पिन” ज्यों गुन-जानिय | 
वेद बिना वर विप्र, करन -विनु" क्रित्ति,न ठानिय ॥ 
विनय विना सुन्दरि अधम*, कंत देइ- दूनौ सु छुख । 
संज्ञोगि भोग विनयौ वड़ौ, .लहे विनय सगत्न सु खुख ॥ ४१ ॥ 
-प्रा० पा० १ से ५ पा० | ६ सं० । | 
शब्दार्थ;--)े३चधर | अकारंज्तरह । देवन-देवालय | प्रतिम-अतिमा, मूर्ति | विहुन-बिना, रहित | 
सारंज्श्र्ठ मोगज्पत्ि-मिलन । 


अर्थ;:--विना'दीपक का घर, प्राण विहीन शरीर, प्रतिसा रद्ित-देवात्षय, श्रेष्ठ 
होती हुई भी बिना पत्ति के सुन्दरी, बिना क्ज्जा का ज्षत्रिय, चुद्धि रहित गुण, 
वना वेद्ाध्ययन के ब्राह्मण और हाथों को बढाये विना' कीति - की ज्ञालसा करते 
वाला, जिस प्रकार अधम माना गया है, उसी प्रकार विनय-रद्दित सुन्दरी -भी अधघम 
है। चह अपने स्थांसो को दुगुना दुःख देती है । अतः हे सयोगिता, पति मिलन 
के सम्रय स्त्री के ,लिये विनय हो सबसे विशेष द्वितकारी है। अत' वरिनय-मगल के 
द्वारा दी श्र छ सुद्र प्राप्त किया जा सकता है ! 


२३२ पृथ्वीराज रासों 


गाथा 
वेदयौ बचित विप्पो', भेषज बहुलोइ प्रथयं गुनय । 
सह जज्ञार सु जान, जुन्हाई नेव जानय तत्त ॥ ४२॥ 
प्रा० पा० १ भीं०। २ पा० | 
शब्दाथे;-विप्पो-विश्र | सेषजज्दवाई | बहुलोइ”विशेष | युनय॑ज्यनना, पटना, समभाना। 
सहज्सव | नेवच्नहीं । तत्त॑-्तल । 
अथे---वेद वचित विप्र रोगी की भांति है। उसके लिये विशेष ग्रन्थों का अध्ययन 
ही दवा है । उसी तरद्द सासारिक जाक्ष में पड़ी हुई स्री के लिये विनय ही औषधि 
है। दे संयोगिता | तेरी माता जुन्दाई उन सत्र सासारिक जजालों में ही कुशज्ञ 
है, किन्तु वह इस विनय रूपी तत्व को नहीं जानतो | 
ततू विनय बिहूनी, य" दिद्वाइ सु द्री तनय । 
यो वाप्तत* काल, पत्र विना तरवर रचय ॥ ४३ ॥ 
प्रा? पा० ६, २ पा० | 
शब्दाथे।-तत्तैंसे ही, उसी श्रकार। विह्नी-रहित | यरइस तरह । दिद्वाइल्दोख पढ़ता है। 
वासतस्वसत । कालस्समय | पत्रन्पत्र | तरबरच्चवृत्त | 
अथ।---उसी से उत्पन्न हे सुन्दरी सयोगिता! तू भी उसी की तरह विनय 
रहित है इसलिये तेरा शरीर इस भाति दिखाई देता है, जेसे वसतागम के प्रारभ 


में बृक्त पत्तों से रहित हो । 
दोहा 


वहु लज्ज्ञा कहि ज्ञात त्रिय तन मडन अचलान । 
कोल वसतरु वाल ग्रह, सो मतिमत सुज्ञान ॥ ४४ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० भी । 

शब्दाथे।-१हुचकिगिष । श्रवनान-्श्रतरलाओों का! मतिमत-्बुद्धिमत्ता । 
श्र्थं;---विशेष लज्जा ही अबत्ता कहलाने बाजी स्त्रियों के शरोर को शोभा कद्ी 
जाती है । उप्तके साथ २ यदि उनमे बुद्धिमत्ता और चतुराई आज्ञाय तो उस वाला 
के गृह में ओर वसत ऋतु में साम्यता आज्ञातो हे [ जथात्‌ लण्जा, बुद्धि, और 
पटुता के कारण स्त्री का घर फश्नता-फ़तता दिखाई देता है | । 


विनय संगल २३३ 


कवित्त 
विनय सार सप्तार, विनय चंध्यौ जु जगत बस" । 
विनय कात्न निक्‍काल, विनय संसार सूर रसः ॥ 
ब्िनिय बिना? संसार, पलक लम्से न सुख्ख तनु । 
ह जिहदी जाइ सोइ* सत्त्‌ ," ग्राह संप्रहो देह जल ॥ 
नूप रीति विनय क्ग्गी रवनि, विलय उचारन चार रस । 
विनय विन्ा सुदरि इसी, पुनः होइ उद्यान अस» ॥ ४५॥ 
ग्रा० पा० १ से ७ पा० | 


शब्दारे;-विककालज्कलज मे रहित, काल कर्म मे रहित, नाशक्मरक प्रकृति से रहेत | सूरू 
बहादुर। रहा-प्रेत। सत्तु-शत्र्‌ । संग्रश्नी-डसत लिया हो, पकड़ लिया हो | विनय खग्मी> विनय 
फ्रने वाले से ही लगे रहते हैं ( प्रेम फरते हैं )। खनि-रमणि | चारन्‍चाद शेष्ठ । इसीच्हस 
प्रकार | पछुनल्प्रपून, पुष्प | उद्यान-वराग | श्र&-जैप्ता, वेसा । 
अ्र्थ:---तिनय ही केवल संसार में सार है और सार। सप्तार विनय द्वार, आधवद्ध 
है। विनय, काल को भी नाशफारऊ प्रकृति से रहित कर देती है । विनय वहादुर 
से प्रेम (सधि ) करा देती है। तिना विनय के संलार का कोई भो शारीरिक सुख 
प्राप्त नहीं कर समता | विनय- रहित पुरुष भिल॒ह्रे पास वायगा वह उसका शत्रु 
हो जायगा | इस समय उसे ऐसा लगेगा मानों ग्राह ने डछके शरीर को पकड़ किया 
हो। हे रमणी राजक्ुप्ारी | राताआओ की रीति है कि वे विनय युक्त से ही लगे रहते 
( प्रेप करते दे )। पिनय-युक्त उच्चारण करने से ही उनके द्वारा श्रेष्ठ प्रेप को 
पूर्ति हो जाती है । विनय हीन सुन्दरी उसी प्रकार है जिस प्रफार उद्यान में (वर्गीचे 
से) खिला हुआ क्षणिऋ पुष्प ( खिल जे पर पुष्प तोड़ लिया जाता है ओर कुछ 


ही समय में उम्रक्ती सुताप्त, सरसता सुन्दरता आदि नष्ट हो जाती है इसप्ती प्रकार 
विनय रहित मान वाली स्त्रो पति से_तिरस्क्॒त हो नष्ट हो जाती है )। 


है... 24853 %ह+ “नयी हि 
विनय सुए्म वभनि कहै, - पढ़न सु पग कुआरिे । 
वल्ज्ञह्' वसि* दूजें सुवल, तौ वल्लद३ वि नारि ॥ ४६ ॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ पा० । 


२३४ पृथ्वीराज रासो 


शब्दार्थ:-छर्सत्सरस | पढन-पढ़ लिया, पढ़ा । वल्लहन्जल, शक्ति | वत्तिज्वश | दूजें- 
श्रन्य | मुबल-सबल, बलशाली | वल्लह-बल्लम, प्यारा । 

अ्रथ--मदना आ्ाह्मणी ने कह्ाः-- हे पंगु-कुमारी ! जो विनय पाठ तू ने पढ़ा है 
वह अति सरस है। क्‍योंकि जिस (पृथ्वीराज) ने अपनी शक्ति द्वारा अन्य 
चलशाज्ली वीरों को वश में कर लिया है बढ तेरा प्रियतम तेरे वश में हो जायगा | 


विनय पढ्यो सजोगि वर, तन में बिनय सुहंत" । 
ज्यों जल व्नि* जलहीं जिये, विनय जिये बर कत ॥ ४७ ॥ 
प्रा० पा? १, २ पा० | 


शुब्दार्थ:-छदृत-उहाती है, शोमित होती है । वलि>लतिका, बे । जलहोँ निये-जल ते ही 
पोषण होती है। जिये>जिय में | 


अ्रथ;--दे सयोगिता ! तू ने श्रेष्ठ हग से विनय पाठ पढ़ा है। वह तेरे शरीर मे 
इस प्रकार सुशोभित है जिम प्रकार जज्ञ का ज्ञता जज्ञ में रदती हुई पोषण पाती 
है | इसी विनय के कारण तू भी अपने श्रेष्ठ पति के जो में बसेगी। 


दोहा 
होत प्रात तब पठन तज्ि, घाइ हिंडोन्नन' आइ ,। 
इय* चरित्त दुज दिक्खि) के, पके जुगिनिपुर" जाइ ॥ ४८ ॥ 
प्रा० पा० १, २, ३ पा०। ४, ४ भों० । 


शब्दार्थे।-पठनतजिरूपदाई समाप्त होने पर | इयज"ू्यह | दुजरद्विन-दुम्पती, मंदना श्रौर उसका 
पति | पछ्ठे-पश्चात्‌ । जाह>खाना हुए । 


अथे।--विनय-पाठ की पढाई समाप्त हो जाने पर प्रात के समय सयोगिता भूले 
पर चढ़ कर औूलने लगी। उसका यह चन्चल-चरित्र देखने के पश्चात्‌ वे द्विज- 
दम्पति ( मदना और उसका पति ) दिल्‍ली को और रवाना हुए | 


संयोगिता नेसाचरणा 
€ समय ४४ ) 
दोद्दा 


दूत दोइ जुग्गिनि पुरे, गय कनवज्ञ फिरि दिक्खि । 
ढिल्लीये ढिल्ली चरित; कहें पण सों सिक्‍क्खि" ॥ १॥ 


१ का०, भीं०, पा०, घ० । 


शब्दाथे।-छग्गिनि पुर-दिल्ली । दिल्लीवे--दिल्तीश्वर | सिविखल्‍्सख्यमाव से, शिक्षा रूप से । 


अरथे---दो दूत दिल्ली नगर से कन्नौज गए और दिल्लीपति तथा दिल्ली के द्वाज्ञात 
( वृत्तांत ) राजा जयचंद से इस प्रकार कहे:-- 


कवित्त 
एक देद्द पहुपंग वंधि, निद्ुडर' निसंक भर | 
डुतिय ' चैह- पत्जून, सुरंस कूरंसदेव बर । 
' चतिय देह तूअरः पहार, पांवार सलक्‍्खी | 
चतुर देह दाहिम्म, घरन नरसिद्द सुरक्खी | 
पंचमी देह केमास मति, बर रघुवंस कनक्क विय । 
खट देद गोर गुज्जर अठिल, लौहानी लंगुरि स विय ॥ २॥ 


ग्रा० पूु० १ च०। ने, ३े पा० का० च०। 


शब्दार्थ;-तंधि-्तन्वु, भाई | सुरेमनभ्त प्ठ घोषणा करने वाला, भ्रेष्ठ रूप से युद्ध को श्रारम 
करने वाला | सलक्खी-सलखानी, सलख वंशज | मतिनचुद्धि । 
हु ५ ] + 

अथ---दे राजा पंगुराज | राजा प्रथ्वीराज के आअग-स्वरूपी सामंत लिम्न हैं:-एक 
तो आप ही का सगोत्रो वंधघु निर्मग् योद्धा निड्डुर राय, दूसरा श्रेष्ठ यौद्धा कछवाद्दा 
पड्जून, तीसरा पहाड्राय तोमर और सलखानो प्रमार, चौथा चामडराय, और प्रथ्वी 
का रक्तक वीर नंसिंह, पाचवा श्रेष्ठ मतिबाला कैमास ओर कनकरायव रघुबशी, छठा 
केइरी गौड़, रामराय वढ्गुज्जर तथा लौह्दना आजान वाहु और लंघरीणय है 


२३६ प्र५्वीराज रासो 


कवित्त -- 
तत्र सुमत परधाल, पग सब सेन बुलाइय | 
जु कछु मत मंतिये, सत चहुआन सु घाइय॥ 
प्रथम मूल दिज्जिये, व्याज" आवे के नावे। 
जिनहि नाहि दिज्जिये, ज्ञाभ सुन्दरी अकरावे॥ 
मो मत मत चिंते नृपति, बाल स्वयंवर किज्जिये | 
ता पच्छ सत्थ* एकत्तई फिरि दुज्जन भिरि भजिये ॥ ३ | 
ग्रा० प० १ भीं० पा० का० घ० | २ पा० । 


शब्दार्थ:-मतिये-करिये । घाइय>नाश । नातैजनहीं आत्रे । श्रकरावै-ऐ9ँठता हो । पच्छज्पीबे, 
बाद में, पश्चात्‌ । सथ्यरूसाथी-सम्रह | एकत्तई-एकत्रित हैं ही । 


अथ---य्रद सुन राजा पगु ने सम्पूर्ण सेना सद्दित मन्त्री सुमन्‍्त को बुलवाया और 
कहां कि जो ऊुछ भो मन्त्रणा की जाय, वैवद चौद्दान को विनष्ट करने को ही होनी 
चाहिये। प्रथम मूत्त वन का चुकारा (शत्रु को की हुई करतूतों का भुगतान ) 
तो करही देना चाहिये। सूद (व्याज् ) आवेया नहीं (शेष दण्ड दिया जा 
सके या नहीं) उसको कोई परवाद्व नहों। जो अभिमानी हो, उसऊो सुन्दरी .कुमारी) 
की प्राप्ति का ज्ञाभ नहीं देना चाहिये। तब मन्त्री ने कदा -- हे राजन | यदि 
मेरी सम्मति पर विचार करते है तो प्रथम आय कुतारा का स्यव॒र कर दीजिये । 
उसके पश्चात अपना सब साथ ( सैन्य समूह ) एकत्रित हैं ही, उसके बल पर 
शत्रु स मिढ़कर उसे नष्ट करना चाहिये । 
दोहा 
इतनो बत जैचइ सी, कही सुमत प्रवान । 
बत) मनन्‍नो जैचर ने, अर मत भए आन | ४ ॥ 
प्रा० पा5 £ पा० | 


शब्दाथ;-बत मन्‍नीच्जात मानली | 


श्र; --मन्त्री सुमन्‍्त ने इतनी बात राजा जयचद से कद्दी-जिसे राजा जयचन्द 
ने मान लिया और मन ही मन अनेक वातों पर विचार करने लगा। 


संयोगिता नेमाचरण श्र 


मानि संत्त पहुपंग ने, सहल कल उठि ज्ाइ। 

वर संबर संजोग को, पुच्छि जुन्हाई आइ ॥ ४ ॥ 
शब्दा्थ।-कहलरक््ट, उद्िग्गता । सवरन्‍स्वयंवर । 
अर्थ;-- राजा पंगु ने सुमंत की वात ठीक समझी और उहिग्न होकर उठा और 
महक्ष में जा रानी जुन्हाई से सयोगिता के स्वयबर के सम्बन्ध में पूछा। 


सुच्छ" सु राजन सुच्छि'चित,सुच्छिः विज्षम्ब न घीर ) 
पुरुष जु क्रमर सचरे, नेन स तप्पन* पीर॥ ६॥ 
ग्रा० पा० १, २, ३ पा० । ४ दे० । 
शब्दा थ।-8 ८७ '-सुचि, पवित्र, | संचरे-जाते हैं। 


अर्थ---रानी जुन्हाई ने कहा -हे राजन्‌ ! आप और आपका चित्त तथा खापका 
नहीं डिगने वाक्षा घैर्य पवित्र है किन्तु जन्म लेने वाला पुरुष क्रमशः ससार से 
जाता है। यह नैत्र दी जलन श्रोर पीडा के कारण हैं ( ससार का यह असत्य दृश्य 
मेत्रों से ही देखा जाता है और उसी के कारण दु.ख प्राप्त होता है अत अन्य 
कार्यों के पूर्व संयोगिता का पाणिप्रहण कर दीजिये )। - 
गाथा 
चंचल चित्त प्रचारी, चचक्ष नेनीय चंचला चेनी । 
थावर चित्त सेजोई, थावर गति गुज्क" गमाही ॥ ७ ॥ 
ग्रा० पा० है का० पा० घ० दे० । 
शब्दाथ -+वारीत्अचारिता । धावरू|त्घावर, स्थिर | सैंजोई-मयोगिता | यु ब्सान्युक्ष । गमहीर 
गसन कराया, भेजा | 
अर्थ;--.तव राजा जयचंद ने एक चचत चित्त वालो प्रचारिका को जिसके नैत्र 
पचल और बोलने मे कुशल थी, उसकी स्थिर चिच ओर स्थिर गति बाली संयोगिता 
के पास गुप्त रूप से ( सममाने को ) भेजा । 
कवित्त 
दे चर सेन सज्ञोगि*', सखी सहचरि मम बुल्त्िय । 
अचुझ वात* चजञ्नपात, कास वेमो दुख सुल्किय । 


श्शप प्रथ्वीराज रासो 


परमप्ताद्‌३ की कित्ति, ताहि गुगो" गुन गावे । 
वमि पुत्त* रस चढ़त, क्रम हीनह सममावे । 
सहचरिय बतनि सुन्निय सुबर, चित चल चित बत्तन वकय० | 
बर भई समभि संजोगि पे, फिरि छत्तर तिन तब्ब दिय ॥ ८ ॥ 


ग्रापा शका व | १घ | ३२भीं | ७, ६ पा.। ४, ७५ पा का घ | 


शब्दाथ !-देन्देती हुई, करती हुईं | सेन-सकेत । श्रवुभ-्श्रयानी । कामरकासदेव, ( कामदेव 
स्वरूपी पृथ्वीराज )| वेमोन्वहम, श्रम | परभाद८प्रमादी | श॒ गोन्य गा। बमिन्वध्या | क्न- 
हीनहकारनों से बहरा, वधिर । चिंतरचितना, देखना | वकयच्बकने लगी | सममि-छुध । 


अथे;---वह प्रचारिका सयोगिता के पास जाकर उसकी और संकेत करती हुई 
कुमारी की सखी सहदेक्षियों से कहने लगी | अयानेपन की बात वजञ् तुल्य है। अहो । 
इस कुमारी ने कामदेव के श्रम मे पडकर ( प्रथ्बीराज को कामदेव का रूप 
मानकर ) आने वाले ( पिता और पति पक्त के ) दुर्खों को भूला दिया है। उस 
प्रमादी ( प्रथ्बोराज ) की कीर्ति का गुणगान गगों द्वारा कराना चाहती है| वध्या 
के पुत्र को यह रस-पाठ पढ़ा रही है। वबिर को सदुपदेश दे रही है । बह सच 
की और देखती हुई चित्त को विचलित कर देने जैसी इधर-उधर को बातें उरने 
लगी । उसे उस समय सब सहचरियाँ सुनती रद्दो। जब सयोगिता को प्रचारिका 
की बातों से सुध आई ( प्रथ्वाराज के ध्यान में चेतना शूम्य थी सो सचेत हुई ) 
तब उसने उत्तर दिया । 
दोहा 
जो वध पित सकरह, जे खरद्धं पित लोन | 
ते बदीजन” वापुरे, बे सेजोगी कोन ॥ ६ ॥ 
प्ा० पा० £ सब प्रति । 


शब्दार्थ;-पितरूपितु, पिता | सफरहज्माक्ज़ों से, जजीर से। खडो>खाया। लोनवनमक | 
चदौजनस्मेदी, श्रीर स्तुति पाठक । 


(5 हि ह्ञ ल्‍््‌ पे लत 
ग्रथः---झुमारी कद्दने लगी -प्रचारेका सुन, जिनफ्रो मेरे पिता ने 'साकलों से 
यावा है ओर खिन्दोंने मेरे पिता का नमक खाया हे वे दोनो बदीजन अर्थात्‌ पिता 


है 


कक 


सयोगिता नेमाचरण २३६, 


के कैदो और पिता के स्तुति पाठक हैं। उनमें से संयोगिता को कौन वरण कर 
सकता है ? ( भर्थात्‌, मेरेः पिता द्वारा केवज्ष, पृथ्वीराज ही साकलों से नहीं बाधा 
गया है. और न उसने पिता का ही नमक खाया है अतः वही एक वरण करने 
योग्य है) । 

रे सह सह सहचरिय गुन, का जानो कुल बत्त । 

जे सो पित घापद कहे, ते मो वधव भक्त ॥ १०॥ 
शव्दा्थ।-9ल बत्त--कुल की वात, कुल की कहानी | वापहन्जाप, पिता । अतन्ञत्य, दास | 


अर्थ;--हे दासियों | तुम सब में केवल दासत्व का ही गुण है तुम कुल्ञफानी 
की वार्तों को क्या समझती हो ? ये सब सेवा में रहने. बाले राजा लोग सेरे बाप 
( पिता ) कह कर सबोधित करते हैं । वे तो मेरे भाई और दास के तुल्य हैं. ( उनसे 
मेरा चरण केसे हो सकता है ) | 
तिद्दि पुत्ति सुनि गन इती, ताव वचन'तज्ञि ्ञाज । 
के वहि गंगहि संचरौं, (के) पानि प्रहएा पुथिराज ॥ ११ ॥ 
शुब्दार्थ/-तिंदि पुति-उसी राजा जयचन्द की' मं पुत्री हूँ । संचरौ-समाप्त हो जाके | 
आथ;--हे प्रचारिका सुन | में उस राज्ञा जयचन्द की पुत्री हूँ और मेरे में वही 
कुल्नीनता के गुण हैं. अत' उन्हीं गुणों के काए्ण पिना के बचन और ल्षज्जा को मेंने 
छोडी है। मेरी प्रतिज्ञा हे कि या तो गंगा मे छूब कर मरू'गी या प्रथ्बीराज से ही 
पाणि्रहण करू गी । 
सुनत राइ" अचरज्जि किय, हिये मन्निश्नन राव । 
नूप बर ओरदि! समवे, देवे अबर सुभाव ॥ १२॥ 
ग्राए पा० १ भीं०। २ पा० का० घ०। 
शब्दा्थ।-राइल्राजा, जयचद | सन्निश्ननच्सानलिया | राव-राज् जयचद । समप्रैन्‍्सम्भावना 
करता हूँ | देब्रे-देव, ईश्वर | श्रवरू-और ही । मावरइच्छा । 


अर्थ:---यह वात प्रचारिका ने जब जाकर राजा से कही-तो ज्ञयचद ने आश्चर्यान्वित 
होकर उस ल्ोकोक्ति को सत्य माना और कहा, में किसी अन्य ही चर की सभावता 
करता हूं किन्तु देव ( ईश्वर ) के मन मे और ही कुछ भाव ( इच्छा ) है । 
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तब पगुरि मन पंगु करि, घाइ स बुश्मी बत्त । 
तुम पुत्री गुन जानि हो, करहु दूरि हुठ इत्त ॥ १३॥ 
शब्दा्थ:-ह0+हस समय । 
श्र्थः के मन को कमजोर करतो हुई के विपरीत 
/---यह जानकर पगुकुमारी के सन को कमजोर करतो हुई ( मन 
कद्ती हुई ) सयोगिता की घाय ( घातू ) उससे जाकर पूछने लगी ( समम्लाने लगी )- 
हे कुमारी | तुम गु्ों को जानने वाली हो। अत इस समय इस हठ को दूर कर 
देना ही अच्छा है | 
अनदिठ" बृत क्नीजे नहीं, ताव मात बरजन्त । 
पुच्चि) मनोरथ पुज्जि है, मानि सीख घरि मनन्‍्त ॥ १४ ॥ 
प्रा० पा० १, २ का० भीं० घ०। 
शब्दार्थ;--श्नदिउ-विना देखे । बरजन्तयनिषेध करने पर। पुच्छिज्पूछकर | पतीखरूुशित्षा | 
सस्त्रज्मत्रणा । 
७ | जज रस 
अथः--.हे कुमारी | त्रिना देखे और माता पिता के निपेघ करने के बाद कोई 
प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिये। माता पिता को पूछू कर जो मन में मनोरथ किया 
जाता है वही पूर्ण होता है। अतः मेरी इस शिक्षा और मत्रणा को तू मान ले । 
गाथा 
मुगधे मुगधा रसया, उबर जे स्यन" रस एवी। 
लहुआ लुद्दान पुत्त, तू पुत्ती राज ग्रंहाय॥ १५॥ 
प्रा० पा० १ दे०। 
शब्दार्थ -छगधा खयात्यथ मे (प्रेम में ) पुर्च है। खारन्‍हृदय स्थित । स्थनरूमिन्न । 
लहृग्रानवृनी ग्रौर लोडऊार । लुडनल्‍ूवनों, लोहछार पुत्त पुत्र । पृत्तान्युत्री | मंद्रायरयगृद् में | 
श्रथ;--हे मुग्धे ! तेरे छृदय में जो वसा हुआ है और तू जिसके रस (प्रेम ) 
में लीन है, वह अन्य ही रस (वीर रस) में जगा हुआ है। वह स्वय खूनी 
ओर खनोी का पुत्र हे । तरी और उसकी समानता ऊँसे हो सती हे? तू तो 
 रानउनारी है (यहा लहुआ और लुह्यन “शब्द” श्लेप युक्त दे )। जिनका 
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आ्राशय खूनी के अतिरिक्त ज्ञोदकार भी द्वोता हैं। घाय ने श्लेष में यह भी ताना 
सारा है. कि वह स्वयवर लोहकार और छाहकार का उत्र है तू तो राजकुमार ह )। 


कवित्त 

ज्िहि लुद्दार सुनि दुत्त, सादि सह्ुर गढि वंध्यो ! 

जिदि लुद्ार गढि खग्ग, पंग जर्गद् घर रुध्यो ॥ 

जिद्दि लुद्दार सांडसी, भीम बालुक" अहि साहिय | 

जिंहि लुहार आरन्न, बरे बर मानस गाहिय ॥ 
पावक्ष सबर बर नैरिरं सह, अरनि मंडि जिहिं बारयो । 
अबवभूत भविक्‍्खत ब्रतमनह, कुल्त चहुआनह तारयो ॥ १६ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ घ०। 


शब्दाथे;-छुहारत्लोहकार । दुच्ज्दुत, शीघ । साहित्शाह | सह्ृएल्सांकल | गदिस्थड़कर | 
जग्गह-घसन्यक्षस्थानत ) साडसी>सढामी | बालुक-बालुकाराय उपाधि या वाल्यावस्था बाला। 
खहि--सर्प | साहिय-पकड़ा | आरनन<एरण बरे-जलाई, प्र्बल्ति की | घग्न्वल, शक्ति मानस 
सठ॒प्य | गाहिय-कुचल टिया । पावकक-श्रमि | तवर-सब ता, अताप | नरिच्नयर, नगर | भरनि 
मढि--शत्रुओं से युद्ध कके सविक्खतल्‍्मविष्यत्‌ | ब्रतमनह च्वर्तमान | 


अथे)-.दे धातू ! इस लुडार (पृथ्वीराज) के चरित्र सुन'- उस लुद्दारने ऐसी साकज् 
घड़ी कि जिससे शीध गौरीशाह बांघा गया उसने ऐसी तज़्ञवार बनाई कि जिससे 
पंगुराज ( मेरे पिता ) का यज्ञ-स्थान रोधा गया। उसने ऐसी संडाधी बनाई कि 
जिससे उप रूपी बालुकक भीम पकड़ा गया | उसने ऐसी एरण प्रज्ज्वज्ञित डी जिसमें 
कितने द्वी पुरुषों की शक्ति कुचल दी गई | उसने अपने प्रतापानल द्वारा शत्रुओं के 
समस्त श्रे छ नगरों को युद्ध करके जज्ञादिया उसने इस प्रथ्त्री पर जो हो चुके हैं, जो 
विद्यमान है और जो होंगे उन चहुआन कुल मे अवतरित बोरों का उद्धार क्विया है | 
दोद्दा 
अथवा राजन राज़ ग्रह, अथवा माय लुदानि । 
विधि वधिय पट्टल सिरह, इय' मुख्ध गध्रत्र जासि ॥॥ १७॥ 
म्रा० प॥० १ चू० । 
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शब्दाथ;-मायन्माता । लुहानिलखूनी ( पृष्वीगज )। पद्टलचलेख पत्र | इयल्यही | गधव> 
यक्ष-यक्षिणी [ मंदना भौर उप्तका पति ] | 

अर्थ;---हे माता ! में या तो विता के राज गृह में ही कोमाये त्रत धारण करके रहूँगी 
था उस रक्त-रजन करने गल्ते ( खूनी ) के घर से ही रहूँगी। यद्द विधाता ने मेरे 
भाग्य पर लेखपत्र लिख कर बांध दिया है और यही प्रिय-बाक्य में गधवे ( यक्ष स्व- 
रूपी मदना और उसके पति ) के मुख से सुन चुकी हूँ ! 


श्लोक 
नमो राजन संबादे, नमो गुरुजन आगे । 
वरसेक स्थय देहे, नान्यथा प्रथिराजय ॥ १८॥ 
शब्दा्थ ;-राजन-जयचद । श्राग्रहे-श्रामरह पूर्वक कहने पर । 


श्र्थ:---पिता ने जो सवाद छेड़ा है उसको तथा गुरुजन के आम्रह को में शिरोधाये 
करती हूँ, किन्तु मेरे इस शरीर के लिये प्रथ्वीराज ही एक मात्र पति हे। प्रथ्वीराज 
के अतिरिक्त दूसरा कोई पति नहीं हो सकता | 


दोद्दा 
सा- जीवनु" वतह-वयनु *, बयनु-गश्ओें? सतु* होइ। 
जा थिरु" रह सोई* कही, हों प्रद्लू तुम सोइ॥ १६ ॥ 
प्रा० पा० ९ से ६ दे०। 


शब्दाथे;-फा-जीवठ5उसी का जीवन सार्थक है। बतह वयनुच्चचन वान है, वचन पालक है, 


प्रतिष्ता दा पालन फरता है। वयनु गर्शे-वचन संग होने पर । जॉज्वह ( प्रतिज्ञा ) | 


ग्रथ;--फेद्दा गया है कि जो प्रतिज्ञा पालन कर सकता हे, वही जीवित है । प्रतिज्ञा 
भग होने पर प्राणी मत-तुल्य है । इसलिये में तुम्हीं से पूछती हूँ कि मेरा यह त्रत 
किस प्रकार स्थिर रहेगा, यह तुम ही मुझे समकाओ ? 
दोहा 
प्रभ्भ आई पहुपग वें, बर चह्ुआन सु लेखि । 
पछुद्धि नही फिर बोलु तुद्दी, रन खत्तह करि देखि ॥| २० ॥ 
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शुब्दार्थ:-अग्मन्‍गर्म | लेक्षिलिखा मानती है | हुद्धि नहीं किरच्ञानयुक नहीं। खत्तहन्वेत् 
में, रणस्थल में | देखि-देखेगी ' 
अथ)---पंगुराज के घर पर जन्म लेकर तू चहुआन प्रथ्वोराज को बर-रूप में 
विधाता द्वारा लिखा मानती है, किन्तु हे कुमारो | तेरा यह कथन जान युक्त नहीं 
है। तू तो रण ज्षेत्र में युद्ध कराकर द्वी उसे देखेगी (अर्थात्‌ कन्रह् करायेगी ही) । 
श्लोक 
संघादेव विनोदेव, देव देवान रच्छित । 
अलनुप्राने प्रयानेवा, प्राेमेस. ढिल्लीश्वर ॥ २१ ॥ 
शब्दाथ;-संबादिव-विवेद करने पर मो, छेड-छाड़ करने पर सी, कलह करने पर सी, युद्ध करने 
पर मी । वनोदेवज्प्सन्नता पूर्वक | देव-्यूप्वोराज | देवान "देवताश्रों से | रच्छित-रद्धित । अ्रनुप्रानेर 
बिना अयाण किये | प्रयानेव-प्रयाण करने पर | 
अ्र्थ;--जो दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज देवताओं स॑ रक्षित है, वह छेड़-डाढ़ करने या 
प्रसन्नता पूर्वक प्रयाण नहीं कर या प्रयाण कर के किसी भी तरह से मेरा प्राणेश्वर 
हाकर ही रहेगा । 
दोहा 
पोड्स दान समान करि, दिन्ने! दुज्ञ्ञनि" पंग। 
घन अनक्खः चहुआन के, रक्खि सुरी तट गंग॥ रर।॥। 
प्रा.पा. १, २भीं पा.घ | शेभीं.पा | 
शब्दाथ;-समानरमान सहित । दिल्नेजदिया । दुब्जनिन्‍्जाह्मणों को | घनरूविशेष | श्रनक्ख>द्वेष । 
सुरी-देवाज्ञना । 
अथे; - इधर राजा पंगु ने पुत्नी को निर्चासित करने का बिचार कर प्रायश्चित 
स्वरूप ब्राह्मणों को आदर सद्दित शोडप प्रकार का दान किया और पृथ्वीराज 
के साथ उसका अधिक द्वेष होने से देवाद्भना-तुल्य कुप्तारोी को गद्गा तट पर 
र्क्खा । 


ब्>ः---कें 2 (५.3 $ .... ७ 


शुक-बणुन 
( समय ७५ ) 


दोहा 
मदन वृद्ध ग्रह वसनिय, पढठन कुआरिक बूंद | 
बार बार लोकन करदवि, ज्ञिम नछित्र बिच चंद ॥ १ ॥ 
शब्दाथे;-पढन-पढी । लोकन<अ्रवल्ोकन, देखा । नबित्रच्तारे | 


अ्रथ;---दिलल्‍्ली पहुँचने पर द्विज-दम्पति गुप्त रूप से जाकर प्रथ्बीराज से कहने 
लरो - हे राजन वृद्ध मदना ब्राह्मणी के घर पर कुमारिया पढ़ी हैं, उन सब के 
साथ पगु कुमारी को भी वार २ देखा है| बह सयोगिता नक्षत्रों से आशबृत्त चेंद्रमा के 
समान हमें दिलाई दो है । 
वाल्प्पन अप्पान सुख, सुक्ख़ की जुब्बन मेन | 
सु भर श्रवन साखि न भरद्द ), ढुरि ढुरि पुन्छत नेन ॥ २ ॥ 
ग्रापा $, २पा। 
शब्दार्थ;-अप्पानज्श्रपने को | की-क्या । छ-मरूजों वात भरी गई। साद्षि न भरह्मन 
साती नहीं देता, सही नहीं दिखाई देती | । द्ररि इरिच्श्रिश्ुपात करती हुई । पुच्छतरपोंडती हैं 
अथे।---आपऊे विरद्द में व्याकुल और लीन वह बालिका कद्दता है कि बचपन 
में जो छुब है वह युवावस्था में नहीं देखा। जिस बात से ( प्रश्वीराह के प्रति 
प्रेम होने की ) कान ( मदना ब्राह्मणी द्वारा ) भरे गये द्वू। वह सही होती नहीं 
दिखाई देती । यह कह कर कुमारी सयोगिता अश्नवात करती हुई नेत्रों को 
पॉदने लग जाती है । 
श्नोक 
प्राप्त चपण प्रेह जग्य जावय होमन। 
तत्र बच दड देहा, राजा मच्य महायत ॥ ३॥ 
शब्दाथेः-मटल्पर । वधत्य्मे हुए। दडइज्थड्णी । देहानदेह, प्रतिमा । राजाजजयचद । 
में 3ज्त । मद वत्महान बनते | 


शुक-चबरणन रष्च५ 


- श््थ३-.-फिर कहती है -पंगुराज के घर पर यज्ञ, जप, द्योमादि होते हैँ, वहां पर 
छड़ी कसे हुए प्रियतम की में स्वर्ण-प्रतिमा देखती हूँ | भद्दो | राजा (जयचद) का क्या 
यही महान व्रत ठे (प्रथ्चीराज का अपमान करना ही क्या सद्दान त्रत माना जा सकता 
है, अर्थात्‌ सीचता है )। 
कवित्त 
कहे सु टुजज्  दुब्जनिय), सुनो सभरि नृप राजं॑ | 
जयू दीप महीप, महिल दिक्तयों सह साजं ॥ 
ज हम दिख्यय इक्क तेज घन तडित अकारि" । 
कनवज्जदह जेचद, ग्रह सज्ञोगि छुमारि॥ 
सित पच कन्य तिन मद्धि इ*, अबर सोम तिद्दि सम दुब न । 
आकस मद्धि ज्षिम उड़गनिन, चद विराजे मनु* म्ुबन॥४॥ 
ग्रा० पा० १,२ पा० घ० | ३,४ पो० घ० का । ६ भीं० पा० च० | ४,७ स० | 
शब्दाश्य-गवनत्गति। मितपचरएक्सो पाँच ) कन्यजक्ुमारियाँ, राजकन्यायें . श्रवर-न्अनन्य, 
दूतरी | भुवन-पृष्वी पर | 
अर्थ:--पर्चात द्वित्र दम्पति ऋदने लगे क्रिद्दे संभरी नरेश । सुनो, हमने अम्बु- 
हीप की सुसज्जित समस्त राज़ सहिलाओं को देखा है। जिनमे से दसने एक स्थान 
पर एक नभ स्थित तडिताक्रति वाल्षिका को देखा है | वह कुमारों कनवज्ज्ञ में महाराजा 
लयचन्द के चर पर सयोगिता के नाम से प्रसिद्ध है । जिसकी सगिनियाँ एक सो पाच 
राजकुमारियों हैं। उनमे चह्दी एक विशेष सु दरी है । उसके समान अन्य नहीं, चढ्द 
कुमारियों से आधृत्त ऐसी दिखाई देती है, मानों आकाश संडल स्थित चद्रमा नक्तृत्रों 
सहित प्र॒थ्वी पर आऊऋर सुशोभित हुआ दो । 
दोद्दा 
सदनत-च रित्र-छु बभनिय, मदन कुआरि सुरंग । 
सोइ चत्त कनवज्ञ पुर, पंग पुत्ति मन चंग ॥ ४ ॥ 
प्रा० पा० ९ पा> च० का० | २ पा० का०9 | 
शव्दा थे ;--चरित्र-छुज्प्रेष् चर्त्रि | मदन कुआस्चकिमदेव से उत्पन्न कुमारिका हो जैसी | 
सोइ वत्तज्यहों चात । पग पुतिज्पगरुराज को कुमारी । चग>चगी, उत्तम, उन्नत । 


शुक-बणोन्‌ 
( प्मय ४५ ) 
दोहा 


मदन वृद्ध भ्रह बभनिय, पढन कुआरिक बृंद। 
बार बार ल्ोकन करहि, ज्ञिम नछित्र विच चंद ॥ १॥ 
शब्दा्थ;- पढनल्‍पढी । लोकन>्श्रवलीकन, देखा । नछित्रत्तारे | 


अर्थ:-- दिल्‍ली पहुँचने पर द्विज-दम्पति गुप्त रूप से जाकर प्रथ्बीराज से कहने 
लगे - हे गजन्‌ वृद्ध मदना आाह्मणी के घर पर कुमारिया पढ़ी हैं, उन सब के 
साथ पगु कुमारी को भी वार २ देखा है। बह सयोगिता नक्षत्रों से आवृत्त चेंद्रमा के 
समान हमें दिल्लाई दो है । 
वाल्प्पन अप्पान सुख, सुक्ख की जुव्बन सेन । 
सु भर श्रवत साखि न भरह ), ढुरि ढुरि पुच्छत नेन ॥ २ ॥ 
ग्रापा ६, र२पा | 
शब्दार्थ;-अपपान>अ्रपने को। कील्‍्क्या | छुन्मरूजो बात भरी गईं। साखि ने भरहत्यन 
ताही नहीं देता, सही नहीं दिखाई देती ) | ढ्ृरि टरिच्यश्रुपात कसी हुई । पुच्छतच्पॉथती हैं । 
अथु:---आपक विरह में व्याकुल और लीन वह बालिका कदता हे कि बचपन 
मे जो छुब है वह युवावस्था में नहीं देखा। जिल बात से ( प्र"वीरान के प्रति 
प्रेम होने की ) कान ( मदना ब्राह्मणी द्वारा ) भरे गये है । वह सही होती नहीं 
दिखाई देती । यद कह कर कुमारी सयोगिता अश्नपात करती हुई नंत्रों को 
पॉदन लग जाती हे । 
श्लोफ 
प्राप्त चपत् प्रेह, जग्य जायय द्वोमन | 
तत्र बतव दइ देहा, राजा मच्य मद्रायत ॥ ३ ॥ 
शब्दाथेः-महल्यर । बवच्कमे हुए। दइझ्खडी। देहानदेह, प्रतिमा । राजाज्जयचद । 
में रहें । प्रहद। वन-्णहान बत । 


शुक्र-बणन २४७ 


शब्दार्थ;-रैसपेतीयरऐसबत, इन्द्र का हाथी। चामरतचमेंर । मरालं-हंस । पुहयतपुष्प । 
अंबीयू-ए्वेत काल | प्रसातत्समान | सीसआान्सोमेश्वर का पुत्र । े 
अर्थ;---हे लोमेरंबर के वीर पुत्र | आपकी उब्ज्बल कीति ऐराबत, गगा, चसर, हँस, 
माक्षती पुष्प और श्रेष्ठ कमल के समान है । 

अति डब्जज्ञ" इम' कित्ती), बरने वा चदयो कब्ती । 

जानिश्जे परिमान, राजान समयो नत्थी* ॥ ६ ॥ 

“गा. प.. ?ै से ३, पा घ. | ४ का. भी । 
'शुंब्दाथे)--वेरने वास्तर्णन करने वाला । समयो-सेमान । नत्थीजनहीं | 
2॥ 


अंथे;--दे श्थ्वीरांज ! आपकी जेसी उच्ध्घज दीत है, उसका वर्णन करने वाला 


चैसाही कवि चंद है । इसी से जाना जा सकता है क्रि आपके समान अन्य कोई 
'शंज्ञा सेंद्ीं । 
दोहा 
वह संडल नप देखिके,, चद सु उप्पस ,प्राइ | 
मानौ चंद सरद कौ, खग बढ़गान आइ ॥१०॥ 


शब्दार्थ/-हहे मंडल-मद्व सडल, मह्माएड | सगच्साधियों का यश समूह | 


प्रथ;---दे राजन्‌ ! सारे ब्रह्माण्ड में आपका यश और आपके साथियों के यश 
को पिस्तृत देखकर कवि ( चंद ) यही श्रेष्ठ तुलना कर सकता है कि शरदू का 
चद्रमा मानों नक्षत्र माज्ाओं सद्दित त्रिश्ुवन में सुशोमित हो रद्दा हो । 

दे दुब्जनि दुज उत्तरह, छुंहू रूप चमक । 

कहे प्रतिव्यंव है, को कह्टे मीति अनंत ॥११॥ 
शुब्दाथ;-इवजनिल्‍्मदना बाह्मणी । दुज-मदना का पति । रूपजमौन्दर्य | प्रतिव्यंब-्मतिवित्र | 
अथ---तव द्विजनी ( मदना ) ने हिज् (मदना के पति) को कहा-, जैसा 
पृथ्वीराज है चैती ही संयागिता है। दोनों का सौन्दय कांति युक है,। इन्हें देख क्र 
फोई कहता है कि ये तो एक-दूसरे के प्रतिचिंव हैं और कोई कहता है कि इनमें अनन्त 
प्रेत है । इसी कारण से समान प्रभा है ( एक्य रुप है ) | 
, कवित्त. -  , , 
चद बद॒ति श्र० लयति, कोम" कौबड* भोह वनि । 
गंग संग तठर्यक्ष तरंग, चेंची,  अगण वि | 


२९७६ प्रथ्वीराज रासो 


अथे।---जेसी उत्तम चरित्र वाली मदना त्राह्मणी है, वैसी ही कामदेव के समान 


उत्पन्न उसकी शिष्या ऊँचे सन वाल्ली पणु पुत्री सु दरी सयोगिता हे । यह वात 
कन्नौज के प्रत्येक घर में कही जाती है । 


गाथा 
अप्पन तन छवि दिक्‍्ख, सिक्‍्ख भेदाईइ दुकखनो जीबी । 
दुक्ख सभरिराइं, कहिय. राज" आगम नीरें॥ ६ ॥! 


प्रा० पा० € घ॒० पा० का० | 


शब्दार्थ;-पिक्‍्स-शिक्षा देने पर | मेदाइन्मेदी जाती है, व्याकुल होती है| नीर-निफट ही, 
शीघ्रातिश,घ्र । 


अर्थ:---उसकी शारीरिक दशा देख कर उस दुखी आत्मा ( सयोगिता ) 
को ज्यों २ सात्वना दी जाती है, त्यों २ बह और विंधी (व्याकुल द्ोती) जाती दे ! 
हे समरेश्वर ! आपही ( आपका प्रेम ही ) उसके कष्ट के कारण हैं ।अत आप 
शीब्रातिशीत्र आने की अवधि निश्चित कर हमे कहिये । 


दोद्दा 
अप्पन तन छवि दिक्खिके', सुख भरि दिक्खी नाहि। 
दुक्ख सभरिय अल्ुप* रण, वर ओपम नहें ताहि॥ ७॥ 
प्रा० पा० १ पा० । २ पा० घ० का० | 
शब्दार्थ।-अटपत्थनुपम । रगस्य्रेम । 


आर्थ:---छे राजन्‌। वह राज-कन्या अपनी छवि देख कर कभी सुब्ी हुई हो, ऐसा 
हमने नहीं देखा ( आपके बिना वह अपनी शोभा नष्ट प्राय सममती है )। हे 
सभरेश्वर | आपका अनुपम रग ( प्रेम ) ही उसको कंष्ठरप्रद है, क्योंकि आपकी 
तुलना में दूसरा फोई वर उसे नहीं जेंचता ( पसन्द नहीं आता ) | 
गाथा 
ऐरापतीय" गग, चामर मराल मालती पुदय* । 
ता अबोय प्रमान, उज्ञल्न कित्तीय सोमजा सूर ॥ ८ ॥ 
प्रापा १, २पा का | 


शुक-वणन २४६ 


शब्दाथै-भरपृत्वच्यपूर्व, कय-्कया, ख्याति । मंत्र-सति देते हुए | उसे-खड़े हुए । 
ओग-छुयोग | 

अर्थ:--संयोगिता की अपूर्व ख्याति व पंगुराज के कार्यो का चरित्र प्रथ्वीराज ने 
सुना । इतने में ( अपने!पति सद्दित गमनाथे ) खड़ी होती हुई मदना आ्राह्मणी ने 
राजा को सम्मति दी कि हे राज्ञन्‌ | इस सुयोग पूर्ण वात को सत भूलना। 


ज्ञो चरिन्र चिंतें मनह, सोई रूपक राइ । 

नप अग्गे हर वधिके, क्न कनवज्जह जाइ ॥ १५॥ 
शब्दार्थ-रूपकन्शोमा | राइल्राजा | बृप चग्गेन्ताजा के सामने | हर वंधिकै-जय शिव करते 
हुए | कल-न्‍छुंदर | 
अर्थ--हे एजन्‌ | जिस कुपारों का मेने वएंन फ्िया है, उसी के चरित्र का 
आप सनमे चिंतन कर रहे हैं ! वह संयोगिता आप के गृह की शोभा- 
स्वरूपा है| यह कइते हुए वे द्विज-दम्पति राजा के समत्त' जय-शिव, कद्दते हुए 
सुन्दर कन्नौज नगर को रवाना हुए। 


जिम जिम सुन्दरि दुजि बयन, कद्दी सु कत्य "सँवारि । 
बरनन सुनि प्रथिराज्ञ की, भय अमिलाष कुआरि॥ १६॥ 
ग्रा० पा० १ का० । 

शब्दार्थ-दुनिलमदना आह्यणी | कत्य-ख्याति, चरित्र | सँवाएल्तुन्दर दग से सँवार कर । 
मयच्हुई, हो पाई । 
अथ;---( दिल्ली से आने पर ) जैसे २ सुन्दरी संयोगिता को मदना त्राह्मणी 
ने पृथ्वीराज की ख्याति ( चरित्र ) का वर्णन कर सुन्दर ढग से सुनाया, चैसे २ उस 
कुमारी के हृदय में अभिज्ञापा की वृद्धि होती गई । 


असन सेन शोभा तजी, सुनत" श्रवन्न कु आरि। 
मन मिलीवे की रुचि बढी, और न चित्त दुआरि* ॥ १७ ॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० का० । २ पा० ! 


श्ध्र्प प्रथ्वीराज रासो 


कीर नास अ्रगु दिपति, दूसन दामिनि दारिस कन | 
छीन लक श्रोफल्अ पीतल, चपक् वरन तन । 

इच्छति श्रतारु प्रथिराज तहि, अहनिसि पूजति सिव सकति । 

अध-तेरह बरख पर्दमिनी, हस गमनि पिक्खिय नृपत्ति ॥ १२॥ 

ग्रा० पा० १, २, दे० | 
शस्दाथे-रोवडज्फोदड, धठव | सगन्‍्माग | तरलतिज्वचल । वेनी-्योटी | भरुश्रग>भुजग, 
सर्प | कीरजशुक, तोता। वासम्स्नामिका | दिपतिच्दीति | दसन*दात । दारिम कनन्‍ू्श्रनार दाने 
जमे | वरन-्वर्ण, रग। इच्छति-रच्छा करती है। अतार"्मर्तार, पति । श्रध-वैरहजमादे तेरह | 
अथे।--हे राजा प्ृथ्ब राज | जिसका चन्द्रमा के समान मुल्ठ, स्ग के समान 
नेत्र, कामदेव के धनुषाकार सी भेहिं, गगा की तरज्ञ वरगों के सद्दश मुक्का- 
मांग, सर्प-सदृश वेणी, शुक के समान नासिका, श्रगु कांति के समान दीपि, 
विद्युत प्रभा के समान या अनार दाने जैसी रद पक्ति, पतत्नी कमर, श्रीफत्ञ 
के समान पेने कुच है और जिसका वर्णव चपा के रग के समान है, वह आपको पति 
रूप में प्राप्त करने की इच्छा ररती रहतो है और रात दिन शिव शक्ति को पूजतो 
है।इस समय उसकी आयु साढ़े तेरह वर्ष की है । वह पद्मिनी के लक्षणों से युक्त और 
हम गामिनी है। उप्ते आप आऊए अवश्य देखिये ! 

दोहा 
इ्द सुनि नृपति नरिद चित्र", भय शोतान सुराग । 
तब लगि पग नरिंद्‌ के, वाजे वज्ञन ल्ाग || १३॥ 

ग्रा० प्रा८ £ पा०। २? घ० का पा० । 
शब्दार्थ-वस्जन लागनबजने लगे | 
झथः-- सयागिता के सोदयय आदि का व ते सुतकर राजा प्रथ्याराज् जो शक्रोत्रा- 
नुााग उत्पन्न होगया और ज्वर सयोगता के विवाह की मगलज़् क ना के वाजे 
पगुराज् के यह बजने लगे। 


सुनि सज्ञोगि अपुब्य कथ, पग चरित्त न कान) 
सत्र मदन बलि उमर, जोगन" मुफ्फे राज ॥ १७॥ 
प्रा5 पा 4 पाई झा भसीं०। 
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शब्दाथ:-अ्रपुत्वच्थपूर्व, फयज्कधा, ख्याति । मत्रन्स॑मसति देते हुए । उमे-खड़े हुए। 
जोग-छुयोग | 

अर्थ--सयोगिता की अपूर्व ख्याति व पंगुराज के कार्यों का चरित्र प्रथ्बीराज ने 
सुवा। इतने में ( अपने 'पति सहित गमनाथे ) खड़ी होती हुई मद॒ना ज्ञाह्मणी ने 
राजा को सम्मति दी कि हे राजनू ! इस सुयोग पूर्ण बात को मत भूलना। 


जो चरित्र चिंते सनह, सोई रूपक राइ | 

नप अस्गे हर वधिके, कल्न कनवज्ञद् जाइ ॥ १४॥ 
शुब्दार्थ;-रूपकल्शोमा । राइलराजा | दप घग्गेज्राजा के सामने | हर बंधिकै-जय शिव करते 
हुए । कल-छुंदर । 
अ्र्थ)--हे एजन्‌ ! जिस कुपारो का मेने वर्णत क्रिया है, उस्तो के चरित्र का 
आप मनमें चिंतन कर रहे हैं । वह संयोगिता आप के ग्रह की शोभा- 
स्वरूपा है।यह कहते हुए वे द्विज-दम्पति राजा के समत्त' ज़्य-शिव, कहते हुए 
सुन्दर कन्नौज नगर को रवाना हुए। 


जिम जिम सुन्दरि दुजि बयन, कही सु कत्थ "सँवारि 
बरनन सुनि प्ृथिराज्ष को, भय अभिज्ञाष कुआरि॥ १६॥ 
प्रा० पा० १ का० | 

शुब्दार्थ;-< स्मदना आह्मणी | कत्य-ख्याति, चरित्र | सँवाएि-एुन्दर दंग से सँवार कर । 
मयन्हुई, हो णई | 
अथ-.( दिल्ली से आने पर ) जैसे २ सुन्दरी सयोगिता को मदना त्राह्मणी 
ने पृथ्वीराज की ख्याति ( चरित्र ) का वर्णन कर सुन्दर ढग से सुनाया, वैसे २ उस 
कुमारी के हृदय में अभिज्ञापा की बुद्धि होती गई । 


असन सेन शोभा तजी, सुनत' श्रचन्‍्न कु आएरि | 
मन मिलीवे की रुचि बढी, और न चित्त दुआरि* ॥ १७ ॥| 
ग्रा० पा० १ भीं० का० । २ पा० । 


ल्‍्प 
ष्ट 
७ 
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शुब्दा धुः- श्रततल्मोजन | सेनल्शयन ) चित्र दुआरि>वित्त रूपी द्वार पर | 
श्रथ;--- उसने भोजन, शयन तथा शारीरिक शव गारादि छोड दिये । उसके मन में 
प्रथ्वीराम से मिलने की इच्छा बढ़ गई। उसके चित्त में प्रश्चीराज के अतिरिक्त 
ओर किसी के लिए स्थान नहीं था | 
गाधा 
अमभिए अमिय वयने" रचने वाल ध्यान प्रथिराज॑ | 
गोज्क डुले न थान, जाने लिक्ब्ि चित्रयं चरितं ॥ १८॥ 
प्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्थ;-श्रमिए-श्रगृत मय, माधुरी मूर्ति। अंभिय वयने-श्रमृत-वाणी | रचनेजरचना, 
गुणगान | गोलकन्नेत्रों की पुतली | चरित-बनाई हो | 


अथे;-.. अमृतमयी ( माधुरी मूर्ति ) बालिका ( सयोगिता ) अपनी अमृत-बाणी 
द्वारा प्रश्वीराज का गुणगान और उसी का ध्यान करने लगी। उसमे नेत्नों की पुत- 
लियों स्थिर और काया चित्र लिखित पुत्तलिका के समान दिखाई देती थी | 
कवित्त 
मन अभिलाख सु राज, बरन सुन्दरी भइय मति । 
जो तन मध्ये सास, मोहि सभरिय नाथ पति ॥ 
के कुआरपन मरों, धरों फिरि अग पहुमि पर । 
तो राज्ञा प्रथिराज, आन मन इछ नहों बर ॥ 
इम चित चित्त कु अरी सु घृत, रही सोइ मन मोन 'अहि । 
फलह्त वोज अहि मडि दुज्न, अप्पयु सपत्त प्रेह् कहि ॥ १६ ॥ 
शब्दा्थ/- सास-श्वास । ग्रानस्थन्य | इच्न्इच्छा | मोइनन्चक्कर लगाना | श्रहिस्वह | दुज> 
द्विज दपति । छफ्तेन्गये, चलने बने । 


श्रथ!ः---छ दरी ( सयोगिता ) के मन में उस श्रेष्ठ राजा ( प्रथ्वीराज ) की अभि 
लापा के साथ २ उसे ही वरण करने की इच्छा हुई और उसने निश्चय क्रिया कि 
जब तक मेरे शरी( में सास रहेगी, मेरा पति सभी नरेश दही होगा | यदि ऐसा नहीं 
हआ तो में कुमार्यावस्था मे ही मृत्यु प्राप्त ऊरुंगी ओर पुन प्रथ्यों पर जन्म लेकर 


पृ वीराज् वो द्वी पति सर्प मे प्राप्त वरने वी मेरी इच्छा है, अन्य की नहीं। इस प्रकार 
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५. मन में चिंतन किया ' उमके मन में बही त्रत चक्ऋर लगाता रहता था । उम ब्रत को 
दूसरों पर प्रकट करने के लिये बह वहुधा मौन रहती थी। इस प्रकार प्रथ्वी पर 
कल्नद् का वीज बोकर द्विज-दुम्पति अपने स्थान ( घर ) को चलते बने । 

दोद्दा 
यौंब्ृत लिन्‍्नी सुदरी, ज्यों दमयंती पुष्च । 
के हथलेबी पिथ करों, ५. जल मध्ये छुब्ब" ॥ २०॥ 
ग्रा० पा० ९ च० पा० भीं० का० | 


शब्दाथे।-इतस्अतिज्ञा । पुल्व-पूर्व ममय में | हयलेगै-पाणिगृदथ । पिय-्यृषवीराज से | 


अथ;---उस सुद्री ने इस प्रकार ब्रत लिया, जैसा कि पहले दृभयती ने लिया था| 


उसने यही निम्वय किया कि या तो पाणिगृदण प्ृथ्रीराज़ के साथ करूँगी, अन्यथा 
, जन्न में हूब मरूँगो। 
[ 


«-+-३६४:-४--- 


बालुका शय 
( समय ४६ ) 


दोहा 

राजा जज्ञ अरभु किय, सम्मर सहित सेजोग । 

मित्षि मगल मढप रचिय, जहां विविध विधि भोग ॥ १॥ 
शब्दार्थ;-राजा-जयचद | जश्न्यक्ञ | श्ररभुच्शुरू । सम्मर-स्वयवर | सँजोगल्संयोगिता | 
मगल>शुम, मगलीक | भोगरूविलास सामग्री । 
अरथथः---राजा जयचंद ने सयोगिता के स्वयवर सद्दित यज्ञ आरभ किया और मग- 
लीक मडप की रचना की,जहों विविध प्रकार की विज्ञास सामग्री उपलब्ध थी | 

मत मडत छंडत कलह, बल दीरघ प्रति बाम ॥ 

कहे पंग त्रप फ्रेंच मति, रहे तो रक्खो नाम ॥२॥ 
शब्दा्थै;-मतत्मत्रणा | मड्त-फरते हैं | छडतू्छोड़ देते हैं। कलहरपुद्ध । बल-दीरघ८ 
विशेष बलवान । वासरूबास, वाके विपक्षी । पग नत्रप"पंसुराज, जयचद । अचमति-ऊँचीमति 
वाला । रहे-रख सके तो । 
अ्रथ! -- ऊँची मतिवाला राजा जयचद कहने ज्ञगा | बलवान विपक्षी के साथ युद्ध 
करने की मत्रणा कोई निभा सकता है, कोई छोड देता है । हे वीरों | यज्ञ, और 
स्वयचर के बहाने यदि नाम अमर रखना चाहते दो तो रक्खो | 

गाथा 

के के न गया महिमडला, वज्न्ाये दीह दिवहाई । 

बिप्फुर जासु फित्ती ते गया नहें गया हुँतो ॥ ३॥ 
शब्दाथे;-ऊे बेनक्तिना ही । गया>गये। महिल्डलॉ-मू मडल | वस्जाये-क्हला कर दीहज्जडे, 
दोर्ष | दियदाईनीजिमाई, दिवस, आपुण्य के दिनों में , विफृरेज्विलृत । जापुूजिप्तकी । कित्ती८ 
बाति। तेस्वे । गयाच्गये, सरगये | नहूँ गयावनहीं सरे | हतीज्से । 
आर्--अपनी जिंदगी में बड़ा झहला कर दस भूमढल्न से कोन विदा नहीं ह्था 

अर्थात्‌ सब॒का एस दिन जाना पड ), ऊितु जिनको कीति ससार मे फैज गई हे, 

चेमर हर भी अपर हू ! 


र्ड 
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चव्यूरे सलय मरुत, जगुरेब पिक पराग ,परपंच॑ । 
उत्कठ भार तरक्षा, सम मानसं किम्म खंसंती ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ ;-वर्लूरेन्बंतूल को तरह, चबूल के काटे की तरह। मलय-न्चंदन | मद्तेल्पवन । 
जगुरेब-मग' के, संसार के । विक-कोयल | पराग-न्पुप्प रज । परपंच-प्रपंच स्वरूप |उत्कटल्श्रमिलापा | 
मार”्सार स्वरूप । तरला-विजली | मम>मेरा । सानसंस्मानस, मन । किम्मससयों | खमृतीर 
चमकता, दमकता है । 
शअ्र्थ;---उधर सयोगिता - सखि से कहने लगी -- हे सखी ! मुझे! मत्नय-मारुत 
बदूल्न के कार्टों के समान तीक्षण, पिकर-स्वर और पुष्प-रज्ञ विश्व-प्रपंच के समान 
और अभिल्लापा भार स्वरूप क्गती है। मेरा मन विजली की तरह है । क्‍यों कि 
कभी क्षण भर के लिए दम्क कर रद जाता है ( कभी प्रसन्न कभी विषाद सा 
हो जाता है) । 

मानोय दाह वाले, पुत्तजिका, पानिप्रहनाय । 

एकंत सेज् सहव॑, लब्जाबीय न आसाई ॥ ४ ॥ 
शुब्दाथे;-आानील्मान, समान । दाहतजलन । वालेन्चाला । पुत्तलिकान्य॒द्नियों का) पानि 
प्रहनायं-पाणि महण कराना । सहवसूत्सहवास, सौहाग्रानि । लब्जावीयच्लब्जा होती है। न 
चाप्ताई-निराशा होती है। 
अथे;---गुड़ियों का पाणि-प्रहण कराते समय मुझे न मालूम क्यों जलन सा 
होती है १ उन्हें एकात सहृवास की शैया पर देख कर निराशा के साथ नजाने 
क्यों लब्जा आती है ? 

घज्जाह गाह्द श्रवन, नयन चित्रेह दृष्टि लगाह । 

गासान गास लज्जा अनंग अकूरिय बाज्ा ॥ ६॥ 
शुब्दार्थ;-तब्जाहन्वाय स्वर । गाहज"्प्रहण करन लगे । अवनेश्रवण, कान। नयनस्न्‍तेत्र । 
चित्र ह८चित्र | लण।हःज्ञगगए । गामान गामज्यतफ प्राप्त में (साइरत ) । झनगज्काम देव | 
बरकूरिय-धकूरित हो गये । वालान्वाला में | 
अथ---तव सखि कहे लगी-तेरे कान बाद्य खर की ओर, नेत्र प्रिय चित्र की तरफ 
( प्रथ्वोराज्ञ के चित्र की ओर ) जग गए हैं और प्रत्येक ग्राम में तुक़ में लब्जा, और 
श्रनग अंकुरित होने की शोहरत दोगई है। 


२५७ प्रश्चीराज रासो 


आंनन उछग चिउकी, आक्ौलीय इच्छ सज्ञोई। 

बरलीय पानि पत्तौ, दीहा सत्तामि अट्ट ममम्मामी ॥ ७॥ 
शब्दार्थ/-श्रानन उचंगज्य ह को गोदी मे लेती हुई | चिउकी-पिजुक का, ठुड्डी का | श्रालोलीय 
स्पर्ष करती हुई | इष्छ-हच्छा | सजोई-सयोगिता । वरनीय-कहा । पानिपत्तोनपाणिग्रह ण । दीहा८ 
दोह, दिन | सत्तामिन्सात | श्र्ठन्ञ्राठ। मभभामीज्चन्द्र, में | 
अथः--- यद्द कहती हुई सखि | उसके मुद्द को गोद में ले ठुडडी पकड़ पयार करती 
हुई, इच्छा पूर्ण दृष्टि से सयोगिता को देखकर कहने लगी हे प्यारी | तेरा सात 
आठ दिन मे ही पाणि-प्रहण होने वाला है | 


हा हत्‌ | सास खिन्‍ना, या सुन्द्री कत्थ वरयामी | 
वालीय विधि विहीना, सजोइय जोगिना पानी ॥ ८ || 
शब्दार्थ:-ह हत-दु क्त सूचक शब्द | सास खिन्ना>ज्ीण श्वास, उदासी के श्वास । कत्य-कहाँ, 
किससे | वरसयामी-वरण करेगी । वालीय-यह बाला | विधि विहीनानबे तरीके, शास्त्रोक्त ठग से 
रहित | सजोईयल्‍्सयोगिता । जोगीनावयोशिनि पुरेश्वर, दिल्लीश्वर | पानीनन्‍पाणिग्रहण | 
अथे।-- भहो | दु'ख का विपय है कि विरह वेदना से क्षीण खासा युक्त 
सुन्दरी किसे व्याही जायगी ? तब दूसरी सखि ने कहा- यह बालिका स्योगिता 
शाल्लोक्त ढग के विद्दीन दिल्लीश्वर को प्राप्त होगी ) 
श्लोक 

अन्यथा नेव पिक्खती, दुज वाक्य न मुच्यते । 

प्राप्तत्जोगिनी नायी, सज्ोगी तत्र गच्छती ॥ ६ ॥। 
शब्दा्थ;-भ्र्यधानविपरीत ) नैव-नहीं । पिक्खतील्‍दीत्व पाता। दुजज्वाहण | वाक्य 
वाक्य, वचन । म्रच्यतेन्ग्रसाय होते । 
आश:---त्राह्यण के वाक्य ( मदना ब्राह्मणों के पति के कद्दे हुए) असत्य नहीं होते 
ओर न वे विपरीत ही होते है । योगिनि पति । दिल्लीश्वर ) इसे प्राप्त करेगा और 
सलयोगिता वहीं पर ज्ञायगी । 

दोहा 
जग्ग" वत्त जुग्गिनि पुरह, सुनी क्रत्य कमवज्ज । 
मन्नि धप्प विश्रम मन, तम्ि सामत सु रज्ज ॥१०॥ 
ग्रापा €(स | 


वालुकाराय म्श४ 


शब्दार्थ:-त्र्गवत्तज्यज्ञ की वात | क्रय: करने की | क्सघव्वन्रष्ट्वर जयचद । 
सन्निन्‍्सानी । श्रप्पस्अपने । विम्र मन्न्रम युक्त । तमिच्तसोगुण युक । सामत हुख्जन्साप्तंततो 
का सूर्य्य । 
अथे!---दिल्ली नगर में सुना कि जयचद्‌ यज्ञ कर रहा है। जिससे भ्रम मे पड कर 
सामतों के सूर्य में तमोगुण बढ़ गया । 

दूत वत्त कग्गद सयत, थप्पि बत्त सा सत्त । 

चमकि चित्त चहुवान नृप, तमि सामत विरतत ॥११॥ 
शब्दा्थ-दूत वचन्दूतों द्वारा कही हुई बात | कद सयन-्सब्लनों के पत्रों से | धब्पिवत्तल 
बात स्थावित करली । सा सत्तन्‍्उमे सत्यता पूर्वक | चमक्रि-्वकित हो गया। तमिस्तसोगरण | 
पिरत-विरक्त । 
पअथ---दूतों द्वारा प्राप्त सूचनाओं, और अपने सहयोगियों के प्राप्त पत्रों से 
जयचंद द्वारा किये जाने वाले यज्ञ की वात सत्य मान कर चहुआन नरेश 
का सन चकित रह गया और उसके सामंत ससार से डजिरक्त होकर तमोशुणी वन 
गये (आर्थात्त कुद्ध हो गये) । 

सुनी बत्त दिल्ली नृपति, थप्यो पौरि प्रथिराज | 

अब जीवनु वछयो न न्ृप, करी मरन को साज ॥ १२॥ 
शुब्दा[र्था;-वत्तज्वात । यप्यौन्‍स्थापित किया | पौरि"द्वार पर । अवच्धव । जीवलु-जीने की । 
वछबो-इच्छा करता | मरतत्मरते का | साज-साम्रमी | 
अथः---सामंतों ने कहा-द्टे दिल्‍्लीश्वर ! आपको खणें-प्रतिमा ज्यचद ने अपने 
ठ्वार पर स्थापित छो है । यह बात हम सब ने सुन लो है ' जब दमारे लिये जीने 
की इच्छा करना उचित नहीं है । मृत्यु का साज्ष सजाना चाहिये | 

गाया 
दिढ़ किय मत्त उहासी, पत्ती घाम राज सत्र भश्रत्त | 
अंतर मदल उद्दासी, आससेत्र तत्थ चहुवान ॥ ११॥ 

शब्दार्थ-दिद॒ज्ध् । मंतच्मंत्रण | उद्यतोन्च्ाँ से । पक्तेल्‍लोटे | घाम-धर । साल्यह | 


अतंज्व वुगण, छुमटादि | अंतर महलच्मीतगी स्‍थान | आसमेव-्ञ्रामन पर बेठा | तत्व--जहाँ | 
चहुवानन्यूणीगज | 


२४६ प्रथ्चीराज रासो 


अर्थ;---इस प्रकार वहाँ दृढ मंत्रणा कर सामतगण अपने २ स्थान को लौदे 
झौर राज्ञा धहों से अतरग महल में जाकर आसन पर बेठा । 

स्येघासने.. सुरेस, सम आरोहि धीर दिल्लेस । 

मत्त पयान विचार, वुल्ले रज्ज कब्ज देवज्ञ ॥१४॥ 
शब्दा्े ;-स्यघासनेरधिंहासन पर | छरेस>इस्र | सम-समान | श्रारोहित्श्रारूढ होना, बठना । 
धीर-पैर्यवान | टिल्लेसं+दिल्लीशवर । मत्तस्मत्रणा | पयानन्अस्थान | विचारनविचार । 
वुल्ले-बुलवाये | रज्ञ कज्ज-राज काज ( कार्य कत्ती ) । देवज्ञ-देवराम, पुरोहित । 


2 


श्रथ।---पैयंधारी दिल्‍्लीश्वर सिंद्ांलन पर इन्द्र के समान आशीन हुआ और 
युद्वार्थ बिदा होने के ज्िए विचार करते हुए उसने राज्य काज-कर्चा ( मन्त्रीगण ) 
और देवतुल्य देवराम पुरोहित को समक्ष बुलाया । 
दोहा 

बोल्यो वभनु सूर तहाँ, कद्दी सुमन की वात । 

सो दिल्लु पंडित देद्दि हम, जिद्दि दिन चले सघात ॥ १४॥ 
शब्दाथे; - ब्यौजबोला | वमठस्वाह्मण | पूर-बहादुर | तहँँल्‍वहोँ | सोल्‍वह । दिल्लुूदिन । 
देहिल्दों । जिहिरूजिश । सधातच्शास्त्राघात । 
श्रथे!---.उस वहादुर राजा ने वद्दा पर द्विज ( देवराम ) क्रो बुलाकर मन की बात 
कही और कट्ठा-ह पडित ! ऐसा दिन हमें बतल्ाओ । ज्ञिस दिन शस्त्राघात प्रारंभ 
हो सकें ( श्र्थात्‌ युद्ध किया जाय )। 

तव चभन कर जोरि कटद्दि, सुनहित नृपति नरयद | 

पुश्ति नखित्र रविवारु है, तिद्ठि दिन करहि अनद ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ--तवत्तव । छुनहितच्छुनिये | दृपति नरयदज्राजादों के राजा राज रजेशर पृखिर 
पुष्प । नखित्रव्नत्षत्र । वारुच्वार । तिहित्ठस । श्रनदन््यानन्द, कुशल | 
अ्र्थ:---तब द्वि ने हाथ जोड कर निवेदन किया-क्रि हे-राज राजेश्वर । पुष्य 
नक्षत्र और रविवार के दिन प्रस्थान करने से सब प्रकार की कुशल है। 

चड्ठ चल्यो प्रथिराज्ञ नृप, जय २ बदिन जपि। 

बिगसे सृरनि नूर तन, कल्नत सु कातर कषि ॥ १७॥ 


वालुकाराय र्श्७ 


शुब्दाथै--चढितचढ कर | वदिनज्वदीजन । जपिल्‍्कनेलगे । विगमे-कूले ! सूरतिच्जहादुर । चर 
क्रंति। क्छत्त--क्लत्र, स्त्री कातरूच्कायर | कपिन्कॉपने लगे। 


अर्थः--तव राजा प्रश्वीराज घोड़े पर चढ़ कर रवाना हुआ और वंदीजरनों ने उनकी 
लय जय कार की। उस समय जो तेजस्वी थे, उनके मुख खिल पडे और कायर 
पुरुष स्त्रियों की तरह कापने लगे । 
कवचित्त 
घाह थाह् खोखद, सुनिय वालुकाराइ रच | 
लघु वधव जयचढ, राइ मंकेस सु सभव ॥ 
सोइ संभल्ति कन्त कूक, ऊक ब्रद्धिय दसदिसि दर | 
नह सुनिये श्रुति अवर, नयर सब गड्जि गहरभर ॥ 
वालुकाराइ इम उच्चरें, कही बचत कारन सकत्र | 
मम करो थाह थिर होइ करि, कबन तेक बंची सुबल्न | १८॥ 
शब्दाथे;-धाहन्शोर गुल । धाह-स्थान । खोखदस्थान विशेष | ख-श्रावात । लघुल्‍्छोदा | 
राह सक्‍ेस>मंकेसराय । समव>पदा होना, उत्पन्न होना | सोइ--वही | समलि-पुनकर | कल कूक-- 
किनकारी | ऊक८उक्ताना, धवराहट | बद्धिय-्यढा। ददिसि-दर्शों दशात्ं, प्रत्येक दिशा । 
दरद्वारा शुतिन्कात | भ्रवर-और | नयरूनगर । सव-सव | गब्निन्‍्गर्जना | गहस्मस्नार्जना । 
इस-इसतरह । उच्चरे-क्हे | वत्त-बात | सकलच्सच | ममनहों | धिर-स्थिर होफर | कबन> 
कौन | तेगलतलवार | वधीस्वांची सुबल--्वलशाली | 


अथ;---भयचद के छुट भाइयों मे मकेसराय नामक व्यक्ति के पुत्र बालुका राय 


के स्थान-खोखद में पृथ्वीराज के चढ़ आने से शोर गुल मच गया | उस शोर गुज्ञ 
के सुनने से प्रत्येक द्वार पर घवराहट बढ गई | उस समय और कोई आवाज सुनाई 


नहीं पडती थी ' यह देख वालुकाराय अपने साथियों आदि से कद्दने लगा-यह बात 
वीत रही है इसका क्‍या कारण है ९ अतः तुम सब धैये घारण कर शोर गुल का 
बद करो और निश्चय करो कि हम पर किसने तलवार कसी है ? 

किंहि रुट्झयो सुब तरनि, ऋहे नयरी पत्ति सं-ज्ञम | 

अड्ज॒रज्ज जयचन्द, कच्र॒न उद्देग करइ दम ॥ 

पंव घाहुनि उच्चगि, सुनदि सर्रेंस राइ सुब । 

ढिल्लीबे चहुवान, तेन डज्ज़ारि जारि भुव ॥ 


श्श्८ प्रश्चीराज रासो 


सुनि सद्द नह मिस्सान किय, अप्प वोलि सज्जे सुभर | 
सज होइ चढो सज्जो सिलह, अनी वंधि आपाढ बर ॥ १६ ॥ 


शब्दाथे --किह-किसने । रटू व्यो>रुष्ट क्या, क्रोधित किया | छुवरछुत ! तरनिल्‍्सूर्य | स-जम> 
यमराज के सम्रान | श्रज्ज रूज्जन्ञाज | र्जराज | कब्रन"कोन | उद्दें गत्घवराहट | दमल्साहम । 
तब-तव । घाहुनिल्‍्धावन, दूत । तेन-उत्तने | उज्जारिव्मष्ट रिये | जार्तजलाकर । भ्रुत्पृषी । 
सइन्ञावाज । नद-नाद, गर्जना | अ्पच्श्पने वोलिःदुलये | सब्जे-मजाये, तैयार किये । 
छुमर-सुभट | सज होश्न्सजग होकर । पिलह-कबच, वर्तर  श्रनी वधिजसेना पक्ति बद्ध हुई। 
श्राषाढ वर"श्राषाढ के बदलों की तरह । 


अर्थ -- उस नगर का स्वामी ( बालुकाराय ) जो यमराज के समान था, कहने 
लगा-मुम ( सूर्य पुत्र ) को किसने रुष्ट किया है? आज जयचद के राज्ञ मे 
घबराहट मचाने का किसने साहस किया है ? दूतों ने कहा-हे मकेसराय के पुत्र ! 
दिल्लीश्वर चाहुआन ने आपके भू भाग को जलाकर उम्ाउ दिया है। यह सुनते 
ही नक्कारे बजबाये और अपने सब साथियों को बुलाकर कद्ठा कि सज्ञग हो जाओ 
झोर कबच कस कर घोडे पर चढो | इतना कद्दते ही उसको सेना आपाढ के 
बादल्लों की तरद्द पक्षिवद्ध होगई । 
दोहा 
सयन सहस बवत्तीस भर, चह्यो सु जगम जूदि । 
नगर छडि बाहर चढे, तब रज इक्खी ऊहि ॥ २० ॥ 


शब्दाणे।-सयनच्सेना । भरू|्तुमट जूहिलजूइ-सपूह । वाहरच्मद३ तवच्तय | रजलूगिर्द । 
इववा-दिखाई दी | उहिच्चाह ! श्रता | | 


यथे।--3स उ गम यीर का सेन्य-समूद्द वत्तीस हनार फी सख्या में सुसज्जित होकर 
नगर वो छोड जनता की मदद पर आया जिमसे रज्ञ उड़ती दिखाई देने लगी । 


गाया 
दल दुब हव इिट्राल, उम्भ नह बीर विसराल || 
सज्ज सयन सुचाल, बचे फोज्ञ कम्रव सजि काल ॥ २१॥ 


4 
दि 
कि 


बालुकाराय 


शब्दाथे। -दलच्सेना दुबच्दोनों । हुबच्सामने | दिद्वालंचदिखे | वब्जे नद--ववकरे चजे । 
विसरालं--कण कट । छुचाल-अश्रच्छे इंग से | बघे-पक्तिवद्ध हुए | कालं-ऊ्राल रूप ।॥ 


अथु---दोने सेनाओ की आंखें मिज्ञों और विप-तुल्य कप-कड्ुन्याय बजने लगे । 
अच्छी तरह सेना धज्ञा कर यप-तुन्य चोर कम वज ( बालुकाराय ) ने स्वयं सुसज्जित 
हो अपना सेना को पक्ति वद्ध किया | 


बंधो फौज दिक्खि चहुआनं, सज्किय अप्प सेन सब्वानं । 
वधे सिलह सुरान, सज्जे सीस सुभर असमानं ॥ २२॥। 


शब्दाश्-त्रधी-पक्तिवद्ध | दिविख-दिखाई दिए श्रप्पल्श्रपतती | सव्वान->सवकी । वधेन्‍्वंघे । 
सुरानल्‍्वहादुर | संज्जे-सजाये । छुमर"सुमट | श्रसमान-श्राकाश । 

अर्थः---वालुका राय की सेना का पक्त बद्ध हुई देख कर अपनी सेना के समस्त 
सैनिकों को चाहुआन नरेश्वर ने सावधान क्िया। उन कवच कसे हुए बहादुरों ने 
उत्साहित हो अपने सिरों को आसमान से क्षगा दिया अर्थात्‌ ऊचा उठाया। 


दोहा 
जले सब्जि दूनौ सयत, दिखिये दिद्ठि करूर । 
स्वामि घर्मं सा कम बस, ते सभारे सूर ॥ २३ ॥ 


शब्दार्थ;:-पलेन्चडे | दूनो-दोनों । सयनत्मेना | दिद्विल्दष्टि | क्‍्रर-ऋूर। सा कर्स बस 
अपने ऊर्तव्य का पालन करने वाले. तेझठनऊ़े | समारे-खतम किया | सूरन्‍चीर | 


अर्थ:--दोनें सेनाएं. सज कर रवाना हुई और आगे वढी । एक दूसरे पक्ष को 
बह कर दृष्टि से देखने लगो। उसी समय प्रथ्वीराज के स्वामी घमम धारक और 
अपने कर्तव्य का पालन करने वाले वीरोंने विपक्तो वीर कप्रथज ( बालुकाराय ) 
को खतम कर दिया ) 

परत्त सु बालुकराय रन, सहस पंच सम सत्य | 

उसय घटी मध्यान्द्र उघ, घनि सामतनि हत्यथ ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थ;-परतस्धराशाई | सहसपक्‍त्याँच हजार | मप्नच्च तर) सत्यत्माथ | उमयब्दोनों । 
घटी>चढ़ी । उध>ऊपर । घनिन्धन्य । हत्य-्हाय | 
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अथे;--धन्य है. ऐसे युद्ध करने बाले सामन्तों के हवार्थों को जिन्होंने मध्यान्द् 
काल पर दो घडी बीतते बीनते बालुकाराय और उसके समान पाँच सहख्र साथियों 
को घराशायी किया । 


ढिल्लीईसय सत्त श्रत, परेसु कटि रन थान | 
छू सत्तद सामत कुसकज्ञ, जय लड़ी चहुआन ॥ २४ ॥। 


शुब्दाथे;-दिल्लीईसय--दिल्ली पति के । सच म्रठज्सी सामत | कटिजकेंट कर । रन धान 
रण स्थल | छह सत्तह>ख सात | सामतन्सामन्त | कुसल>कुशल | ढड्धीन्आप्त की । 


अर्थ।--इस युद्ध-स्थल मे दिल्लीश्वर के सो सामनन्‍्त घायल होकर घराशायी होगये ! 
केवल छ. सात सामन्त ही सकुशल रहे । ऐसी परिस्थिति में चाहुआन नरेश्वर ने 
विजय प्राप्त की । 


कवित्त 


हनिग राउबालुका, भजि खोखद महापुर । 
लुट्टि रिद्धि बहु निद्धि, कनक पट कूर नग्ग घुर ॥ 
करत सास उद्दास, छोहि जोरी वर दपति । 
फिर यो राज चहुचान, पान दक्‍्खे हरि सपति ॥ 
वज्जत नद्द निस्सान रव, धाह प्रकेसे लोटि धर ! 
भग्गेव जग्य जयचद नृप, थान वयद्दौं कपि पर ॥२६॥ 


शब्दार्थ;+-हनिग>मारा गया | सजमिन्नष्ट हुश्ना । महापुरूनगर, बड़ा शहर | बहरूबहुत, सब । 
पट्कर--जर्रीन वस्त्र | नग्ग-नग । धुरणनिश्वय रूप से। करत साप्त उद्दाप्तज्ताम्ु को उदापत 
चरती हुई। छोहिजउत्साह । जोराजजोड़ों । फिस्योजलीट गया । पानल्हाथ में । दक्‍्लै८ 
दाखी । हरीजहरण की हुई । वब्जतन्बजते हुए | नदच्नाद । निस्सानस्नक्करे | ख८ 
यावाज । धाहच्च्रातक | प्रस्मेच्प्रशाश में लाकर | लोट्ल्लोदना, कुचलना । भग्गेव--चष्ट 
है| गया । धान वयट॒ठोच्घर पर बेठ गया, थ्याशा छोड़ दी | ऊंपि परच्योरों के कपित (वालुफा- 
साय के साथियों के सपित ) होने पर | 


शथ:-- वालुकाराय मारा गया और मद्दान पुर (बडा नगर ) खोखद नए्ट हुआ | 
बह्दों टिले। रिद्वि-सिद्धि, ग्बण, बस्त्रादि जुट लए 7२१ए । चालुफाराय फ्की मृत्य क्के 
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कारण उसझी स्त्री, सास को उदास करती हुईं अपनी श्रेष्ठ ज्ञोड़ी वनी रखने को उत्साहित 
हो गई ( अर्थात्‌ बालुकाराय मारा गया और बढ सती दो गई ). लूटी हुई सपत्ति 
पृथ्वोराज के हाथा में दीख पड़ी (या ऐश्वय्ये उसझे हाथ में दिल्लाई दिया )। 
घद्द राजा वहोँं से ज्ौट गया । इस प्रकार वज्ञाते हुए नगारों आदि की 
ध्वनि के साथ आतक फेज्ञाते हुए उसने बियक्त के मू-भाग को कुबन दिया। 
इस तरद जयचंद को यज्ञ ध्वंत्त दो गया ओर जयचद दूनरों ( वाज्जुकराय 
के साथियों ) के कंपिंत द्ोने से ६ यज्ञ की आशा छोड़ घर बैठ गया | 


औ- | (:/:] है  आ 
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अथे।---धन्य है ऐसे युद्ध करने वाले सामन्तों के द्वार्थों को जिन्होंने मध्यान्द 
काल पर दो घड़ी बीतते बीनते बालुकाराय और उसके समान पॉच सहस्न साथियों 
को धराशायी किया | 


ढिल्लीईसय सत्त भ्रत, परेसु कटि रन थान | 
छह सत्तह सामत कुसल्ल, जय लड़ी चहुआन ॥ ९२४ ॥ 


शुब्दार्थ;-दटिलज्लीईसय-दिल्ली पति के । सत्त शरत-सौ सामत। कटि-्कट कर। रन पानर 
रण स्थल | छह्द सत्तह-छ सात | सामतन्सामन्त | कुसल-कुशल | लक्दीज्पाप्त की । 


अर्थ;---इस युद्ध-स्थल मे दिल्लीश्वर के सौ सामन्‍्त घायल द्वोकर घराशायी होगये । 


केवल छ. सात सामन्त ही सकुशल रहे । ऐसी परिस्थिति में चाहुआन नरेश्वर ने 
विजय प्राप्त की । 


कवित्त 
हनिग राउवालुका, भजि खोल्दद महापुर । 
लुट्टि रिद्धि बहु निद्धि, कनक पट कूर नग्ग घुर ॥ 
करत सास उद्दास, छोहि जोरी वर दृपति । 
किरयौ राज चहुवान, पान दक्‍खे हरि सपति ॥ 
वब्जत नह निस्सान रब, धाह प्रकेसे लोटि घर । 
भग्गेब जग्य जयचद नूप, थान वयद्दौं कपि पर ॥२६॥ 


शब्दा्थे;-हनिग>मारा गया | मजिल्नष्ट हुआ । महापुरूनगर, बढ़ा शहर | वहुबहुत, सब | 
पटक्र--जर्रीत वस्त्र | नग्गय्नग | घुर-निश्चय रूप से। करत साम्ष उद्दातज्सातु को उदात्त 
वरती हुई। छोहिजउत्साह | जोरीजजोड़ी | किस्यो-लोट गया । पानल्हाथ में । दक्‍्खै- 
दाजी । हरीजहरण की हुईं। वज्जतन्चजते हुए | नदज्नाद । निस्सान“नकक्‍्करे | खू 
प्रावाज़ । घाहन्चातर | प्रक्मेज्प्रसाश में लाकर | लोट्ब्लोढना, कुचलना। मसग्गेबर-नष्ट 
हो| गया । धान वयट्ठोरूघर पर बेठ गया, य्राशा छोड़ दी । कवि परच्थौरों के कपित ( बालुका- 
गय के प्ताधियों के रपित ) होने पर । 


टाथ;-- वालुराराय मारा गया और मदन पुर ( वडा नगर ) खोखद नष्ट हुआ | 
बहाँ की रिद्वि-भिन्धि, स्वशे, चस्त्रादि लूट लिए गए। वालुकाराय की मृत्यु के 


संयोगिता नेमांचरण २६१ 


कारण उसकी स्त्री, सास को उदार्स करती हुई अपनी श्रेष्ट जोड़ी वनी रखने को उत्साहित 
हो गई ( अर्थात्‌ वालुकाराय मारा गया और वद॒सती दो गई ) . लूटी हुई सपत्ति 
पृथ्चोराज के द्वाथा में दीख पड़ी (या ऐखय्ये उसझे हाथ में दिखाई दिया )। 
पह राजा बहों से क्ौट गया । इस प्रकार बजाते हुए नगारों आदि की 
ध्वनि के साथ आतंक फैन्नाते हुए उसने बिक्‍्क्ों के भू-माग को कुतन दिया। 
इस तरह जयचद को यज्ञ ध्यंत्त हो गया ओर जयचद दूनरों ( वाज्जुकाराय 
के साथियों ) के कंपित होने से ६ यज्ञ की आशा छोड़ घर बैठ गया । 


>-#०१६३४-#+० 
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अथै;--धन्य है ऐसे युद्ध करने वाले सामन्‍्तो के हार्थों को जिन्होंनि मध्यान्ह 
काल पर दो घडी बीतते बीनते बालुझाराय और उसके समान पॉच सहस साथियों 
को धराशायी किया | 


ढिल्लीईसय सत्त श्रत, परेसु कटि रन थान | 
छह सत्तदह सामत कुसल्ल, जय लद्बी चहुआन || २५ ।। 


शुब्दार्थ:-दिल्लीईमय-दिलली पति के | सच भ्रतज्मा सामत | कटिस्व्कट फर। रन धान 
रण स्थल | छह सत्तहराच् सात | सामतम्पामन्त | कुसलजफुशल | लक्गील"्प्राप्त की । 


अथथ)---इस युद्ध-स्थल मे दिल्लीश्वर के सो सामन्‍्त घायल होकर धराशायी होगये । 
केवल छ सात सामन्त दी सकुशल रहे । ऐसी परिस्थिति मे चाहुआन नरेखर ने 
विजय प्राप्त की । 


कवित्त 


हनिग राडवालुका, भजि खोख॑ंद महापुर । 
लुट्टि रिद्धि बहु निद्धि, कनक पट कूर नग्ग घुर ॥ 
करत सास उद्दास, छोहि जोरी बर दर्पात । 
फिर यो राज चहुवान, पान दक्‍्खे हरि सपति ॥ 
वज्जत नह निस्सान रब, धाह प्रकेसे लोटि धर । 
भग्गेव जग्य जयचद नूप, थान वयद्टौं कपषि पर ॥२६॥ 


शब्दाथ।-हनिग-मारा गया | भजिल्‍्नट हुआ्ना । महापुरूनगर, बड़ा शहर | बहु-्वहुत, सब । 
पटकृर--जरीन वस्त्र | नग्ग-नग । धुर-निश्चय रूप से। करत साप्त उद्दातच्साप्त को उदात्ष 
करती हुईं। छोहि-उत्साह । जोरीझजोढ़ी । फिरथौ-लोट गया । पानल्‍हाथ में । दक्‍्खेझ 
दोखी । हरी-हरण की हुई | वज्जतन्बजते हुए | नदच्नाद । निस्सानल्नक्करे | खऊ 
श्रावाज । घाहन्श्रातक । प्रकेमेन्प्रफाश में लाकर | लोटिज्लोडना, कुचलना । भग्गेव-नष्ट 
हो गया । धान वयट्टठौ"घर पर बेठ गया, श्राशा छोड़ दी । कपि परज्ओरों के कपित (वालुका- 
राय के साथियों के कपित ) होने पर । 


अथः;-- वाल्ुकाराय मारा गया ओर महान पुर (बड़ा नगर ) खोखद नष्ट हुआ | 
वहाँ की रिद्धि-सिद्धि, स्वर्ण, वस्त्रादि लूट ज्ञण गए | बालुकाराय की मृत्यु के 
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कारण उसझी स्त्री, सास को उदास करती हुई अपनी श्रेष्ट जोड़ी बनी रखने को उत्साहित 
हो गई ( अर्थात्‌ बालुकाराय मारा गया और व सती हो गई ) , लूटो हुई सपत्ति 
प्रथ्वीराज़ के दााथा में दीख पड़ी (या ऐसय्ये उसके हाथ में दिखाई दिया )। 
घह राजा वहों से क्षौट गया । इस प्रकार बजाते हुए नगारों आदि की 
ध्वनि के साथ आतक फेज्नाते हुए उसने बिय्ञ के भू-भाग को कुतत्त दिया। 
इस तरद्द जयचद को यज्ञ ध्व॑ंस्त दो गया ओर जंयचद दूपरों ( वाडुकाराय 
के साथियों ) के कंपिंतं होने से ६ यज्ञ की आशा छोड़ घर बैठ गेया । 


>--+#-388:-#/+ 


हे ग्यू ला छुहम्फि 
पण ज्ञग्य | प्दप 
समय ४७ 
दोहा 


जग्रा' उज्ाये अद्ठ दिन, '्रट्ठ रहे दिन पअगा । 
तेरसि माघह पुष्य पस्च, दरहर पुकार सजग्गर ॥ १॥ 
प्रा० पा० १ घ० । २, ३े का० पा० | 
शब्दार्थ+-जग्ग उजाये-यज्ञारम्म किये | पुष्य पलचूमात्त का प्रथम पत्त ( फरण पत्त ) | दरहु८ 
द्वार पर | सज्जगल्सावधान । 


अथ/---यज्लारम्भ करने के आठ दिन बाद और पुर्णाहुति के आठ दिन शेप रहने 
पर माघ कृष्णा त्रयोदशी को ( जयचन्द के ) यज्ञ द्वार पर पुकार ( बालुका की 
पराज्य आदि की ) पहुँची कि हे राजन्‌ ! सजग हो जाइये । 


खोर-नोर-द्धि ईंख घृत, वारुनि, समुद्र-लबन्न | 
इन सत्तन सम ऊफने, बोलिय कमध बचन्न ॥ २॥ 


शब्दार्थ;-खीर-नौर-दघि>खीर सिन्धु, जल सिन्धु | समुद्र लवन्नतलवण ध्पुद्र | सत्तन-सातों | 


अरथे;---जिसको सुनकर र।जा कमधज्ज इस प्रकार क्रोध वश उबल पडा, मानों 
क्तीर सिंधु, जत्न सिंघु ग़ुढ्व बनाते समय गन्ने का रस, कडाह स्थित घृत, भद्टी से 
मदिर। श्रोर लवण सागर उबल कर उफरों हों। उपरोक्त सातों के समान उफणता 
हुआ कमधज्ज नरेश कहने लगा | 


कवित्त 
पूरब दिसि पति" इद्र, अग्नि कूनह अगिनेय | 
दछब्छिन यम नेरत्ति, कून नेऋत्ति सुनेय । 
पच्छिम अधिपति वरुन, वायु कू न वायान* । 
उत्त हेरि कुबेर, कृन ईसह ईवान ' 


पग जग्य विध्व॑स श्६३ 


ऊरद्ध ब्रह्म पाताल नग, मान खडि दिगपात्ञ कौ । 
प्रथिराज काल्हि आनो पकरि, तौ जायौ विजपाल को ॥ ३ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, सं । 

शब्दाथ)-श्रगिनेय"श्रम्ति | करन-कोण | नेंऋतिजनि क्रति । छुनेय-छुना है। वायानच्वायु | 
ईसान-ईश । ऊरद--ऊर्ष | नगज्अनन्त, नाग । काल्हि--कल ही। ज्ञायौ"जाया, जन्मा हुआ, पुत्र | 
अथेः---पू८ दिशा का इंद्र, अग्निकोण का अग्नि, दक्षिण का यम, नेकऋत्य का 
निऋति, पश्चिम का वरुण, वायव्य का वायु, उत्तर का छुबेर, ईशान का रुद्र, ऊध्चे 
का त्रह्मा, पाताज्ञ का अनन्त ( नाग ) वे क्रमश" दिशाओं के स्वामी कहे गये हैं । में 
दिक्‍पालों सद्दित उन सबका मान संग कर कत्न ही प्रथ्वीराज को पकड़ कर ल्ारँगा, 
तब द्वी सेरा विज्यपाज्ञ का पुत्र कहक्ताना सार्थक होगा । 


दोहा 
नित्ति जुद्ध! जैपत्त तरिय, दिसि मुरधर उप-देस । 
छिति रक्खन छिति पर सवर', छुनि पु गरे? नरेस ॥ ४ ॥ 
ग्रापा १ पा. । २दे. | शेपा | 

शब्दार्थ+-जैपतत-जय पत्र | उप देस-समीपवर्ती देश | सवसर-सवल | 
अथ!--.( जयचद को क्रोध करते हुए देखकर रानी जुन्दाई ने कद्दा ) आपने 
मरुधर और समीपवर्ती देशों को जीत कर जय-पत्र प्राप्त किया है । 
हे पगुनरेश ! आप ही इस प्रथ्वी के रक्षक और सबत्ष वीर माने जा 
जकते हैं । ह ; 

गठि जुन्हाइ उन्हाइ निज्ञु, राइ बरन निञ्ञ-दान । 

श्रुति अनुराग सजोगिको, करहु न प्रभू प्रमान ॥ ५ ॥ 
शब्दा्थ।-उनन्‍्हाइ-उमढ़ती हुई, श्रथात श्राप्तू सरती हुई । राह वरन-फिसी राज्ा को सयोगिता 
का वरण कराता | निज-दानस्श्रापका मुख्य दान है ( कत्यादान प्रमुख है ) | श्रुति- 
श्र॒राग-प्रोतानुराग | 
अथै;--स्वय ओऑछों में ऑसू भर रानी जुन्दाई अपने पति जयचद को वश में 
करती हुई कद्दने क्गी हे स्वाभिनत्‌ ! आप अपना मुख्य दान जो कि कन्या 


>६७४ पश्योरात रासो 


दान है, उसे सयोगिता का किसी राणा से वरणश फरा कर पूरा फरिये । 

सयोगिता के श्रोतानुराग यो आप सत्य नहीं समभिये ( यह उसका 
वचपन है ) | 

कवित्त 

बालवेस क्‍या! चघचढ़त, ध्रम्म रक़वे न पुत्रि ग्रह 

शुम्मि) ध्ुम्मि*-त्रिय मिलें, जानि बातूल तुल तह ॥ 

बर सजोगि पर नाय४, राज बधो".. चहुआन । 

वधि बचीर प्रथराज, जग्य महौ पर बान ॥ 

सुब्जे' सु काई भजे कबन, क्य” जाने किम होइ फिरि 

पुन्नीय॒ा र्वयच्रर मडिकै, किरि वधौ :दुज्जन सुजुरि* ॥ 


ग्रा० पा० १ पा०भी०। २, ३ पा०। ४ का० पा० घ०। # स०] ६ १०॥ 
७ भीं०। ८ का० घ० | 
शब्दा्थे!-बालबेस-बाल्यावस्था | वय चढतनचढतों श्रायु में (बढती हुई) । अम्मूधर्म । 
भुम्मिल्पृणी | सुम्मि नपन्यूलीपति, राजा । मिलेनमिड़े | वातूलस्वात चक्र, हवा को बबडर, 
चला । तूल-तुल्य | परनायन-विवाह कराकर | बवोनव्घन में लोजिये । मडोल्‍मडन । 
परवान-स्सप्रमाण, सार्थक ।  सुज्मैन्दीखना, जान सफकना । काइ-किपतको |. मंजेजविनाश | 
क्पल्क्या, कौन | दुब्जन-ूुर्जन, शत्रु | छुस्झििटकर । 
अरथे।---बाल्यावस्था के बाद बढ़ती आयु मे पुत्री को अविवाहित घर में रखना 
धर्म सगत नहीं है। प्रथ्वीपर राजाओं का एकत्रित होना वात चक्र (दवा का वबडर) 
के तुल्य है। इस लिये पहले आप श्रेष्ठ सयोगिता का विवाह कर दीजिये। इसके 
पश्चात्‌ चौद्दान को बन्धन में लीजिये। प्रथ्वीराज को बदो बनाकर ही यज्ञ को 
सजाना सार्थक है । हे स्वामी ! यद्द नहीं कद्दा जा सकता है. कि चढाई करने पर 
किसका विनाश होगा ? फिर न जाने क्‍या हो-फकौन जान सकता है? अत पुत्री 
के स्वयचर को पूए कर बाद में शत्रु से भिड़ उसे बदी बनाना ही ठीक है । 
गोद 
इह" सुमत त्रप चिति सन, वज्णी अवाजन सखाज् | 
सुनि समोगि कुआरिने'*, बृत लीनो प्थिराज् ॥ ७॥ 
प्रा० १० १ का० भी० घ०। २ पा० घ० | 


पंग जग्य विध्युंस र्द्श 


'शब्दार्थ-एम्तल्छुमन्त्रणा | वशरवांजनस्थाय लवनि ]- साजल्तेयारी । कुआरिस्कुमारी | 


अरथथ;- राजा जयचन्द ने रानी की सुमन्त्रणा पर 'मन में चितन किया और 
स्वयंबर की तेयारी के लिये वाजे बजवाये;- उधर राजकुमारी सयोगिता ने सुना कि 
उसके ही समान प्रथ्लीराज्ञ -ने-भी सयोगिता को बरण करने-की- प्रतिज्ञा की है । 


कबित 

जग्य विध्वसिय पग, छुअन श्रोत्रातु वढाइय । 

“ सुनि सुनि इह ' संजागि, चित्त चृत लिन्न' प्रवाहििय । 

बरों कि बर चहुआन, चार-खोझ धम-सारिय | 

- के ,कूसान) देंड प्रान,- बरों . सनमथ्थ विचारिय -। 
“मन :मंक ग्वत्त इत्ती :करी, -प्रथट नवज्ञ-वल्जञहर करी । 
- प्पहुपग >मंत -बहु “मानिकै, -राज् -राज उच्चित , फिरी ॥ थे ॥ 
प्रा० पा० सवे प्रति १। २, ३े पा० | ४ का० पा० भी० | 


शुब्दार्थ:-दुधनन्‍दोनों । इहच्यह । लिन्न-लिया | वास-खोज-्जल में खोजाऊँ, जलान्तर 
लुप्त हो जाऊँ। हंसान-अग्नि | सनमष्य-्वामदेव खरूपी पृथीरावज। ममान्‍्में । इत्तील्द्तनी 
नवल-्नवेली । चल्लह-्जल्लम, प्यारा। वहुल्‍्यहन कर दिया, हटादिया, निषेध कर दिया, नहों 


' सानने योग्य | उच्वित-उच्चरत, उच्चारण, जप | 


अर्थ+--ए“बीराज ने-पगु .के युद्ध का चिध्चस क्रिया ।-सयोगिता और प्रथ्बीराजञ ने 
एक दूसरे को वरण- करने को ,अ्रतिज्ञा की । जिससे -उनदोनों में श्रोवानुराग ओरे 
भी-बढ़ गया। प्रृथ्वोराज की चरण करने की अतिज्ञा सुन कर सयोगिता ने बृत लिया 
था वद्द बृत स्नोत स्वरूप द्वो उसके चित्त से प्रवाहित होने लगा। वह कहने लगी- 
या तो चाहुआन राजा ( प्रथ्वीराज ) को ही वरण ऋरुगी या अपने ओ्रेष्ठ धर्म के 
लिये जलन मे प्रवेश कर लुप्त हो जाऊँगी अथवा अग्नि में जलकर प्राण दे दू गी । 
मेने तो उस कामदेव-स्वरूपी प्रथ्वीरान को ही वरण करने की सोच ली है। इतनी 
वात मन में निश्चय कर उस. नवेलो ने- अपने प्रियतम का नाम सब पर प्रगट 


६ प+वीराज रासो 


( दिया। राजा पगु की मत्रणा नहीं मानने सोग्य समझ फर वह जुमारो राजार 
पहुआन प्ृश्वीराज के नाम का ) हो उच्चारण ( जप) फरती हुई फिएने लगी। 


दोहा 
पर सुख्यर थप्पि तहें, सुनिय जुन्दाइय ब्त | 
बर कमोद जिम सुन्दरी, रचि-ब्रचननि सुनि गत्त '॥ ६॥ 
प्रा० पा० १ भी० । 


एब्दाथ;-फमो<-कमोदिनी । रचिजचननिज्यचन द्वारा रचफ़र, वाक्य चातुर्यता कर। एनि: 
गुना गया। गत्तन्चली गई | 


0 रि 
अथें।--रानी जुन्दाई की बात सुन कर ( मानकर ) पगुराज ने सयोगिता के रघ- 
प्रबर की स्थापना की । बह सुन्दर रानी जय बन्द रूपी चद की श्रेष्ठ कुमोदिनो स्परूपा 
थी। सुना है कि उसने बाक चातुय द्वारा राजा के क्रोध को शात किया श्रौर अपने 


मद्दल मे चत्नी गई । 

सा मुच्ची” धुक्किय-धरनि, सुनिय सेंजोइय बाल | 

सहन सु हदी बत्तरी, भुवन परदी"*-माल ॥ १०॥ 

प्रा० पा० १ का० भी० पा०। २ सबे० | 

शब्दार्थ:-मार्त्मों, ( सयोगिता की प्राता )। प्रच्छी-मूर्णित हो। धुक्किय धरनिन्यृष्वी वी 
श्रोर कुक गई, पड़ गई | सँजोहय-सयोगिता । छहन"छुहावनगी, सन भाती | सु हृदौ>उसकी | 
बत्तरी-बात । भरुवनस्घर | 'परदो झाल-च्वाला फेलाने जेसी, श्राग फैलाने ज्ञेसी । 
अर्थ) -- रानी जुन्हाई ने सुना कि सयोगिता के मन मे जो बात दै वह घर में आग 
फैलाने जेसी है । इससे सयोगिता की वह माता मूर्श्ित होकर प्रथ्त्री पर गिर पडी। 


अप्प स्वयबर काज" रहि, सथ मुक्किय 'अरि काज । 
से बीर सथ्थह दए, रद्दि कन वज्ज सु राज ॥११॥ 
९ 
प्रा. पा १ सत्र प्रति | 


शब्दार्थ;-सथर-साथ, सग, समह | छक्किय-मेजा । सप्यह”्साथ में | 


प॑ग जम्य विध्च॑स २६७ 


- अथ;--..उधर कम्नौजेश्वर स्तरय॑ संग्रोगिता के स्वयंत्रर के कार्यो कन्नौज में ही 
रहा और अपने सब सैन्य-समूह को शत्रु ( प्रथ्बीराज ) का सामना करने के 
लिये भेज्ञा | रु 
हालाइल किय' फौज रत, तु' तरक्िय चहुआन । 
अप्पञ्प को है गई, घर जंगरी विद्यत ॥१२॥ 
प्रा पा. १ सब प्रति। ४ 


शब्दाथे ;--हालाहल-हलाहल, जहर । रतन्‍्नात्री | तुन्यू', तैमे |. तरकिय-्तड़क पड़ा, फूल 
गया | घर जगरी-जगल घरा, जंगल घरा के निवासो | विद्वनन्ञात-, प्रात रुप । 


अर्थ:ः--उस कन्नौजी-सेना ने जहर फैज्ञाकर युद्ध-स्थत्ञ को रात्रि रूप दे दिया। 
जिससे चाहुआ/न नरेश उत्साह से फूल उठा और उस जंगलेश्वर के भू-भाग के 
निवासों बीर एक दूसरे को जागृत करने के लिये प्रातः स्वरूप बन गये । 


कषित्त 
गय*-जंगल जंगक्निय, राज निरवास देस करि । 
राजोरे* बन जुद्ध4, गयो प्थिराज मत करि ॥ 
भ्जा पुलिंद नरिंद, समर रावर घर रक्खिय४ । 
तीय" तीय* सावित्र, थान थान॑ नप पक्खिय* ॥ 
सम दृथ्थ जुद्ध: को कथ्थ गे, छुबर कथ्य कवि चंद कह्दि | 
प्रथिराज़ राज अरु बोर मति*, विपनत मसम आखेट गहि ॥१३॥ 
मरा पा. १ का. पा. भीं.। २का. पा. घ.। १पा.। ४ भीं.! ४, ६ का. पा. 
घ. | ७भीं.। ८पा | ६घ का | 
शब्दाथथ;-गय जंगलजजगली हाथी | जगलिय-जगलेश्वर ( पृष्वीशाज ) । निख्बास"निर्वोतित । 
राजरे-एक स्थान का नाम है। पुलिंद-विचलित होती हुई | ठीय रच्तीन २। माविश्न-्धराविन्न, 
चावृत्त, घेस । पकिच्चय 5 +तयाती | समह्य-सम्दाते समय, सामना करते समय | 
अर्थ।--जंगली द्वाथी के समान ( मतवाज्ञा ) जंगज्लेत्वर (प्रश्चोराज ) था , 
उस राज्ञा ने शत्रओं द्वारा विष्न उपस्थित किये जाने पर देश बासियों को 


की: 


हट 
| 
है । 


पश्तीराज गसो 


हटा कर सुरक्षित स्थान पर रख दिया । बहा राना परश्चीरात मंयगा कर 
राजोर बन में युद्वार्थ गया । प्रज्ञा को ब्रिचलित हाने से राय सागर विक्रम 
ने वचाया | प्रत्येक स्थान सभरेश्वर के पतक्नयाती चीरों शारा तोम २ फे 
घेरे मे छुक्तित था | ज्ञिस समय युद्ध मे बोर टफ़राने लगे ( मितयने लगे ) 
उसका वर्णन कौन कर सकता है ? उम्र ख्याति को में ( कबि चद ) ही 
वर्णन कर सका हैं । बन में जेसे शिकारी शिकार करता है उस संयम 
उसकी बुद्धि हिंसा में प्रव्त हो जाती है, उसी प्रकार उस समय राजा प्र'बीराज 
ओर उसके वीरों की बुद्धि शत्रुओं पर हिसक रूप में बदज्ञ गई ( अर्थात निर्ेयता 
पू०क शत्रुओं को मारने लगे )। 


यों कायर" मुक्कर्यों, पुह्ठप रज्जत" मघुप तजि ' 
सुफे! सर तज्ञि हस, दद्व" वन मृगन पत्ति भ्र्जि ॥ 


ज्यों फ्ल" हीनति पत्चि, तजे तरवर नन सेव॑ । 
द्रव्य ह्वीन को गनिक, तजत प*थर करि देव ॥। 


जल तजत कुम्म ज्यों भिष्ट दुज, जस्य पवित्र न मानइय । 
भजि थान थान अरि भुत-गये* वर ज्ञालच्चच सु प्रान इय ॥ १४ ॥ 
प्रा० पा० १, २ घ० | ३ सबे | ४ पा० घ० | ४ पा० | ६ का० | 


शब्दाथे;-प्रहप-पुष्प | रूच्जत-रज, धूल में मिल जाने पर | घूके सर-सूखा सरोवर । दद्ध-दग्घ | 
पत्िनपक्ति | होनतिज्हीन | नन सेव>नहीं बसते | गणिकण्गणिका, वाराह्नना | पत्थर करि-॑ 


पत्थर मान लेने वाले, नास्तिक, श्रविश्वासी | घिष्ट दुज-भ्रष्ट ठिज। भजिच्माग कर | अथरि खत 
शत्रु के योद्धा । लालच्ची-स्वार्थी । प्रानश्यन्याणों के । 


स्र्ो;--विपक्षी कायरों ने युद्ध-स्थल को इस प्रकार छोड दिया, जिस प्रकार धूल 
में मिले हुए पुष्प को श्रमए, शुष्फ सरोवर को हस, दग्व वन को म्ग पक्ति, फल 
दीन वृक्त को पक्षी, द्रत्य रहित को वेश्या, देव प्रतिमा को अविश्वासों और यज्ञ- 
कुम्भ के मत्रित जलन को भ्रष्ट दिज छोड देता है। अपने प्रा्णों को प्यारे सममने 


चले विपक्षी राजा के थे वीर युद्धस्थल्ल से भाग कर यत्र तन्न बिखर गये । 


पंग जग्य विध्वंस र६६ 


दोहा 
मानि प्रान की लाज्सा, तजि साई" सू** हेत | 
छंडि गए कायर से, रहे सूर वेंघि३ नेत॥ १४॥ 
प्रा० पा० १, २ पा० । ३ घ०। 

शब्दार्थ:-शालसा-हच्छा, धमिलापा | साई-स्वामी | पूँन्से | हेतन्ेम | पूरन्बहादुर। 
बेंधि नेतन्नेतूल अहणय करने वाले । 
अथे३-..प्रा्ों को अधिक प्रिय मानने वाले वे कायर अपने स्वामी फे प्रेम को 
भूल रणस्थज्ञ छोड़ कर चलते वने | युद्धस्थक्ष में नेतृत्व करने वाले बहादुर दी 
बहाँ रहे । 


७ न्‍न्‍नकी-। तीर | +कन 


के पति त्‌ णृ पु ज्जल्ख्ण 
खयागागता पद ज़नन्‍्ख 
दे 
( समय 9७५ ) 
टोहा 
कहे चडि घुरपति सुनहि, रुधिर" अघावहु मोहि * । 


रामाइन भारध्य छुघि), रहो निहारे तोहि ॥ १ ॥ 
ग्रा० पा6 १, २, ३ पा० का5 ) 
शब्दार्थ-8थित्छुधा ! 
अथ--देवी चंडिका ने इन्द्र से कहा - मुझे शोशित से तृप्त करदो | रामायण 
और महाभारत जैसे युद्धों के होते हुए भी में छुधित ह। इसीलिये तुम्हारी ओर 
देखती हू । 
चबत राज सुरराज सो, इह रघुकुल व्योद्ार । 
लेत लक छिन इक लगी, देव न लग्गो बार ॥ २ ॥ 
ग्रा० पा० १ स० | 
शब्दा रथ ;-च्रतनकहता हुआ । राजजहुशोमित हुआ तौज्थह । व्योहारत्ब्यवहर, तरीका | 
श्र्थ;--देबों मे श्रेष्ठ इन्द्र ने यह कद्दा क्लि रघुबशियों की यह सदा रीति रही 
है कि लका को लेने मे कुद्र क्षण लगे, रिनन्‍्तु देते मे किव्चत मात्र भो 
सम्तय न क्ञगा । 
कहे देव-छुर देवि" सो, लंक भभीखन ओअप्पि । 
रघुपति से साई सिरद, तू किम रही आधप्पि ॥ २ ॥ 
ग्रा० पा० १ स्० । 
शब्दाथ ;-देव-छुरूदेवतायों का देव, इन्द्र | भमीखन--विभीषण | अप्पिज्श्रपित की, दी | 
साई जसवामी | श्रधणिन्‍्थतृप्त | 
अर्थ;---देवशाज ने चडी ( दे रे ) से आगे ऋकद्दा -- रामचन्द्र ने का 
विभीपण को दी । इस समय ऐसे स्वामी के द्वोते हुए भी तू कैसे 
अलृप्त रही ? 


- संयोगिता पूर्व जन्म २७१ 


घन तोमर शअरि दल अलप" सस्त्र अस्त्र बर मंत्र | 
तिन रत न्रपत न छिन भई, ढवि हुरि ठुठ? भ्रमंत ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० २ स॒०, दे पा० । 


शब्दार्थ--शलपर तुच्छ | वरन्‍्चल । सतन्नक्त | दविस्स्यकफर | दृरिच्डुलक गये, घराशाई 
हुए | ठ्वुठतसुंड | 
अथ---रामचंद्र के तीष्ण बाणों के सामने शत्रुदुल और इनके शस्त्रास्त्र तथा मत्र- 
शक्षि तुच्छ दिखाई दी, इन वाणों की सार से रुष्ड रुककर भ्रमण करते हुए घराशांई 
हुए। उनके रक्त से क्षण मात्र के लिये तू कैसे ठप्त न हुई १ 
अब क्वंर्ज दिल्ली वयर, दुक्नन दुरअन वडि खेद | 
रुड मुड खडन खलन, विधि बधि वदि वेद ॥ ४ ॥ 
शुब्दार्थ३-वयर-शत्रुता | खेदद्वेष | विधिजतरीका | बदिःल्कथित । 
अर्थ+--ऋन्‍नौज और दिल्ली राज्य के वीच शत्रुता वढ़ गई है। क्योंकि दोनों 
सेनाओं में ढूघ छा गया है। अत वेदों मे चरणित युद्ध-रीति से शत्रओं के ( एक 
दूसरे के ) रुड मु ढ खण्डन होने वाले हैं । 
चडि वरन पुउन्नाई त्रिखं, मंडि मु ड उरमाल"' | 
जो कनवज़ ढिल्लियग बयर, मरहि पत्र रजचाल | ६ ॥| 


;॒ 


ग्रा० पा० १ पा०, २ पा० का० भी०। 


शब्दाथ।-चडि वरन-्योगिनियां । पुव्जाइ--पूर्ण करके । त्रिस्त-तृषा, प्यांछ । बयर-शन्रुता | 
वालन्ताला | 


अरथ;--हे चण्डी | यदि कन्नौज और दिल्ली राज्य में लंडाई छिड गई तो योगि- 
नियों की रक्त पिपासा पूर्ण हो जायगी और शिवको हृदय मुण्ड माज्ना से मडित 
( छुशोमित ) हो जायगा, तथा तुम्हांरा रक्त-पात्र भी पूर्ण रूप से भर जायगा | 


कवित्त 
: मति प्रधान' गंधनरे,' देव 'दिन राज बुलायों | 
कलह करो भारथ्य, मत्ति आपनो बढ़ायो।। 


संबोगिता पव जन्ख 


( समय ४७५ ) 
टोहा 
कहे चडि छुरपति सुनहि, स्थिर” अधावह मोहि * । 
रामाइन भारश्व छुथि), रहो निहारे तोहि ॥ १ ॥ 
ग्रा० पा५ ९, २, ३ पा० फा5 । 
शब्दार्थ:-8थित्छ॒धा । 
अथ--देवी चडिका ने इन्द्र से कहा - मुझे शाणित से तृप्त करदों। रामायण 
और महाभारत जैसे युद्वों के होते हुए भी में जुवित ह। इसीलिये तुम्हारी ओर 
देखती हू । 
चवत राज्र सुरराज सौ, इह रघुकुल व्योदार । 
लेत लक छिव इक लगी, देत न ऋग्गी बार ॥ २ ॥ 
ग्रा० पा० १ स०। 
शब्दारथ;-चबत-कहता हुआ । राज"्तुशोमित हुआ सौज्यह । व्योहारन्‍्त्यवहार, तरीका | 
अर्थ;---देवों में श्रेष्ठ इन्द्र ने यह कहा कि रघुवशियों की यह सदा रीति रही 
हे कि लक्का को लेने में कुद्र क्षण लगे, रिस्तु देने में क्रिझिचत मात्र भो 
समय न लगा । 
फह्ू देव-सुर देवि) से, लक्क भभीवन अ्रप्पि । 
रघुपति से साई सिरद, तू किम रही शाधप्पि ॥ ३ ॥ 
ग्रा० पा० € स० | 
शब्दाथ ;-देग-छरूदेयताश्रों का दव, इन्द्र | ममीखनल्‍ूविभीषण । अष्पिन्श्नपित की, दी | 
साई >स्वाप्ती | अश्रधप्पिलश्रतृप्त | 
अ्रथेष---देवराज ने चडी ( देबी ) से आगे कहा -- रामचनद्र ल्ञक 


ने 
विभीपण को दी | डस समय ऐसे स्वामी के होते हुए भी तू कैसे 
अतूप्त रही ? 


अब. 


- संयोगिता पूर्व जन्म २७१ 


घन तोमर अरि दल अल्प" सस्त्र अस्त्र वर मंत्र । 
तिन 'रत अपत न छिन भह, ढवि हुरि ठुठ* भश्रमत ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० २ स०, हे पा० । 


शब्दार्थ -अलपन तुच्छ | बरच्जल | र्तस्रक्त | ठविजउककर | द्वरिलहुल्षक गये, धराशाई 
हुए। टठुठ्ल्य्ड | 

अर्थ;--रामचंद्र के तीष्ण वाणों के सामले शत्रुदुल और इनके शस्त्रास्त्र तथा मत्र- 
शक्ति तुच्छ दिखाई दी, इन बाणों को मार से रुत्छ रुककर भ्रमण करते हुए घराशाई 
हुए। उनके रक्त से क्षण मात्र के लिये तू कैसे ठप्त न हुई ९ 


अब कर्नवर्ज दिल्‍ली वयर, दन दुअन बडि खेद । 
रुड मुंड खड़न खलेन, विधि वधि वि वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
शुब्दार्श;-वयए-शत्रुता | खेद-द्ेप | विधिलुतरीका | बदिकथित । 


अर्थ:---ऋन्‍्नौज और दिल्ली राज्य के वीच शत्रुता बढ़ गई है। क्योंकि दोनों 
सेनाओं में ढं ष छा गया है। शत वेदों मे बरितत युद्ध-रीति से शत्रओं के ( एक 
दूसरे के ) रुड मु ढ खण्डन होने वाले हैँ । 
चडि वरन पुडजांई त्रिख्, संडि मु ड उरमाल" । 
जो कनवज ढिल्लिय) बयर, भरददि पत्र रजंचाल । ६ ॥ 
ग्रा० पा० ९ पा०, २ पा० का० भों०। 


शुब्दार्थ/-वंडि बरनन्य्योगिनियां । पुज्जाइन््पूर्ण करके । तिम्तन्‍्तृषा, प्यात । वयरन्‍शत्रुता | 
वालच्ताला | 


अथे;--हे चणए्डी | यदि कन्नौज ओर दिल्ली राज्य मे लेंडाई छिंड गई तो योगि- 
निर्यों की रक्त पिपासा पूर्ण हो जायगी जौर शिवक्रा हृदय मुण्ड माला से मडित 
( छुशोमित ) हो ज्ञायगा, तथा तुम्हारा 'रक्त-पात्र भी पूर्रो रूप से भर जायगा । 


कवित्त 
: ज्ति प्रधाल' गधवें,' देव दिन राज्ञ बुल्लायो। 
ऋलदह कते भार्य, मतक्ति अपनों चढायो॥ 


श्र प्र"वीराजरासो 


भूमि भार उत्तार, ऊलह क़ित्तिय तिसारी | 
चाहुआन कमधघज्त, ब्रीर बिप्रह जग्गारी॥ 
करि कीर रूप फनवज गयो, उभय गिवस दिक्खिय पुरिय। 
बभनिय मदन अगन सुतरु, निसि निवास तहां उत्तरिय ॥७॥ 
शब्दा्थे;-मचिजसमति | घढायो-खाना | जग्गारीजजाग्रत करो | कीर-्तोता । बमनीय८ 
प्राह्मणी | मदन-मदना नाम है। 
अथ--इतना कहने के पश्चात गंधव में जो सबसे श्रेष्ठ भौर बुद्धिमान था। 
उसको देवराज इन्द्र ने बुला भेजा और उसको सु-सम्मति देकर रवाना किया तथा 
कहा कि दिल्ली और कन्नौज राज्य के बीच महाभारत के समान युद्ध कराओ | इस 
प्रकार भू-सण्डत्त का भार उतारने के लिये कीर्ति का विस्तार करो | हे बीर | तुम 
राजा चाहुआन और कमधज्ज ( जयचद्‌ ) के बीच में विप्रह भावना ( झगड़े ) 
को ज्ञाम्रत करो । तब वह गधब तोते का रूप घारण कर फनन्‍नौज गया और दो दिन 
तक सारे शहर को देखता रहा, फिर वह मदना ब्राह्मणी के आगन में स्थित बृक्त पर 
रात्रि में निवास करने के लिए उतरा | 
श्लोक 

सतियुगे काशिका दुर्ग, त्रतायाच श्रयोध्यया । 

द्वापरे हस्तिनावासं, कलो कनवज्जिकापुरी ॥ ८॥ 
शब्दाथं-ऋलौ-कलियुग । हस्तिनावास-हस्तिनापुर । 
अथ।---सतयुग में काशी दुगे, त्रेता में अयोध्या, द्वापर में हस्तिनापुर तथा कल्रि- 
युग मे कन्नौजपुरी द्वी श्रेष्ठ है । 


दोहा 
गंध्रव त्रिय प्रिय पुच्छि रस", नाथ कथा समुकोय । 


सजोगिय अवतार कहि, नृप ग्रह ज्यों जमि आइ ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० टि० का० | 


शब्दार्थ;-ससन्‍सस्सतापूर्वक | जमि धाय जन्म लिया । 


अथे;--तब गंधवे की स्त्री ने रस लेकर गधव से पूछा-हे स्वामी | सयोगिता के 


अवतार तथा कन्नौजेशर के घर में जिप प्रकार उप्तने जन्म ज्ञिया, वह सारी कथा 
समझा कर कहो | 


संयोगिता पूर्व जन्म, २७३ 


राजपुत्रि उतपत्त छुनि; इह अच्छरिं' अवतार | 
सुमता श्राप म्रत! लोक महिं, सूरनिः करन संदयार ॥ १०॥ 
प्राएपा०१ भीं० पा०का। रटि० पा० | हे पाण 
शब्दा्थ.--उतपत्त-उत्तत्ति श्रच्छरी-ध्रप्सम ' छुमत-सुप्ंत ऋषि । 


अर्थ;-.तव गधर् ने कहा-दे प्रिये | राजकुमारी की उत्पत्ति सुन, यद्द अप्सरा का 
अवतार है और सु श्राफ से सृत्यु-लोक में बीरों का संद्वाए करवाने द्वेतु 
यहाँ जन्म लिया है। 

सुकी सुने सुर उच्चरे, पुव्च संज्ञोय प्रताप । 

जिहि छर अच्छर मुनि छर्यो,जिहि " ज्रिय भयौ सराप ॥ ११॥ 


प्रा० पा० १ पा० । 
शब्दा थ३--_जेयत्सयोगिता | छए-छल | छरयौन्छला | 


शअर्थ|--इसके -चबाद जिस छल से उस अप्सरा ने मुनि को छल्ला तथा जिसके 
कारण पह श्रा, हुई, उसकी सच पूर्व जन्त्र की ऋथा बहः तोता स्वरूप गन्धय अपनी 
स्त्री से कहने ल- । 
कवित्त 
वाल्न मान सरिता उतंग, तोइ"” आनग अंग सुज । 
रूप सु तट मोहन तडाग, भाई श्रप्त अए कटाच्छू दुज ॥ 
औसे पूर विस्तार, जोंग. मनसा विध्वंसनि । 
दुति ग्रद्द नेह अथाहृ, चित्त करखन पिय तुसनि ॥ 
मनसा चिछुद्ध वोहिथ्यथ बर, नद्दि यिर चित जुरिंगद्‌? तिहि. । 
उत्तरन पार पावे नहीं, मीन तल़फि लगि मत्त विधि ॥१२॥ 
ग्रा० पा० १, २ भीं० का० | हे पा०। 
शब्दार्थ;-उतगन्उच्च, श्रेष्ठ | तोइ-जल । घानगन्श्ननग ] सुन्न-प्में | साइन्माव | 
अम्ज्भ्रमर ( जल चक्र )। ग्रन्‍नेह-चघर में प्रेष | सूसनिजपतोप देने वानी । प्रनतान्मनोत्र ले | 
उत्तरन>उतर पड़ने पर, उत्तरने पर | मं त्त७्मति, बुद्धि | 


२७७ पथ्चोराज रासो 

श्रथेः--बालाएँ (स्त्रियों) मान की श्रेष्ठ सरिता के समान है - उनके 'प्रगों 
में व्याप्त अनग की परिपूर्णता ही जल है, रूप ही तट है, मोह ने की शक्ति 
ही उस सरिता से सम्बन्धित तड़ाग है, हाव-भाव कटाक्ष ही उसमे भवर 
( जल चक्र ) है, पे प्रेम ही उसका विस्तार है, वह योगेच्छा की 
नाशक है, गृह-प्रेम ही चमक और गहराई है, प्रियतम के चित्त को सनोष 
देना ही उनका शआकर्पण है, शुद्र मनोवृत्ति ही इसे पार करने के लिये 
नोका है, योगियों के चित्त भी स्थिर नहीं रह पाते ओर उसमें प्रविष्ठ 
होने पर भी कोई उसका पार नहों पाता । जिसकी मति डसकी ओर हो 
जाती है ( जिसकी बुद्धि उसकी ओर हो जाती है ) वह मकज्ी की 
भाति तडफता है ! 


साटक 

जा जींव तप सार पार सुमती, रक्त हरी ध्यानय । 
खिमया कामय बित्त सित्त खिसया, खिसया रस वृद्धय ॥ 

सा सुपनतर दीह रक्तित" मुख, प्रानपि खिमया रुख । 

ना सुममे विय ध्यान, पंडर* हगे३ झिमयाय खिमया मुख ॥ १३॥ 


प्रा पा० १, २, ३ पा० | 


शुब्दार्थ३--जाउजिसका । जौवजीवन ) सारपार"्तल्व से परे | खिमया-क्तमा, अमाव रहित, शांत । 


सित्तज्श्वेत ॥ खिमया रस>शांत रत । रचिनन्रात्रि | मुखन्प्रमुत्ष | प्रानपिन्प्राण, प्राणी | विय 
दुसरा | 


अथे;---जिसका जीवन तसखयुक्त तप और सुमति से दूर था,जो हरि के ध्यान मे लीन 


था, जिसका विशुद्ध चित्त काम से रहित और क्षमायुक्त था, जिघमे शात-रस का 
वाहल्य था, उसकी प्रमुख प्रवृत्ति, स्वप्न में, दिन और रात्रि मे प्रश्येक प्राणी के लिये 
जमा द्वी थी, उसके पाडुर द॒ग फ्रिधी अन्य का ध्यान नहीं करते थे ( केवल ईश्वर 
के ही ध्यान मे पुलुकित थे) और वह वेवल मुख से क्षमा-क्षमा ही जच्चारण 
करता था। 


सयोगिता पूछ जन्म 


गाथा 
खिपया सुखमय भ्रम्तिय, रमयाइ शञ्रग कीस्यो सत्य । 
जिहि चित्त* न भेदियं ग, सो भिद्देव काम वासाइ॥ १४ ॥ 


ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्थ;-मिद्दे व-मेदा गया | 


अथे$---यद्यपि वह क्षमा-सम्पन्न सुख में रत्त होकर भ्रमण करने वाला ऋषि था, 
फिर भी उसका सन भ्रमर-कीट की भांति रमण करने के लिए आकर्षित हुआ। जिसका 
चित्त कभी नहीं भेदा गया, वह वामा के कारण काम द्वारा भेद दिया गधा | 


प्रथम तित्थ अड़सढ़ि, न्दाय वद्री तय रचौ। 
जठरागनि करि त्रपत, छुघा निद्रा तरस जित्तौ॥ 
हिमरित हिमतनु दह्मौ," पंच अगि? प्रीसम सक्ो | 
घरखा काक़् प्रचण्ड, मेघ धारह वयु३ वहह्यौ ॥ 
कर धूम पान मुख अद्भ रहि, कर अंगुछ सु देह धरि। 
सत वरख ध्यान लगे भयो, जोति चित्त चिहुटी छुहरि॥ १५॥ 


प्रा० पा० १, २, ३ पा० ! ४ का० पा०। 


शब्दार्थ/-अपतस्ममंतुष्ट | त्रमस्तृषा | चिहुटी-चिपट गई । 


अर्थः---ऋषो ने प्रथम ६८ तीर्थों कीयात्रा की, पश्चात्‌ स्तान कर बढ़िका- 
श्रम में निवास कर तपस्या में लीन हुआ, फिर जठराग्नि को अपने आप सतुष्ट कर 
भूख, प्यास और निद्रा को जोत लिया | हेमंत ऋतु में हिम से अपने शरीर को दग्ध 
किया। प्रीष्म से पचारिनि सहन की | वर्षा-काल मे प्रचएड सेघों की जत-धारा शरीर 
पर प्रवाहित की | अधोमुत्ध होऋर घृम्र-पान किया ( ओंघे मु ह लटक कर नीचे घूनो 
लगा, उससे नेत्र, मुख, नासिका द्वारा धूम्न को ग्रहण किया। पेर के अगूठे के वज्ञ पर 
अपनी काया ठहराई ( अंगूष्ठ के आधार पर खड़े होकर अपने इष्ठ देव का 
चिंतन किया )। इस प्रकार सो वर्ष (यासात बे ) तक ध्यान करता रहा फिर उसके 
चित्त मे इश्चर की ज्योति चिपट गई | 


श्) 


७६ पश्चीराज रासो 


तप बल कपित सुर" भुवनो, रग्ो ध्यान दिय देव । 
सुस्त तेज द्विग सिथल ह॒पप्र, लगी गुरुषी भेष ॥ १६॥ 
प्रा० पा० १, ६ पा9 | 
शब्दाथ;-एः भूवनल्देयलोऊ | छुरुपी-छुरपति | मेयजभेद । 


ग्र्थः---3सके तपोबल से सुरलोफ़ काप डउठा। उसकी तपस्या का भ्यान इद्र को 
हुआ। वह सारे भेदों को जान गया, जिससे उसकी काति मीन होगई ओर 
द्रग शिथिल हो गये । 
तब चिंतिय सुरराज मन, का विचित्र बरबाम । 
आदि अत साधिय सकल, अनच्छरि ! अच्छरि नाम ॥| १७॥ 
प्रा० पा १, २? पा: का० भीं०। 
शब्दा्थे;-पोघिय-खोज की, स्मरण स्यि। | 


अथे;--तत्र इद्र ने मन में सोचा क्रि सुन्दर कामिनिया भी क्या विचित्र है ? फिर 
उसने आदि से अत तक प्रत्येक अप्सरा के नामों को ढ़ ढा ( स्मरण किया )। 

वोलि घृताचों मेनिका, रभ उरवसी रूप | 

जानि सुकेस तिलोत्तमा, मजुघोष सुनि-भूपष ॥ १८ ॥ 
शद्दार्थ;--8नि-भप-राजा ने छुना, (देवराज् इन्द्र ने हुता ) । 
ख९ ---इन्द्र के बुलाने पर रूपवती घृताची, मेनका, रभा, उबंशी, सुकेशी, 
तिलोत्तमा, मजुधोषा आदि उपरिथत हुई । 





अति आदर आ-दर ऊियो, क्छ्यों आप इह बेन । 
छलह सुमतन जाइ के, रहे राज सुख चेन ॥ १६ ॥ 
0 03 नन्द पूः कक 
शब्दा्थ ;-श्रा-दरूद्वार पर श्रारर । श्रापच्सय ने। छुख चनन्था बैक, शात्ति पूर्वक | 
अथ;---6/र पर आकर इन्द्र ने इनका विशेष सम्मास किया और ये बचन फहदे- 
तुम सुमन्‍्त को जाकर छलो ताकि हमारा राज्य आनन्द पूर्वक रह सके । 


गाथा 
नयन नलिन नवीन, गवन गय मत्त तुल्जाय | 


वैत्त पर शभ्रत दीन, मीन क्ट्टी म्रग्ग राजेस ॥ २० ॥ 


संयोगिता पूर्व जन्म २७७ . 


शब्दा्;-वलिन-नीलक्मल । गवनं-गमन | गयं"गज,हाथी। तुल्लाय॑-तुल्य ।१२-दूंसर्रं को 4, 
अत-दात | दीन॑-दीन | भौरनप्न्दीण | पम्प बट 


अर्थ;---नबीन नोलकमल के समान नेत्रों वाली, मस्त हाथी के समान चर्लने वाली, 
बाणी से दूसरों फो दासव दीन बना देने वाली, और मृगराज के समान क्षीण 
कटिवाली वे सब अप्सरायें थीं । री तक 
अआर्य्या 
सपत सुर ज्ञान निपुना, नृत्य कल्ना कोटि आत्या मान | 


तार तरलेव ' भ्रमरी, भ्रमरी अ्रमरीय सयर्स' ॥ २१ ॥ 
ग्रा० पा० १ भी० । ् + 
शब्दार्थ;-सपतत्सप, छरूस्वर, धालायामानंन्‍्इन् सन के योग्य] तारू-श्ग की पुतली, 
तरलेवनन्वचल । अमरीजभ्रगण, सययेचज्समान | 


अर्थ;---सप्त खरों के साथ गाने में निपुण, नृत्य कज्षा की कोटि मे इन्द्र भपन में 
शोभा पाने योग्य उन अपसरा्ों के चंचल पुतली का भ्रमण अ्रमरिर्मों के समान था | 
'.. कवबित्त... .' है 
भो आयसि सुर राज़, मजु घोषा छुनि बत्तिय । 
मृत्युलोक मे जाहु, सुमति छज्न छलौ तुरत्तिय ॥ 
दुसह् तेज को सह्दे, मोद्दि आसन डर डुल्लिय | 
सेस सकि कलमलिय, नेन तिय तालिय खुल्लिय ॥ 
जल सु खचि रद सुर न दिय", सूर सपत्तो डर* झुवत। 
तप ताप देव सब कल्मलित, सुकज काज् रक्खहि दुअन ॥ २२॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। २ सं० ! 
शब्दार्थ:-आायप्ति-भादेश | तुरत्तिय-तुरत । दुमह-अतक्ष । तियच्तृतीय | खुल्लिय-खुलगया 
हो। खंबिजशोषण । दुश्ननचूसरा, अन्य कोई नहीं! 
अर्थ -- इन्द्र की प्रमुख अप्सरा मजुघोषा नाम की थी, उसको आदिश दिया हि 
तुम सब मृत्युलोक मे जाकर तुरन्त छल द्वारा सुमन्‍्त ऋषि को छल्ो । क्योंकि उसके 
असद्य तेज को -कोई भी सहन नहीं कर सकता । भय-वश मेरा आसन भी डालने 
लगा है ' शेष नाग भा शक्रित होऊ( तिज्ञमिताने लग गया है। ऐसा ज्ञात होता हे 


श्ज्प प्रभ५्यीरशाज रासो 


मानों शिव का तृतीय नेत्र खुल गया हो । उप्तके तरफ 'पागे आक्राश-गगा का जा 
सूखने क्षग गया है। सूर्य भी डर कर अपने गृद में जा बता है। सप्र देयता खरा 
गये हैं। अतरव हमारे इप श्र काये फो रक्ता तुम्हारे अतिरिफ और कोई नहीं 
कर सकता । 
दोहा 
खग खग पति अमन प्रद्मौ, गए वित्ति बहु काल | 


र॒भ समा सम रूपधरि, आय सपत्ती ताज ॥२३॥ 
शब्दार्थ;-खगपति श्रासनल्गरुडासन | सपत्तीज्पटुची | तालज्तालाब । 
अ्रथे--ऋषी को गरुडासन लगाये हुए बदुत समय बोत गया था, तब इन 
पअग्पराओ में से रमा नाम को अप्तए ने क्षता के स्राव शोच सह वारण 
कर उस तालाब पर आ पहुँची जद्दाँ चढ़ ( सुमत ) ऋषि था | 
मानि बेन सुपराज लिय, नरपुर पत्तिय आए । 
जहेँ ताज्ञी लग्गी सुमति, तहें नूपुर बज्जाइ ॥|२४॥ 
शब्दार्थ _नरपुर-पृत्यु लोफ । पत्तियच्यहुवों । ताली>पप्ताथि । छुम्रति-बुद्धिमान की, 
सुमत की । 
अथ! -- इन्द्राजा का पाज्नन करने के जिये बह खसृत्युत्तोक में आ पहुँची कौर 
जहाँ पर सुमत ऋषि ने समावि लगा रक्‍बोी थो, वहाँ वह आकर नूपुर 
बज्ञाने लगी | 
अच्छरि अट्ट त्रिमन बनि, कुछुम समान सरीर । 
नग जगमग झॉँग आग सुबनि, ऊनरऊ प्रभा दुति चीर ॥ २५॥ 
शब्दाथे।-चौस्-दकूल, साढी । 
अथे!---आठों अप्सराएँ विमानों मे सुशोभित थीं। उनका शरीर पुष्पपत था और 
प्नके अग २ से नगों की जगमगाहट पेल रहो थी, दुकूल के अंदरसे उन्तकी अग- 
प्रभा कनक-काति की भांति दिखाई पडत्ती,थी । 
करिय गान विविधान सुर, ताल काल रस भाई । 


छिनऊ पत्षक मुख उध्घरिय, अच्छरि) रही लनाइ ॥ २६॥ 
प्रा० पा० १, पा० का“ भीं। 


संयोगिता पूच जन्म २७६ 


शब्दा।्थ३-विविधान--रिविध या तरीके से | काल>समय | माह्माते | 
अर्थ:---समेय' और इसके 'अनुसारू हाव भात्रों सहित विधिध स्वरों के सोर्थ वह 
अप्सरा गाने क्गी, जिससे क्षण मात्र के लिये ऋषि की पत्नऋ खुज्ञी, यह देख कर - 
अप्सरा लज्जित हो गई । 

उल्नटि गये सुरपति हँसे, रहेँ रिखीस रिसाइ । 

इद चिंता मन उप्पनिय, फिर दिव लोक सुजाइ ॥ २७ | 
शब्दाथः -उलटि गये>लीट जाने, पर । उप्पनिय-पेद्रा हुई । 
अर्थः---अप्सरा के मन में! स्घर्ग की'ओर जाने में दो चिंतायें उत्पन्न हुई । पहत्ती 
यह कि यदि लौटकर जाऊँगी तो इद्र उपहास 'करेगा और यहाँ रहेँगी तो ऋषि 
क्रोध करेंगे । 

जोन छरों तो देव-डर, रिखि' जप तप्प प्रचंड । 

दु्ढें विधि संक्त कामिनी, श्राप - ताप - सुरदड़-॥ २८ ॥- 
शब्दार्थ;-४रों>घलों | प्रचडन्‍्महान । 
अर्थ; --यदि ऋषि को-नहों ऋततो'हूँ'तो देव (इंद्र )'के कोपरका' भय है, इधर 
ऋषि का जप, ओर तप महान है इस प्रकार ऋंपि-पश्रापेः्ओरिदेवे-द्‌स्ड के भय से 
चह युवती आरंकिंतं हो उठी । ' 

उलटि गई सुर-घर नि-चर, देव न देव चुलाइ 

इंद्र रोस, के डर डरी, श्राप ताप डर पाइ ॥२६॥ 


अनना> 


शब्दा्थ/-8पघरूखर्ग | नि-पर-स्थान नहीं | देवन्इंद्र | देव-देउता । 


भर्थ:---लौट कए' जाने, से स्वर्ग में स्थान नह्ीं-मिल्लेसा ' देववा- और देवराज 
सामने नहीं वुलवायेंगे। इस अकार-चह अप्सरा इंद्र-प्रकोप' और ऋषि-शआप के 
डर से भयभीत हो! गई ] न्‍ 
मन सात्रा भ्रम दूरि करी, फिरि तग्दौं रिद्वि ध्याल । 
- . न्द्म जोति प्रगटी उरह, रंभ प्रगट्टिय. आन ॥३५॥ 
शब्दाथ;-उरह-इदय । श्ानस्थाकर। , 


र्‌८० प* बीराज रासो 


अथे।-- उधर ऋषि मन से माया और श्राति को दूर कर फिए ध्यान मग्न 


हो गया । उसके हृदय मे ज्रह्म ज्योति प्रकट हो गई। इतने मे रभा पुन 
प्रगट हुई । 
कवित्त 
बहुरि गई रिखि पास, सास जिन गहिय उरध गति 
मूल पवन द्रिग बधि, गरजि मब्रह्मन्ड मेष अति ॥ 
बंक नानश्न जलन खचि, सींचि डर कमल प्रफूल्किय । 
ब्रह्म अग्गि! प्रज्जरिय, पाप करि. भसम समूलिय ॥ 
तब मारग सुज्जी मीन जल, पछि खोज पायौ सगुन । 
सुनि तार सु बज्जे करनि बिलु, सद्द स्वाद छंडिय त्रिगुन ॥३१॥ 
प्रा० पा० १ पा० | 


शुब्दार्थ;-परथिस्ऐंच, बद करके । जहान्ड-अह्मरमत | सदुन-कल | एनिन्‍्यत्य । 


अथे!---बह अप्सरा उस ऋषि के पास गई, जिसके श्वास ने उध्वे गति प्राप्त 
करल्ली थी। मूल से पवन (श्वास) को ऐंच लेने और नेत्रों को बन्द कर 
लेने से ब्रह्म-रध में ओंकार की मेघ के समान विशेष ध्वनि होने लगी। बक 
नाली से जल खींच कर हृदय कमक्ष सींच लिया। जिपसे वह भ्रफुल्लित हो 
उठा। ब्रह्माग्नि प्रज्ज्वज्षित कर उसने अपने सब पापों को समूज्ञ भस्म कर 
दिया । इतना करने पर मानों मीन ने जल्न-मार्ग और पक्ती ने फल्न खोज 
लिया हो वैसा आनन्द उसे प्राप्त हुआ । बिना हाथ के बजाये हृद तंत्री के शून्य 
तार बजने लगे । वह उस ध्वनि के आनन्द में मग्न हो, त्रिमुण (सत्व, रज, 
तम ) छोड चुका । 
ताब्तिय लग्गिय त्रद्य, ज्ञीन मन जोति जोति मित्रि । 
कमत्न अमल उषच्घरिय, हृदय/भवनीय, धरनि अक्ि | 
त्रिकुटिय ताटक ल्ग्गि, श्रगुटि गगा तन मसडिय। 
रिकिग्वि सबद्द श्रवन्न, नद अनदृद्द सु बज्जिय ॥ 
अधघमुख ऊरधन चरनंन" करि, गति पत्तिय मडल गगन । 
ता रिखध्िि जगावत सु दरिय, रहो सु घुनि मममाह मगन" ॥ ३२ ॥। 
पग्रा० पा० १ स० | २ पा० का० भीं० | 


पंग जस्य विध्वस श्प१ 


शब्दा्थः-उच्यरियरखिल पड़ा, विकसित होगया । श्वनीय-धरनि-य्ृष्वी के घारण कर्ता | श्रलि> 
समर । जिकुटिय-छकुटी का मष्य माग । ताटकच्तालियाँ, घनि। गंगा तन-गगा को धारण करने 
वाले शिव । गगनण्जह्लाए्ड। घुनि-धुन । 


अथ्थ३---उसकी च्रह्म-ताली लग गई ( समाधिस्यथ होगया ) | उसी में उसका मन लीन 
होगया और उसकी ज्योति परम ज्योति में मिल गईं। उसका निर्मे्न हृदय-कमल 
विकसित होगया ! प्रथ्वी का धारण कर्ता ( विष्णु ) इस हृदय-कमल का भ्रमर वन 
गया । त्रिकुटी की ताली लग (या ध्वनिदों ) जाने से उसकी भाल-स्थलो में गंगा को 
शरीर पर धारण करने वाले ( भगवान शिव ) ने वह्दां निवास किया ! उस ऋषि के 
कानों में श्रनहृद नाद के शब्द गू'जने लगे । उसने अ्रधोमुख हो चरणों को ऊध्ये 
कर दिया | उसकी श्वास-गति गगन-मंडल ( कपाल ) में पहुँच गई। ऐसी घुन मे 
जो मग्त था, ''उस ऋषि को वह सुन्द्रो जगाने लगी । 


दोह्दा 
जंत्र मदंग उपंग सुर, घुनि रूमर मनकार । 
करत राग श्रीराग सुर, कर बर बज्जत तार ॥ ३३ ॥ 
शब्दार्थ;-भमर-मांमर, पैर का आमूषण | 
अथे;---तंत्री, दंग और उपग, स्वरों के साथ पद-भूषण की ध्वनि की सरकार 
करती हुई श्री राग के स्वर में गातो हुई चह अप्परा कुशज्ञ ह्वा्थों से तंन्नी-तार 
बजाने लगी | 


चट्ठवात साठा घुआ, गीत प्रवध प्रबीन । 
उचट त्रिचट "ताज्षक्क्षित, पुजबति घुर कर बीन ॥ ३४ ॥ 


प्रा० पा० १ पा०। 
शब्दार्थ;-उचट-मगट करना । त्रिघट ताल*भिविध ताल | 


अर्थ: चक्कवात, माठा, भुवाद्रि, गाने में प्रचीण यह अप्सरा हाथ में बीणा लेकर 
सुन्द्र त्रितात केसाथ स्वर प्रगट कर उस ऋषि की पूजा (उपासना) करने क्षगी | 


प*यीराज रासो 


शत 
* 
शी 


श्लोक 
सदगी दहिका ताली, घुरघुरी" स्तुति काहली । 
गीत राग प्रव्रथ च, अप्टाग न॒त्य उन्यते ॥ ३४ ॥ 
प्रा० पा५ £ पा का० भी+ । 
शब्दार्थ;-'शंगपाठ प्रकाश में | तय उतेजत ये यहे जाते हैं। 
अर्थ;--मदगी ( मृदग के स्वर पर ), दडिका (दटियों पर रास रूप मे), ताली 
( ताली बजाफर ), स्तुति (प्रार्थना रुप में ), काहलि (उन्मत्तावस्था मे ), गीत राग 
( गायन के साथ ), प्रतध (शास्त्र रुप मे ), ये नृत्य के अप्लाग ऊह्दे गये है । 
दोह्दा 
सोर सुरनि के छुर जग्यो, भग्योी ध्यान जग ईस । 
चित्त चक्रित करि सोच मन, इह अपुब्धच स्हा दीस ॥ ३६ ॥ 
शब्दाथे।-छ९-देव तुल्य ऋषि | हहजू्यह | श्रपुत्रच्थपू्व | दौस>दिखाई देता है | 
अथे।--तरद देव तुल्य महपि उन स्थ॒रों की ध्वनि से ज़ागा । उसका ईश्वर मे जो ध्यान 
था वह दूर होगया। चक्रित दोकर वह मन मे सोचने लगा कि यद्द अपूर्ब दृश्य 
क्या दिखाई देता है ? 
नूपुर धुनि श्रवननि सुनत, भई ध्यान गति पग । 
ताली छुट्टिय गगन मय, खुलिय पत्चधफऊ मन लगा ॥३७॥ 
शब्दार्थ;-पगरपय्र ट्य गई | 
अथः--कानों के द्वारा नूपुरों की ध्यनि सुनते ही उस ऋषि की ध्यानावस्था 
हट गई (कपाली मे लगाया हुआ महा प्राणायाम छूट गया ) पलके खुल गई और 
उसका मन उस अप्सरा में जा रमा । 
कहिय रिक्छसुर अच्छरी", यन्‍्या गप्नरव जच्छि' । 
के नागिनि जनमी कुअरि, तोसिव रख्या रच्छि३ ॥ ३८॥ 
ग्रापा १, २, १पा ' 
शब्दार्थ -स्विखतए-ऋ्षीश्वर ' जब्धिन्यत्त | तोतिब-सतोष, सतुष्ट कर | रक्ख्या-क्रिपि की | 


रष्छि-रता मर ॥ 
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अर्थ॑---अप्सरा को देख कर ऋषीश्वर वोज्ञा :-- तू अ्रप्परा, है या गंधवेया यक्ष- 
कन्या अथवा नाग कुमारी ? संतुष्ट कर (मेरी ) ऋषि की रक्ता कर । 


कायातुर' त्रिय कर ग्रहों, जप तप छंडिय आस । 
हँसि छुड़ाइ कर तडित ज्ञिम*, गइ आयास अयासई ॥ ३६॥ 
ग्रा. पा. १ का. पा. भी. । २, ३, ४ का. । 
शुब्दार्थ;-तह्ितिन्विजली | आयात-श्राकाश , श्रायास-अकायक | 


स्रणे;--जप तप की आशा छोड़ कर क्ामातुर हो ऋषि ने उस स्त्री का द्वाथ पकड़ 
लिया । तब वह वाला हँध कर द्वाथ को छुड्डापी हुई ऋर यकायऋ विद्यत्‌ गति से आकाश 
की ओर चलती वन्ती । 


छिन इक घर मूरति परयो, चित कत्तमल्यो अधोर । 
वहुरि ज्ञान मन आनि के, सुनि बर भयो सघीर ॥४०॥ 


शुब्दार्थ;-भिनइक-छणिक, उणमात्र | 


अथे;---अप्सरा के चले जाने पर क्षण भर के लिये वह ऋषि मूछ्धित दो जमीन 
पर गिर पड़ा | उधक्ा अबोर मन विज्लनिज्ञा गया । कुछ समय वाद पुन. सन में ज्ञान 
प्राप्त कर उस श्रे्ममुनि ने थेये को घारण किया | 


कबित्त 
फिरि उत्तरि सन घरयो, हेम गिर वरह ध्यान घरि । 


चित्त ब्रह्म लवलीन, वरख सित कियो तेम करे ॥ 

छुघा पिपासा जीति नींद निसि नसिय इठिि तसि? | 

बहुत जतन तप कियो, वधि दृढ पवन उरथध वस्तिः ॥ 
पीवत वाम दच्छिनः मुचे, कुमक पूरक जोंग चज्ध । 
फरि उरव४ चरन ध्यान सु रह्यो, गल्मौ पंथ गगनद अकल्ञ ॥ ४१॥ 
घा० पा० १, २ भों०। ३, पा० । ४ पा० का० । 


शब्दाथै;-पितत्सोी, या सात | तसिन्तैंसे ही | श्रकलन्भज्ञात | 
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अर्थ:---फिर उसने उत्तर की ओर मन किया चोर हेमाचल पर भयानावरिथित हो गया 
उसने सौ ( सात ) बे तक अपने चित्त को ब्रह्म मे ज्ञीन कर दिया, क्षुपा और 
यास को जीत लिया । शत्रि मे निद्रा का नाश ऊ़रिया, उसी प्रफार इन्द्रियोँ का भी 
उसने दमन कर लिया, बहुत प्रयत्त के साथउ सने तपस्या की मोर पपने श्यांस पतन 
को ऊँचा खींच कर वश में कर लिया। वाम नामारध से खीच फर दत्तिण नासा 


रप्र में छोड़ दिया। इसप्र कार घह कु भक्त ओर पूरक किया को योग बल से कर सका । 
ऊध्य-चरण कर ध्यान प्रहए किया ओर अन्य की जानकारी में नहीं हे, ऐसे ऊपाल्ी 
आसन को उसने स्वीकार किया । 


दोहा 
सुकी सुकह पुच्छे रहसि, न सिख बरनहु ताहि | 
जा दिक्खन मुनि मन टर्यो, रक्षो दगद्नन चाहि॥४२॥ 
शुब्दा थ;-<८ग इ्गल्टकटकी । 


भ्र्थ;---तब शुकी रूप गधर-पत्ली ने शुक-रूपी गधे से रहस्य पूर्ण बात पूछी कि 
जिस अप्सत को देखऋर मुनि का सन विचलित होगया और टकटको लगाकर वद्द 
उस पर आकर्षित हुआ डस सुन्दरी के नख्न-शिख का वर्णन करो-- 
साटक 

चरने रक्तय पत्त राइ रितए, कत्ाय चन्द्रानने । 

मातंग गय हस मत्त गमने, जघाय रभाइने | 

मध्य छीन मृगेन्द्र भार जघना, नाभिच कामालए | 

सिमभे सिम उरज्ज एन नयनो" एने ससी भालयो ॥ ४३ ॥। 

प्रा० पा॑० ९ पा०। 


शब्दार्थ;-स्तव-्धरण | पत्पत्ते, पत्र | राह रितएल्‍्कतुराज, बमन्त, रसाइने-फदली के समान | 
ओन>प्षीण) मारच्मीरी, प्िसे सिंमचत्युगल शिव । एने-उसका | 


गर्थ:---तवर गधबे ऋदने छगा -उस अप्सरा के अरुण-चरण ( पदस्थल्नी ) ऋतुराज 
क्री नवीन पत्रावज्ञी के समान, आनन कमल्ञ या चन्द्रमा के समान, मतवाली घात़ मस्त 
हाथी या हस की भाति, जधा कदली की तरह और भारी,ज्ञोण कटि सिंह के मध्य भाग 
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के समान, नाभी कामाज्ञय के समान, उ्ोज-पुगत् शित्र किंग की भांति, 
नेत्र सृग के समान और भालू (वाल) चंद्रमा के समान था । 


मालिनी ( श्ल्लोक ) 
हरित कनऊ कांती कापि चंपेव गोरी । 
रसित परम गधा, फुल्ल राजीव नेत्रा | 
उरज्न जल्ज सोभा नामि कोसं सरोज | 
चरन कमल हस्ती, लीलयाराज हंसी ॥ ४४ ॥ 


शब्दाथै;-इप्ति-हृरण करके | कापिल्‍को | चंपेव-दवा दिया । गौरी-सुदरी | फुल्ल-विकपित | 
राजीव-कमल । लीलयाल्खीला, कौड़ा, (गमन कीड़ा) | 


अर्थ;-जिस सुन्दरी ने कनक़ की काति हरण कर चंपा के रग को दवा दिया है, 
चह रस-युक्त पद्म गन्धा की भांति थी ( या सुबास कमत् की भांति रस युक्त थी ) | 
उसके नत्र, और नाभि-कोप विकसित कमल के समान तथा उरोज कमल कल्ली के सदश 
थे। उसके चरणों की लीला ( गमन क्रीड़ा ) दस्ती और राज दंसनी की भांति थी | 
दोहा 
कामादय सीं ' सुंदरी, ज्षिम अरि-अग*-अनंग | 
विधि विधान मति चुकयो, क्रिये मेन रन अंग ॥ ४५॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० । 

शब्दार्थ:-गिमल्जेसे ही, साथ ही। श्ररि-धंग-ध्नंगन्‍कामदेव के शरीर का शत्रु (शिव) । 
चुक्कयौ-भूल की । मेन-कामदेव । रनन्‍्कलह | 
अथे।---उस सु दरी को काम भवन के समान सजा कर साथ ही क्राम-शत्रु (शिव- 
किंग खरूप कुच ) को स्थान देकर विधाता स्व-विधान में भूल कर वेठा, इसीलिये 
उसके झग काम और कल्नह्द के कारण वन गये । 


मालिनी ( श्तकीक ) 


अधथर मधुर विंब, कठ कलयठ रावे | 
द्षित दलक श्रमरे, श्रिग भश्रकुटीयमावे । 
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तिल सुमन समान, नासिका सोभगती । 

कफलित दूसन कुद, पुरे चद्राननच ॥ ४६ ॥ 
शब्दाथ [-कलयठ>क्लस्ठ | रात्े्रब, सर | दशकच्पर्तों को | भ गस्गगर । कलितन्छु दर । 
कू द-्मोगरा | 


अथे---जिसके बिम्बोछ्ठ मधुर, कठ स्वर फलकठ के समान, अ्रशुर श्॒कुटि के 
भाव, पत्तों को दलित करने वाले श्रमरों के तुल्य नासिक तिल कुसुम फे समान 
शोभायुक्त दांत सुन्दर मोगरे की कलि के समान ओर मुख पूर्ण चन्द्रमाँ की तरह था । 
दोहा 
न्याय छरयो' मुनि रूप इन, सुरति प्रीय त्रिय 'आहि। 
जा मोहे सुर नर अपर, रहे ब्रह्म मु चाहि।॥ ४७॥ 
ग्रा० पा० १ का । २ टि०। 
शब्दार्थ-तहाज््मा | 
अथे)---सु-रति प्रिया सुन्दरो ने सुर, नर, अछुर इत्यादि को मोहा है, उसकी 
रचना कर ब्रह्मा भी उसके मुख को इच्छा पूर्वक देखने क्गा । ऐसी उस अप्सरा ने 
न्यायपुवेक ही मुनि को छला । 
कत्तिव 

इनह काज्ञ सुर घरत, सूर तन तजत ततच्छिन । 

परत कध नंचत कमंघ, पर-हनत स्वामि-रन ॥ 

भरत पत्र जुग्गिनि समत, रति पिचत पिधावती | 

चरम चकव पत्न भ्रवत, पछि जबुक न अघावत ॥ 

पुनि बपु किरच्चि करतें समर, तब्र लहत रस अच्छरिय | 
तजि मोह पुत्त पुत्तिय सु तिय, बरत बरग नमभच्छरिय ॥ ४८॥ 

शब्दा थ--ततब्धिन-तत्क्षण | पर-हनतरूविपक्षियों को नष्ट कर देते हैं। स्वामि सत"स्वामी के 
द्वारा युद्ध छेड़ने पर । पत्रन्यान्न | रतिल्‍्लीन । प्रवृतत्पॉकर । क्रिच्चि>टकड़े । लहतल्लैते हैं, 


प्राप्त करते हैं। रस््प्रेम | पृत्तन्पृत्र | पृत्तियच्पुत्री | बरगच्जागंगना या वर | नंमच्छरियन्‍्थाका- 
शनिवासी श्रप्सरायें | 


अथेः--ऐसी द्वी रूपबतियों के देतु स्वय देवता बीर-शरीर-धारण कर उसे उसी 
कण नष्ट कर देते हैँ ! उनके सिर लढ़कते है। किन्तु घढ़ नाचने लगते है । वे 
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अपने स्वामी द्वारा छेडे हुए युद्ध में उसका साथ देकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं । 
योगिनियों के रक्त पात्र सर देते हैं । वे उस पर मुग्ध होकर पीती-पिल्लाती और मस्त 
हो जाती हैं। उनके चर्म, चक्चु तथा मासांदि को पाकर पक्षी और जबुक गण नहीं 
अचाते, उनकी इच्छा वनी रहती है । वे युद्ध-स्थल मे अपने शरीर के ढुकड़े २ करवा 
देते हैं। तव ही वे अप्सराओं का प्रेम प्राप्त कर पाते हूँ । पुत्न-पुत्रियों तथा प्रिय- 
गृहिणी का सोह छोड़कर वे इस प्रकार आकाशीय वार-बधू अप्सराओं का वर्ण 
करते दे (था वे चर रूप होफर वरण करते है ) । 
दोद्दा 
तिन मोहनि मोझौ सु मुनि, मोहे इद्र फुनिंद । 
नर नरिंद जुग जोग रत, उड़ उड़गन रवि इंद ॥ ४६ ॥ 
शब्दाथ;-फुनिंदल्शेपनाग । छग जोगन्दोनों प्रकार के योग, सयुण-निम्ग॒ ण। दद़च्गृह 
( नक्तत्र ) | > 
अ०---इसी मोहिनी ने उस ऋषि को सोहा । जिसने फरशीन्द्र, नर, नरेन्द्र दोनों 
प्रकार के (सगुण।, निमु ण ) योग में लीन रद्दने वाले मुनि, गृहों, नक्तत्नों, रवि 
ओर घन्द्रमा को सी मोहित कर लिया था । 
कब्रित्त 

तीय धर॒यौ तंन जोग, श्रवन मुद्रा सु फटिकर मय । 

करि अष्टग विसूतति, न्हाय जनु विक्रसि सिंधुपय । 

जञटा जूट सिर वधि, दिसा दस अंमर मानिय । 

सिंगी कंठ. घराई, जोग ज़गस सिच जानिय । 

पवनछु अरध ऊरघ चढ़े, वंक नारि पूरे गगन | 
घरि ध्यान सुमन नासिक धरे, रहे ब्रह्म मंडत् मगन ॥ ४० ॥| 

शब्दाथेः-अरटंग-न्चाठों अंग | न्हाय>स्नान कर | मिंधु पय-्वीग्सप्रुद्ध | अमर-श्रंवा | जगेप्त« 
चलते फिरते । तिव-शिव, कल्याण | अ्रघ-श्रघ , नीचे | 
अथ.--उस छुन्दर वाला ने शरीर पर योग-वेष घारण किया। उसने कानों में 
में श्वेत स्फटिक मणि की मुद्रायें घारण की। आठों अंगों को विभूति से इस प्रकार 
विभूषित किया मानों बह क्षीर-समुद्र से स्तान कर निकलो हो । इसने सिर पर ज्ञटा 


नर 
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जूट बाधा। दसों दिशाओं ने उसे प्यवा-रूप मे माना। गले में लिगी घारण कर 
उसने चलते फिफते यागियो के साचन ओर शिव (शकर या जल्याण ) को 
जान लिया | अधोपबन को ऊध्य चढाफर उसे बऊ नाली मे पूरफर फपाली में चढ़ा 
क्षिया ' मन को प्राणायाम में लगा ध्यान घर कर वह त्रद्म-मडल मे मग्न द्ोगई। 


दोहा 
तज्ञिग भोग मन जोग घरि, निकट सुमतह आई । 
करि घर डँवरू डहड्ह्यी, अवर सब सिच भाइ ॥ ५१ ॥ 


शब्दा्थ३-करिच्कर | डहडल्य।>वजाया । श्रयस्ू्थ्रमर देवता | साइजूपसद श्रायी । 


अर्थ, 6 ऋप्सरा मन से भोगादि छोड योग घारण कर सुमत ऋषि के निकट 
आई | उसने अपने श्रेष्ठ हाथो से डम्रु बजाया। जिसको ध्वनि सब देवताओं ओर 
शद्कुर को भी पसन्द आई । 


गिरिजा पसु नह सत, गय नह भल्क अज्ञक जल | 

भूत न प्रेत विघ्ाच, सयन" नह जत्रतिय गरल् गल ॥ 

कटिन वि गज चसे, पहरि आँग अग दिराम्बर । 

नह गनेस बटबदन, पुत्र गन नदि भ्रग सुर ॥ 
नह विय ज्ञक्ञाट पट तित््फ समति, व्यांल न माल बनाइ इर | 
नाहिन त्रिशक्ष-त्रिपुरार शल्न ', नह कर ल्ग्गिय घवल घुर ॥ ५२॥ 


प्रा० पा० ४ 2० | २ स० । 
श-दथ -पछुरुतिह । पिस्ताच-पिशाच । शल--शब्य--चभने वाला । धुरू्धोरी, दृषभ, न थे । 


अर्थ।---इसके योगिनी वेश से गिरिजा का श्रम हो सकता था, किन्तु सिंह के पास 
में न द्वाने से तथा शिव की निम्न विभूतियों से छूल्कता हुआ गगाजल्न, भूत, प्रेत, 
पिशाच, तृतीय नयन, गरल कठ, कमर में चेंधा हुआ गज चरम, दिगयर वेप, और 
गणेश कार्तिक स्वामी, जेसे पुत्र, गए समूह, नदी गण का भ्रग शुजार के समान 
स्वर, शिव भालस्थित चाल शशि, शिव हृदय की उ्याल माल, चुमने वाली शित्र को 
त्रिशूल ओर शिव कर प्रद्धित धवल नदी आदि के न होने से गिरित्ञा का भ्रम निवा- 


संयोगिता पूवे जन्म 


रण हो सका | (अर्थात्‌ अद्ध नाटेश्वर के रूप में वेह योगिनी गिरिजा स्वरूप थी। 
एकांग गिरिज्ञा का श्रम देती थी ) । 


कवित्त 

बहु आदर आदरिय, अरध आतिथि तिहि दिन्नी । 
।,._, , करिय ज्ञान, गुन गोछ्ठ, कष्ट बहु*॑ तप करि किन्‍नी ॥ 
डुलिग इंद्र रवि चद्र, इंद्र सुरलोकह  मानिय । 
मो अस्ये कर जोरि, देव सब तबत गुमानिय ॥ 
तब्बद्द सु ज्ञान मन उप्पज्यो, देव दुखी करि सुख क्यो । 
चिदसंद ब्रह्मपद अनुसरिय, धरिय ध्यान गगनह रहो ॥४५३॥ 

आ० पा० १ भीं० का० | 


शब्दार्थ;--श्रादरिय-श्रपनाया, स्थान दिया । गोछल्गोप्ठी | थमानिय>गर्ज | चिदनद-चिदानंद | 
श्रतृतरिय--भबुप्रण | 


अथे;---जब वह अप्सरा सुमत ऋषि के पास पहुँची तो ऋषि ने उसे सम्मान 
पूर्वक स्थान दे श्रध्ये और आतिथ्य दिया | फिर उन्होंने ज्ञान-युक्त गोष्ठी की और 
कहा :-- मैंने वहुत ,कष्ट सहन कर तपस्या की है। जिससे इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमों 
आदि कांपने लगे हूँ तथा “इंद्रऔर स्वर्ग ने मुझे स्थान - दिया है। सब देवता 
मेरे सस्मुख हाथ जोड़ कर गब छोड़ देते दें । ईश्वर ने दुःख ( तप कष्ट ) देकर 
सुख दिया है, तब. मेरे मन में यह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ है.) मैंने सच्चिदा- 
नंद, परम्रह्म के चरणों का अनुसरण कर कपाल में ध्यान घारण किया है ।- 
- «दोहा 

सात गरभ आवाणसन, सेटि अमल सखार । 

ज्यों कचन कंचत मिले, पय पय सम संचार ॥४४॥ 
शब्दार्थ+-समन्म्रम, म्रातियां | 


अर्थ---मेने माता के गर्भ से आवागमन और संसार के श्रम को इस प्रकार दूर कर 


दिया है जैसे छुबर्ण सुबर्ण मे, दूध दूध में मिल्ञता है। उसी प्रकार आत्मा को 
परमात्मा में मित्ता दिया है । 


२६० प»्चीराज़ रासो 


सोइ ग्यान तुमी कही, निरशुन गुन विस्तार । 
बरन्यी बपु बेराट हरि, जा मुनि लहे न पार ॥ »५॥॥ 
शब्दाथे।-वपु८रूप, शरीर । जान्‍जिसका | 


अथु)--- में उसी निगु ण के गुण-विस्तार का ज्ञान तुमसे उहता हैं । यह फृकर 


क्रूपि ने ईश्वर के उस विराट-रूप का वन किया । जिसका मुनि लोग भी पार नहीं 
पा सकते । 


मन माने सोई भजहु, कष्ट तजहु तुम देह । 
सुरति प्रीति हरि पाइये, उर मेरहु" संदेह ॥ ४६ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० भीं० पा० | 
शब्दारथ ।-8ति-रूप, शरीर । 


अर्थ:---शारीरिक कष्ट छोड़ कर हृदय से सदेह को दूर कर निगुण या सगुण 


जोभी मसल माने उसी का तुम भजन करो। जिससे हरि-रूप के भ्रेम को प्राप्त कर 
सकोगी | 


सुरग बसे फिर धर बसे, मर्नों ग्यान मनईस । 
गरभ दोप सेटहु प्रबल, उर धरि ध्यान जगीस ॥। ४७ ॥ 
शब्दाथ;-मनों ग्याव-्मानस्तिक ज्ञान, मन के विचार, मनईस-्मानना चाहिये । जगौस७ 
जगदीश्वर, ईश्वर । 
अश$-- स्वर्ग में बसना, फिर प्रथ्वी पर जन्म लेना, यह तो मानसिक (मन की- 
प्रवृत्ति ) ज्ञान माना गया है, किन्तु ऐसे गर्भ के आवागमन के प्रबज्ञ दोष को 
ईश्वर का हृदय में ध्यात घर कर दूर कर देना चाहिये। 
कहे जद्य अवतार दस, धरे भगत द्वित काञ्ज | 
रूप रूप अति देत्य दलि, द्र पद छुता रखि लाज ॥ ४८ || 
शब्दा्थे-रूप-रूपज्पत्येक श्रवतार | 
अथे३---जिसने द्रौपदी की क्ज्जा रक्खी थी उस ब्रद्दा के दशावतार कह्दे गये है । 


सब भर्को के द्वित फे लिये ही हुए हैं। बन विविध रुपों को धारण कर ईश्वर ने 
बहुत से व्यक्तियों का दलन किया है * 


समोगिता पूर्व जन्म २६१ 


कविन्त 
मच्छ कच्छ वाराह, अरप्प सरसिंद रूप किय। 
बामन बलि छज्ति दान, राम छति छत्र छीन लिय॥ 
लकपती संहर॒यो, उस्रय बल़देव हलायुध। 
दयापात्न प्रञ्ुु' बुद्ध, रहे धरि ध्यान निरायुध ॥ 
कल्नि अंत कलंकी अबत्तरहि, सत्य ध्रम्म रक्खन सकत्त | 
करि सरस रास राधा रमन, मंवन ज्ञान अद्मइ अकल ॥ ५६॥ 
शुब्दार्थ;-मच्यन्मत्य । फच्छत्कच्छप । अष्यच्छय | रामत्यरशुराम । मवनच्मतवालापन | 
अकल-स्श्रन्नात । 


फ्रथे;। उस स्वयं ब्रह्म के सत्त्य, कच्छूप, वरादह, नृर्सिद्ठ, दान द्वारा वत्ति को 
छलने वाला वामन, प्रश्त्री के क्षत्रियों के छत्र छीनने वाला परशुराम, लंकापति का 
संहार करने वाक्षा राम, हलधघारी बलदेव सद्दित कृष्ण, ध्यानावस्थित निशोस्त्र, 
दयालु बुद्ध और कल्नि काज् के अंत में होने वाला कल्कि ये दस अवनार हैं. । ये सब 
सत्य कौर धर्म की रक्षा के लिये हैं। प्रत्यक्ष में राधारमण ( कृष्ण ) की रासल्लीला 
सरस है, किन्तु अज्ञात रूप में वह भी ब्रद्मज्ञात का मतवालापन है| 


दोहा 
कपट ज्ञान मुख वच्चरे, मन छल्न धूत अधूत । 
कपट-रूप-कठीर कर, चरन चित्त अवबधूत ॥६०॥ 
शब्दार्थ:-धृतन्धू्त । श्रधूतनत्रवधूत | ऊंठीर-तिंह । करके | 


अथै;---मुख से कपट-क्षान उच्चारण करने वाला और भन को छल्ने बाला 
अवधूत धूते होता है, छक्त पूर्वक नू्सिद्द रूप धारी के चरणों में जिसका चित्त है, 
बह्दी वास्तव में अवघूत ( संत) कहा जा सकता है । 
इह कद्दि छज्न सध्यो तिनह, मैं विन प्रीति न होइ । 
हरि ! छल्न तज़ि हरि) रूप करि, मान प्रगट्टिय सोइ ॥ ६१॥ 
ग्रा पा. २, २ स. । 


ग्ध२ प* वीराज रासो 


शब्दाथे;-मेज्मय | हरी छल तजिऊाइल के फारण हरिपन ( धराली रूप) शोग़फर । हरीरूपिह, 
नृ्िह | मानरप्रमिमान | 


अथ!---प्रभू ने यह कहते हुए कपट को काम में लिया फ्रि बिना भय के 
प्रीति नहीं होती अस्तु-- हरि ने छलने के लिये अपना असली रूप तज फर 
सिंह-रूप घारण कर गे प्रगट किया था (प्र्थात दुष्ट देल्य को यह बताया 
कि में दुष्टों के नाश के लिये प्रत्येक रू+ में प्रत्येक स्थान पर उपस्थित 
होता हूँ ) । 

कवित्त 


पीत बरन कजजीय, छोह आरोह सरप जनु | 
देसन सु तिक्ख कुदल, नयन विय बञ्ञ धरयो तनु । 
बजञ्र बक अकुस गयद, नख कुभ विदारन | 
उद्धे केस कग सद्द गरब दती दल गारन । 
धर पटकि पु छ मु छाल बल, पीठ विट्ठ अवधू परयौ । 
भय भी ति कपि कामिनि कुटिल, धाय विप्र अकद्द भरथों ॥ ६२ ॥ 


शब्दाधेः-विक्ख-तीज्ण । विय-दूमरा, द्वितीय | ततुररूप | उर्द्ध-ठे हुए । क्गरूकरिग, 


किया, की | सद-श्रावाज, पहाड, शब्द | गरव-गर्भ | दती"हाथियों का सम्रह | गारन-नष्ट करना । 
चल-बेलवान | पीठ-पत्त | श्रवधू-तपस्वी ( प्रहल्लाद )। 


अथे।--बाद में ऋषि ने नृसिंद्दावतार का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान नूर्सिदद 
पीले वर्ण के थे और उसमे काज्ञी रेखायें ऐसी प्रतीत होती थीं सानों चमम पर सपे 
वेठे हों उनके दात कुदाली के समात् तीदण थे, उनके नोत्रों ने मानों द्वितीय बज- 
रूप घारण किया द्वो | उनके वज्ञ-तुल्य वक्त नख हाथियों के कु'भ-स्थल्न को विदीणे करने 
वाले अकुश तुल्य थे, रोम उनके उठे हुए थे। उनका दृह्दाडना गज-समूह के गर्भ 
को गिरा देने वाला था | ऐसे उस बल शाली मूछ वाले नृ्सिह ने प्रथ्वोपर पूछ 
पटकी और तपस्थी प्रहल्लाद के पक्तपर वह दिखाई पड़े थे। यह सुन कर उस भया- 


तुर कापती हुईं दुष्ट रत्री ( अप्सरा ) ने दौइकर ऋषि को अपने बाहुपाश में बाँध 
लिया । 


संयोगिता पृद जन्म २६३ 


दोहा हु 


उर वरोज लग्गत सु मुनि, सर सरोज्ञ हति कास | 

रोसचित आग आग सिथल, मन मोह्यों सुरवाम ॥ ६३ ॥ 
शुब्दार्थ-हतिच्मरे, लगे | 
अर्थ;---उस भयातुर वाला के उरोज मुनि के हृदय से स्पर्श होते ही काम देव 
के कप्रत्-रूपी वाणों के समान मुनि को त्गे, जिससे बह रोसांचित होगया तथा 
उसका प्रत्येक अग शिथिल्न होगया इस प्रकार उस वाला ने मुन्ति के मन को 
मोहित किया | 

दिक्‍्खत अ्रच्छरि ' अष्ट उन, रहो नेत सन लाइ। 

देह भुलानो नेह के, और न सूमे काय॥ ६४ ॥ 

ग्रा० पा० २१ सब प्रति । 

शब्दार्थ;-शय-कुछ मी नहीं । 
पअर्थ|---पिसांत स्थित अन्य अप्सराशों के देखते हुए उसने ( ऋषि ने ) उस 
बाला ( अप्सरा ) को नैत्रों के द्वारा सन से क्गान्िया और बह स्नेह वश होऋर 
शरीर को भूल ग्या। उसको अन्य कुछ नहीं दिखाई दिया । 


भ्रमन भयानक सुपन छल, सिद्धन अवधू' संग | 
जानिक पंख परेचना, करि डमरू इन अंग ॥ ६४ ॥ 
ग्रा०पा० १ैर्स ०। 

शब्दाथ.-अपनत्भप्रण करने लगा | सिद्धनन्योगिनी, चप्सरा , करें उप्तरूत्ठचर करके, श्वग 
फुलाकर | 
अथे;--धह तपसबी भयानक स्वप्त द्वारा छज्ा जाकर उस योगिती के साथ इस 
प्रकार फिरने क्ञगा। जैसे शरीर को फूज्ञाकर कपोत पक्ती कपोतिनी के आसपास 
फिए्ता हो | मु 

कामजारि सिवर भसम किय, करवि भूत रति सोक । 

भोग झुगति रति सु दरी, द्विढ नह जोग न जोग ॥ ६६ ॥ 
शब्दार्थ;-ऋरविच्कतते हैं। भूतत्माणो | रतिन्प्रेम। सोक-दु ख की बात । मोग भुगति-मोग 
मुक्ता । रतिस्खौन | जोगन्योग्य । जोगस्योगियों के । 
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अथ्थ।---१ वि फहता है-शिव ने जिस कामदेव को जलाकर भस्म कर दिसा घढ़ 
शोक का बिपय है । प्राणी उल्ली से किए प्रेम ऊरता है। भोग-भुक्ताओं से लीन 


रहने वाली सुन्दरिये स्थिर चित्त नहों होती | वे योगी पुरुषों के योग्य नहीं फही 
जा सकतीं । 


गाया 
बनिता बदत विप्पं, जोग जुगति केन कम्माय । 
स्यामा सनेह रमन, जनम फल पुच्बच दताई ॥ ५७॥ 


शब्दाथे;--बदत-कहने लगी | विष्पनहे विप्र | कैन-किस । कम्मायफाम की | पुल्नर्पूर्त | 


अथः- वह सुन्दरी ( अप्सरा ) मुनि से कहने ल्गी-योग-युक्ति झिस काम 
की १ श्यामा के स्तेह में रम जाना ही पूर्व जन्‍म के फत्र जी प्राप्ति के तुल्य दे । 


चित्त चल्‍यो मन डगगग्यो, रच्यों रूप रस रग । 
नि पहुतो जरज रिखि, दृद्दी भात ज्यों डग ॥ ६८॥। 


शब्दा्थ;-श्रानि पहुतौरआ पहुंचा । दहीन्दग्ध हो गई, नष्ट हो गई | भातन्मा अति, विशेष 
काति । डगच्शुध्फ काठ | 


अथे!ः--पनि का चित्त चचज्ञ हो गया ओर उप्तजा मन डगमगाने लगा। 
बह रूप के रस-रग में लीन हू गया । इतने ही में सुमत मुनि के पिता 
( या गुरु ) जरज ऋषि वहाँ आ। पहुँचे । जिससे छुमत की काति नष्ट हो गई और 
चद् शुष्फ काप्रवत्‌ खड़ा दिखाई पड़ा । 
दिक्खि" तात परदिक्ख" फिरि, भय लज्जा लवजीन । 
छिपा अर्थ त्तप रभ के, काम कामना भीन ॥६६॥ 
प्रापा ह, २ पा. । 


शब्दाथ!-दिक्खिल्‍्देख कर । परदिसक्ष-्प्रदद्षिण। | खिम्ता श्ररथ-क्षमार्य । 


अर्थ--पिता को देख कर प्रदक्षिणा देता हुआ सुप्रत ऋषि भय और क्ज्जा के 


वश में हो गया। जो ज्ञमार्थ ( शानित्र के लिए ) तपस्या करता था वह रभा के 
कारण कामेच्जा में रम गया। 


सगोगिता पूर्ये शन्‍्म २६५ 


पहचानी रिप्लि सुंदरी, कुछ गहि कीनौ दाप । 
भ्गुटि बंक रिस नेन रते, दिय अच्छरी " संराप ॥७०॥ 
प्रा० पा० १ पा० का० भीं० । 
शब्दार्थ।-7 (रु । सरापजभाप | 


शथ;----जरज ऋषि ने उस सुदरी ( अप्सरा ) को पहचान लिया, पर्चात्‌ अभिमान 
पूर्वक हाथ में कुश शृहण कर क्रोध वश बक्र अ्रकुटी और अरुण नेत्र कर डसने 
स्प्सरा को श्राप दिया | 
हम रीलीसर वन घन" बसहि*, रसह न जाने एक ।! 
कंद भखंत तन फंष्ट करि, लेइ श्राप इक मेक ॥ ७१॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० का० भ्रीं० । 
शब्दार्थ ;-मखतत्मतण । मेकन्एक | 
झथें;-ऋप बोला-हम ऋषीश्यर गहरे बन में निवास करते हैँ. और किसी विज्ञास- 
रस को नहीं जानते । कन्द-मूल भक्षण कर कष्ट सहन करते हैं। अत' मेरा एक 
श्रप तुमे महण करना द्वोगा । 
कवित्त 
सयन नीच क्रिय बाल, साक्ष अ्रकुटी दिखि तातह । 
गयो बदन कुमितल्ाइ, जानि दीपक लखि प्रातह ॥ 
पुत्र कबन तप तप्यो, भयो वसि कास वाम रत्त 
इलहि श्राप करु भस्म, कबन छंडेब तोहि-हित ॥ 
धपु क्रोध वंत रिखि देखि करि, रभअं रंभ न कछु रहौ । 
सम अग्नि रूप दिक्खौस रिंखि, तयह शॉप रंभह कह्यो ॥०शा 


शब्दार्थ;-तोहि-हित-तेरे कल्याणार्भ | रमश्र-रमा , रमन्‍्बोलना । दिक्दौस-देखा | 


भ्रथं।--गिता कोक्रुद्र भाल-श्रकुटी को देख पर बात-ऋषि सुमंत ने नैत्र नीचे 
कर लिये , उसका मु इस प्रकार कुम्दला गया सार्नों प्रातः समय दीपक प्रभाद्दीन 
धोगया हो । जरञञ मुनि कहने लगे-दे पुत्र | तुमने यह केसी तपस्या की ? जो बामा- 
पर मुग्ध होकर काम के वश हो गया ? में इस सुद्री फो आप के प्रभाव से नष्ट कर 


२६६ पश्बोराज शासों 


दू गा। देखें तेरे हित-ऊार्ये मे कौन बाधा दे सकता है ? इस प्रकार क्रोध युक्त ऋषि 
को देख कर रभा कुछ बोल न सकी ( उसकी वाणी बद होगई ) | तब्र चगिनि ज्याज्ना 
के समान ऋषि ने उसकी ओर देखा शोर श्राप दिया । 


कलह करन ही डहि कुबुधि, कलहतर कहि एह । 
पृद्ददी भार उतारनह, जनमि पग क गेह ॥ ३३॥ 


शब्दार्थ/--डहि-डप्ति, डसा। पगज्जयचद | 


अथ)-.कलह के लिये ही इसे कुबुद्धि ने डसा है, अत यह कलह-कारिणी कहला- 
यगी | और पृथ्वी का भार उतारने के लिये ही यह पणगुराज् ( जयचद ) के गृह मे 
जन्म लेगी। 


कवित्त 


एम झल्यो त्रयवार, रोस करि श्राप आप दिय । 
मृत्युलोक अवतार, नाम तुअ कल्नह-प्रिया किय | 
इन अवधू सन छल्यो, सुक्ख नन लहहि त्रीय तन । 
पित पति कुल सहरहि, पीय तौ दृथ्थ रहे जिन । 
जेचदराइ कम धज्ज कुल, उअर जुन्हाइय पुत्र-छल । 
सयोग न्ञाम प्रथिराज बर, ठुअ सु मार अनभग दल ॥ ७४ ॥| 
शब्दार्थ;--एम-इत प्रकार | पितपिता | हृष्थ रहै-वश में होकर रहें | उम्रर-फोंख, गर्भ | 
उत्र-भल-पुत्र को छलने वाली | दृध्ध"दोनों | मार-मारफाट । 


श्रथ;--- तूने मेरे पुत्र को इस प्रकार तीन बार छा है। इसीलिये मैं क्रद्ध हो 
तुके: यह श्राप देता ह कि तू मृत्यु लोक मे अवतार लेकर कलह-पग्रिया के नाम 
पे कही जञायगी । तूने इश्ष अवधूत ( सुमत ) का मन छूल्ा दहै। अत तू 
त्री शरीर से क्रिसी तरह का सुब्ब प्राप्त नहीं कर सकेगो | पितृ कुज्न और 
जो तेरा प्यारा तेरे चश में दोगा, उस पति के कुज्न का सहार करायेगी, भेरे 
पुत्र फो छूलने बाली पुरी तू राजा जयचद के यहाँ कमधजञ कुत्र मे रानी 


गुन्हाई के गये से पैदा होगी और घेरा नाम सयोगिता द्वोगा तथा तेरा पति प्रथ्बोराज 
रींगा | पिता और पति के शक्ति-शाली दल का तू नाश फरेगी। 


सँंयोगिता पूष जन्म “२६७ 


दोहा 
श्रवन सुने रंमंह डरिये, रही जोर कर दोइ ! 
श्रव सांई अपराध भुहि,' 'मुगति कहो कब्र होइ ॥ ५४॥ 


शब्दार्थ +-साई>स्वार्मी [ मुहिच्मेरी | घुगतिल्‍्पुक्ति | 


'अर्थ;--भ्राप को अ्वण कर रंभा सयभीत हो गई ओर दोनों हाथ जोड़ कर 
कहने लगी :-- दे स्वाप्ती :अच इस अपराध से मेरी कब मुक्ति ' होगी ? 
सो कहिये । 
कवित्त 
सुन्हि रस पहु पंग पुत्रि,-वर प्रेद्ठ देव गुर | 
चर कनवज्जञ प्रमान, गग अस्तान सार कर ॥ 
इन्द्र सरत वछईं, गंग स्तान॑ जिय काजं। 
ता कारण तुद्दि त्रीय, श्राप सुध्यो गुन-भाजं॥ 
पहु पंग ग्रेद्द जनमिय तदिन, तिय सराप" तरुनिय भइग | 
आरम्भ विने-्मगल पढ़न, तदिन महूरत चर लोइग ॥ ७६॥ 


ग्रा० पा० १ पा० का० भीं०। 


शुब्दार्थ;-१हुपग पुत्रिज्पस॒राज के यहा पुत्री रुप में होगी | वर ग्रेहज्पति गृह, देव गसन्‍देवों 


में बढ़ा ( इच्द )। इन्द्र-इन्द्र स्वरूपी पृष्वीराज । छुष्यो-हुआआ ) माज-माजन । तिय सराप-श्मापित 
घाला | भइगन्होने पर । 


अथे;--तत्र ऋषि कहने लगे-हे रम्मा सुन | तू जयचन्द की पुत्री होगी, और 
तू' उस घर के घर जायगी, जो देवताओं में वड़ा है ( अथातू इन्द्र का अवतार 
है )। श्रेष्ठ कन्तनौजपुरी में तू तत्व युक्त गंगा स्नान करेगी । जिस गगा स्नान के 
लिये स्व॒य इन्द्र स्वहपों तेरापति मृत्यु चाहदेगा। हे गुण-भाजन वनिता ( सुन्दरो ) 
उसी ( इन्द्रग्यरूपी प्रश्चीराज़ ) के लिये ही तुझे श्राप हुआ है । तव उस अप्परा ने 
पंगुराज के गृह पर उसी दिन अन्य लिया, वह श्रापित वाज्ञा जन युवती हुईं। तय 
उसने विनय-मंगज्ञ का पठन पाठन श्रेप्ठ दिवस और श्र 8 मुहूर्त में प्रारभ किया । 


श्ध्८ पृश्चीरान रासो 


दोहा 

पुब्यक्धा सजोग की, कही चद बरदाद । 

पग घरह जुन्दाइ उर, आनि प्रगट्टिय लाइ ॥ ७७ ॥ 
शब्दार्थ।-लाइ-अग्नि-ब्वाला । 
थअ्रथे।---यदह सयोगिता की पूर्व कथा मेंने ( चद बरदाई ) ने वर्णन की है । सयोगिता 
जुन्दाई की कोंख से राजा जयचद्‌ के यहा क्या प्रगट दुई मार्ना 'अग्नि-ज्यान्ा का 
प्रादुर्भाव हुआ है ? ( अर्थात्‌ बह गितू कुल और पति-कुल के नाश के लिये अगिनि 
ज्वाला स्वरूप थी ) । 


>---*#, ६ -#--- 


हॉँसी प्रथस युद्ध 
( समय ४६ ) 


दोहा 
ढहुढि फौज जैचंद फिरि, वर क्भ्यो चहुआन ! 
चपिन 5प्पर जाहि बर, रहे ठठुक्क्रि समान ॥ १॥ 
शब्दार्थ;-& दि ऐौजल्दर दे दानव के वंशज चाहुश्रान प्रखीराज को सेना, चाहुआनी सेना । 
घर लम्यो-श्रच्छा हुआ्ना, सौमाग्य वश । चंपि न-दवा नहीं सके | ठठविकजढटे रहे | 


अर्थः--दोनों सेनाएँ समान रूप से ढठी रहो और एफ ऐे के 7४ रहीं 
दबा सका | ञझत में चाहुआन के सौभाग्य से जयचद्‌ लीदट गया ओर चाहुआना 


सेना भी लौट आई । 
कवित्त 


सास एफ पहुपंग, फवजि' शआ्राहट्टि सु पच्छी* । 

ढिल्ली तें पंच कोस, रंक लुट्टी गहि क्च्छी ॥ 

फिरि आए नृप पास, देस दोझ अरि बस्से | 

शह रूप प्रथिराज, जग्गि पंगह गहि गस्से? ॥ 
त्रिम्मान भान क्रंभ भुज्न, होँसी पुर त्रप रक्खिए ) 
सामंत सत्रे केमास विन, दुज्जन सुक्ख सु दिक्खिए ॥२॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। २ का० । दे भीं० । 


शब्दाथ !-पहुपंग-पंगराय, जयचंद | फवजिन्फोज्, सेना। श्राहट्टिस्न्पड़ पड़ो, आकर शरड़ी | 
पच्छीन्‍पीछे, फिर से । दिल्ली*दिल्ली | पच कीसनपंच कोत । गहिल्‍्थाप्त की । लच्छी5ऊ 
शद्मी | दोऊ भरिज्दोनों शत्रु-जयचद श्रौर गोरोशाह | घस्सेन्‍्वसे | राहल्‍राहु | जग्गिन्यञ्न | 
पंगहजपंग्राय | गस्सेल्मसे, तिगलना । ब्रिम्मान-निसोण । सान कूरंम--ऋछपाहों का हूये ) 
इब्जनन्दुर्जन । दिक्स्तिए-देखे गये,'देखा गया | 


अर्श!-...उपयु क्त घटना के एक मास पश्चात्‌ फिर जयचन्द की सेना आकर भड़्‌ 
गई झौर उन दरिद्रियों ने दिल्‍ली से पांच कोस की दूरी तक लूट मचा कर जन्सबा 


प*चीराज रामसो 


नरक 
पे 
0 


की सपत्ति छीन ली और फिए वापस जयचन्द्र के पास लोट गठ। इसी प्रकार दिल्‍ली 
के भ्ूभाग के लिये दो शत्र ( गौरी औ रजयचन्द ) घड़े होगए। तब राष्टू ख्वहूपी 
पृथ्वीराज, जिसने उसके यघ्त का विध्वसफर दिया। 'चन्छे कार्या के फरने वाली जिनकी 
भुजाएँ है, ऐसे कछवाहों के सूर्य को ( पज्जून को ), फ्रेसास के अतिरिक्त, सत्र 
सामतों के साथ हॉसीपुर में नो गोरी शाह फे रास्ते का मुहाना है, नियुक्त क्रिया । 


हांसीपुर सामन्त, कन्ह रख्यो परिमान | 


रख्यो भीम पुडीर, सलख ररयो सुत भान ॥ 
रख्यो जेत पेंचार, कनक रख्यो रघुबसी | 
_ एख़यौ. देवहकन्न, रक्खि उद्दिव क्रम गसी ॥ 
बग्गरोी राव रख्यो त्रपति, रा-चामंड सु रम्खिए। 
सामन्‍त सूर तेरदन्रिगठ, गौरी मुक्खह' दिक्खिए॥ ३॥ 
प्राह्म पा० स० । 
शब्दार्थ ;-१रिमान-योग्य समभभ कर। उदिगर-उद्दिग पगार ) क्रन' गसीचज्यततित करने 
वाला | बग्गरी रावरन्बागड़ी प्रमारों का घुद्चिया देवराज ( देवकने बग्गरी इससे मिन्‍न है ) | 


छ्रथेः--हों सी पुर पर पज्जून के साथ योग्य समझ कर नरनाह कन्ह, भीम पुर्डीर, 
सलखानी भानराय, जेत्र प्रमार, कनकराय (रघुवशी बडगूजर ), देवक्रन्न ( बग्गरी ), 
शत्रु करों को अ्सने वाज्ञा उद्दिग पगार, देवराज बग्गरी, और चामण्डराय को नियुक्त 
किया। वे वीर सामन्त शत्रुओं को तीन तेरद्द ( जन्न तत्र ) करने वाले थे, गौरी 
शाह के रास्ते के मुहाने पर डट गये । 
दोह्दा 
- नृप' आखेटक मडिके, ढिल्ली रखि कैमास ॥ 
पच पच सामत सह, जुरिगिनि पुद्द आवास || ४ ॥ 
प्रा० पा० १ भीं० घ० । २घ०। 

शब्दाथै;--शग्गिनि-दिल्ली । पुहथावासरराज महल । 

ग्रथे;- पाच २ सामतों की टुकंडी बना कर दिल्ली कोर राज-प्रासाद की रक्ता के 
लिए कयमास की अध्यक्षता मे वहीं रखा और प्याप स्वय शिकार के लिए तेयार हुआ। 


हाँसी प्रथम युद्ध ३०१ 


ढिल्लीवे आखेट वर, पहु पंगानों" त्रास ॥ 
नेर सु रकखी सेन सह, नृप द्वांसी पुर पास ॥ £ ॥ 
शब्दार्थ/-नेस-कोंई रुपाच विशेष । 


आर्थ;---पगुराज को सशकित रखने के लिए श्रेष्ठ दिल्‍्लीश्वर आखेट मे लग गया 
ओर अपनी सब सेना हॉसी पुर के निकट द्वी किसी नेर ( नामक स्थान ) पर 
नियुक्त कर दी | 
कवित्त 
चढ़ि चहुआन नरेस, भज्ञि मेवास सवे वर | 
शुब्जर गोरी पग; देंस दक्खिन" छु पत्ति' घर ॥ 
विषम॒वाय ज्यों तूल, मृत्त सव अरिन उड़ौइय । 
बीर भोग बसुमती, वीर रस बीर अघाइय ॥ 
पासंडरादड गोरी दिखा; भोज कुअर ढिल्ली करी । 
सामंत सूर असिवर बलह; हाँसीपुर अगार३ घरी ॥ ६ 08 
ग्रा० पा० १२३ पा० भीं० च० | 


शुब्दार्थ+-मजिसनष्ट करके | भेवास-सेव ज्ञाति के झने का स्थान, ( अलवर मसतपुरादि )। 
गुर्जर-युजरात । सुपत्तिल्‍्पहुच कर, घावा करके | बायस्-वायु | तुल-रूई की पेल, फोचा । मूल-जड़ते | 
श्रधाहयन्तृतत हुआ । मोज इुँवर--नाम विशेष (यह चामुणड राय या किसी सामन्त का पुत्र था) | 
चतिवर"-श्रेष्ठ तलवार | वलहज"शक्ति से | अग्गर घरीजश्रागे की, सामने को, अ्रदर्शित की | 


श्र५३--शिकार के बढाने चढ़ कर चाहुआन नरेखर ने मेवासियों का वज्ञ मष्टठ कर 
दिया। गुजर गौरोशाह और जयचन्द के देश तथा दक्तिग तक के भू-भाग पर 
घावा किया । पवन के ठुल्थ आक्रमण कर शत्रुओं को जड़ मूल से उखेड़ते हुए नूल 
के समान उड़ा दिये । यद्द चछु धरा वीर भोग्या है। अतः वह चीर नरेश चीर रस से 
मर गया | उसी प्रकार गौरी सेना के मुद़्ने पर चामडएय और कुपार भोज ने दिल्ली 
से, तथा वहादुर सामन्‍्तों ने हॉसीपुर में श्रेष्ठ तक़्वार को शक्ति को प्रदर्शित किया । 


चहुआना सम सूर, सच सामेंत थरि बार । 
सगपन सम जुत लाज, सर्मे सामंत पुव धार ॥ 


प्रु'चोराज रासो 


आदर बर चहुआन, हश्थि 'प्प्पे सुरता" र* । 
हस किरनि सम राज, राज्ञ सोभे हज्जार ॥ 
आसनी सीम? हासी पुरह, बर रक्ख" सुरतान दिसि । 
सतपत्र सूर सप्राम रवि, सोन-:दे' देहों प्रहसि ॥ ७ ॥ 
ग्रा० पा० *, २स० | ३, ४ पा० | ४ सब प्रति। 


प्थ)-धरि वार च्त्रार करने वाले, दाव लगाने वाले । शु॒तरूयुत, सहित | सगपनन्सप्रध | 


शब्द ह पं 

न्‍ न्म्ू्पूर्व । हृत्विआहा्थों से. श्ररपे-दें, श्रर्षित करना । 
+ रथ 
स्तर ये । रनिल किरा॥ 


पुरता-पूरता, पहांदुरी 


ः'सनी-होंपीपुर । सतपत्र-स्मल । सोन उद-शोणित वर्ण होजाने पे, 
"न पंचार, न च 
रक्त रज्ञित हो जाने स | प्रहसि प्रस ।»॥। 


समन्‍न्त्गय | 


दि ५ ग़्ब कर ्न्‍्त शस्र-प्रहार करने, सम्न्धों 
अथृ;:--चाहआन नरश ऊे समान ही बद य रच 
मे और लड्गा में पर्व काल से ही समानता रघन याहा थे दि हे नरेश भी 
उनकी बहादुरी के सम्मान से सम्मानित किए हुए था। राजा सूय स्व पी आ. और. 
उसके सामन किरणों तुल्य थे। उन बीरो को हॉस पुर और इसकी सीमापर सुत्तान 
से लोह। लेने के लिय्रे नियुक्त क्या | सूय स्वरूती प्र*्वीराज़ जब्र सप्राम में लोहित 
बर्ण ह)ता था तब वे कमञ्ञ-स्वरूपी बहादुर खिच्र उठते थे । 
हासीपुर सामन्त, सुनिय वालोच पहारी | 
हेमारू. पतिताह, तंत चेगम पय वारी॥ 
अति बलवन्त वल्लीच, भेद दीनो पतिसाह। 
हामीपुर दिंदवान, देख अरिदुप्ट"' सु गाह ॥ 
तुम हुकम जुद्द इन लू ' करू, अरु४ वेगम सत्ये सुभर । 
मिलि सब्रे मत ततद करे, तो कहूँ हासी जु बर॥८॥ 
प्रा० पा० १ भीं २, ५ घ०।| ४ स०२। 
शब्दाथ हैमारू-पीमाटू, सीमा पर सुने वाला | तेत-उत्तकी । पय-धारीजपर दिया। गाहर 
प्रहण किये हुए । श्रम >थइपट़ । 


अ्रथ;---हासीपुर पर सामन्त नियुक्त हुण यह बात वलौचो पढद्दाडी ने सुनी, वह 
शाह की सीमा पर रहने वाज्ञा था। उसने अपनों वेगम को साथ ले हॉसी फी ओर 
कदम बढ़ाया '. उस्त अति बलवान ने वादशाद्र को बताया कि हॉसीपुर प्रदेश पर 


हॉँसी प्रथम युद्ध हि ३०३ 


हिन्दू-शत्र्‌, ध्रृष्ठतापूवक डटे हुए हैँ, यदि आप की आज्ञा दो तो मेरे साथ वेगम होने 
के ऋारण इनसे रास्ता मागने के वहाने छेड-छाड़ कर अड पद्ध', आप और हम मिल 
कर यदि तत्व युक्त मन्त्रणा कर लें तो द्वांसीपुर के मू-भाग को हिंदुओं से 
निकल्षवा लें । 
दोहा 
हम झुमिया झ्ुमचट करहिं, तुम सद्दाथ हम मीर । 
सव खबार बल्ोच मिलि, खनि कड़ढ” ग्रह तोर ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 

शब्दार्थ+--अमिया-मूभ पति, मू-स्वामी (श्राज् मी राजस्थान में सोमिया कहलाते हैं)। 


भुमबट्न्यूष्वी का बटवाड़ा, हिस्सा रसी । मीर-्समूह । खनिनखदेड़ कर । भह तीर-घर के निकट रहने 
वाले, सीमा पर रहने वाले | 


अर्थ;--हम भूमि-पति ( भू-खामी, भोमिया ) कहलाता हैं. और ओरों की 
प्रथ्यी हडप कर वरावर बांट लेते हैँ । यदि हमारे समूह की आप सहायता 
करें तो हम सब कधारी और वल्लौंची मिल कर सीसा पर रहने वाले शत्रुओं 
को खदेड़ कर निकाक्ष दें | 
इक्क वरख प्रथिराज बर, रहो प्रेह तिन"* थान । 
पावहिसि घर भुरगवे, वर इंछा* घर-भान ॥१०॥ 
प्रा० पा० ९ पा० भी० (खो, घ० का? । २ का० भीं० (क) ! 


शब्दाथ;-मेहज्महण किए | तिनल्‍ठन । चावद्िसिच्चचारों घोर ) म॒ग्गवेज्अधिकार में लें । इछा> 
हच्छा | घर-मान-्यृष्वी का पूर्य । 


अर्थ&--एक वर्ष तक पृथ्वी का सूर्य राजा प्रथ्वीराज उन स्थानों पर अधिकार 
किये था, बह अपनी इच्छा के अनुसार चार्रो ओर के ( शत्रुओं के ) भू-भाग 
पर अधिकार करता रहा । 
घर वन्तिय” मत्तिय छरी), घर नागौर निधान । 
जिनह भुजनिई ढिल्शी वरा, ते रकखे परिमान ॥९8॥ 
ग्रा० पा० 0 हे; ४ पा, २ भी (ख) । 


३०४ पश्चीराज रासो 


शब्दार्थ;-घर बत्तियस्घट, कुल की भांन । मत्ियज्मस्ती | परीजीयी। गमिनहजजिनके । 
भ्रेजनि-भुजजों पर | परिमान-्प्रमाण युक्त ( उसी रुप में ) | 
झथे;।--इस प्रकार प्रथ्ीराज घरवट की मस्ती छेडे रहा, उधर जिनकी भुजाओं 
के भरोसे दिल्‍ली छोडी गई थी उन्होंने नागोर तक को सुरक्षित रकबा । 
कविन्त 
पाहागी बललोच, पास सामत सपन्नी । 
साख प्रस्म्म सुरतान, भेद करि भेद सु दिननो || 
है आमिष्ट सुबवास, तमकि सब वीर सु हल्लिय । 
भर गोरी सुरतान, सग खुरसान सु चल्लिय ॥ 
बर उम्गि लच्छ गोरी ग्रह, हों खंघार अगिवान" बर । 
सो धीर कौन चहुबान* कौ, लोइ लक लुट्टें सुधरः ॥ १२ ॥ 
प्रा० पा० । १-२-३ सबे प्रति । 
शब्दाथे;-०पन्‍नौ-पहुचा । साखसूशात्रा । मेद करिस्मेद श्राप्त करके। श्रामिष्टल्श्रानिष्ट, 
अ्रनिष्ट | सुवास--थ्रपना वास | तमकिल्‍्तेश में थ्राकर | हब्लिय-चले, चढे | लच्चि-लक्षण । 
अग्रवान-श्रमगण्य | लोहजलों, तक। 


अथ|---घह बल्लौंच पहाडी जहाँ होंसी पुर पर सामत थे वहाँ पहुँच गया । मुस्लिम 
ओर सुल्तान का सदृधर्मी द्वोने से यहाँ के (सामतों के) सेद को प्राप्त कर गौरीशाह 
को सूचना दी। इधर अपने सुरक्षितस्थान का अनिष्ट सोच कर सब सामत बल्लौची 
की ओर बढे उधर से गौरी शाद्द के योद्धा और खुरासानी योद्धा बलौची से आ 
मिले । जिससे बलौची ने उत्साद्ित होकर गोरीशाह के लक्षणों को ग्रहण कर 
लिया ( आक्रमण करने की इच्छा की ) ओर कहने लगा में खधारियों का अप्रगण्य 
ह। चाहुआन के सामतों मे ऐसा कौन धैर्यवान हे जो मुझे रोक सके में लका देश 
के भूभाग को लूट ने तक की शक्ति रखता हू । 

तव सासन्त सु तक्कि, चूक चिंतय सब धाए। 

अ& रयनि परि सोइ, जोर हिंदू भर आए ॥ 

प्रहि वगस सब सत्य, लुट्टि लिय खास खज्ञीना । 

भज्ि बलौच फेइ फ्ुमिय, सु चर रन्‍नी बह-दीना ॥ 


हांसी प्रथम युद्ध ३०४ 


वुबार सद दस दिसि भइय, अन चितन अनवत्त इय। 

देवत्त गत्त ऐसी हुइय, लहिय घत्त रतवाह्द दिय॥ १३॥ 
शब्दा थे;-तकविकि-ताककर, - देखकर | चूकच्छल | चिंतियर्दर्चितन कर, विचार कर। र्यनि८ 
रात्रि ] परि सोइजसो जाने पर) जोरू-्शक्ति । अहिल-पकड़ ली | मजिल्‍्सागगए। कुमिय-जू भे, 
लड़े, मारे गए। छु चर--अपने बल | रन्‍नी-रात्रि में | वह दौनान्वहीर कर दिये, वहा दिये,भगा दिए, 
विचलित किए। बु बार सद”्भ्लघोप । अनर्चितन-श्रचानक, श्रकल्पित ध्यान से बाहिर की बात । 
अनवचत--बुरी बात, आपत्ति | इयन्यह । लहिय पत्तल्मौका पाकर, दाव लगाया । रतवाहर-्छापा | 
दिय-दिया, सारा । 
अथ्थ---वलौच की इस प्रकार वढ़ती हुई शक्ति देख कर सब सामन्त छद्ष-युद्ध करने 
का विचार कर आगे चढ़े और यक्रायक्र अद्ध रात्रि होने पर, जब सब सोगए, तब 
हिन्दू वीरों ने छापा मारा और विशेष शक्ति से कान लिया । चेगमें पकड़ लीं गई | 
वलौंच के सब साथियों और' खजाने को लूट जिया । बहुत से यबन मारे गये और 
'बल्लोंची भाग गए । इस प्रकार एक ही रात्रि में सामन्तों ने शत्रु ओं को अपने वल् 
द्वारा विचलित कर दिया | उस समय दशों दिशाओं में ऊष्बे घोषणा हुई। शत्रुओं पर 
इस प्रकार यद्द बिना सोची आपत्ति आपडी जैसे कोई देविक घटना घटी हो | इस 
प्रकार छापा सारने के कारण सामन्त का दाव लग गया। 

दोहा 
इंद्द कहंत पुक्कार घर, पाद्दारिय सं" खेद । 


वेगम लुट्टि भरिंद भर, लुट्टि लच्छि भर भेद ॥१४॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दाथे;-हहल्‍ऐसे । उ खेद-खेद सहित । मर-मट, सामत । लच्छि-लक्ष्मी | मेद-मारना, 
वेघना । 
अथ/---भार कर वलौंच पहाड़ी ने दु.ख प्रकट करते हुए शाह के पास जाकर यह 
पुकार की कि राज़ा ध्ृथ्वोराज़ के सामन्तों ने योद्धाओं [ मुस्लिमों ] को मार दिया है 
और वेगमों को लूट लिया । 

हीव बदन पत्ती तहा, जहाँ गज्जनी सहाव । 


सुद्धि बुद्धि पुच्छिय सकत्, बिवरि देत सब जाब ५ १४॥ 
प्रा० पा9० १ पू० | 


२०७ पृ५वीराज रासो 


शब्दाथ।-घर बत्तिय-घरवट, कुल की श्रांव । मत्तियनमस्ती | एएरीहछिठी । मिनहूजिनके । 
भजनि-्श्ुुर्जों पर | परिमान-प्रमाण युक्त ( उसी रूप में ) | 


प्थेः--इस प्रकार प्रथ्बीराज घरवट की मस्ती छेडे रहा, उधर जिनकी भुजाओं 
के भरोसे दिल्‍ली छोडी गई थी उन्होंने नागौर तक को सुरक्षित रकवा । 
कबवित्त 
पाहारी बलल्‍लोच, पास सामत सपन्नो । 
साख ध्रम्म्म सुरतान, भेद करि भेद सु दिननो ॥ 
है आमिष्ट सुबास, तमकि सब वीर सु हल्लिय । 
भर गोरी सुरतान, सग खुरसान सु चल्लिय ॥ 
बर उम्रगि लच्छ गोरी ग्रहे, हों खेंघार अगिवान " बर । 
सो धीर कौन चहुबान* को, लोइ लक लुट्टे खुधर! ॥ १२ ॥ 
ग्रा० पा० | १-२-३ खबर प्रति । 
शब्दाथ;-सपन्‍नीन्‍पहुचा । स|ख-्शाखा । मेद करिज्मेद प्राप्त करके। श्रामिष्टल्थ्रानिष्ट, 
श्रनिष्ट | छुवास--श्रपना वास | तमकिल्‍्तेश में थ्राकर | हल्लिय-्चचले, बढे | लब्खि--लतण । 
अ्गिवान-श्रम्मगएय | लोइ-लों, तक। 


(४ 


अथे!---वह बलौच पहाडी जहाँ द्वोंसी पुर पर सामत थे वहाँ पहुँच गया । मुस्लिम 
ओर सुलतान का सहधर्मी होने से यहाँ के (सामतों के) भेद को प्राप्त कर गोरीशाह 
को सूचना दी। इधर अपने सुरक्षितस्थान का अनिष्ट सोच कर सब साप्तत बलोची 
की ओर बढे उघर से गौरी शाह के योद्धा और खुरासानी योद्धा बल्लोची से आ 
मिले । जिससे बलौची ने उत्साहित होकर गोरीशाह के लक्षणों को प्रहण कर 
लिया ( आक्रमण करने को इच्छा की ) और कहने लगा में ख़धारियों का अग्रगण्य 
ह। चाहुआन के सामतों मे ऐसा कौन वैयवान है जो मुझे रोक सके में लका देश 
के भूभाग को लूट ने तक की शक्ति रखता हू । 

तब सामन्त सु तक्कि, चूक चितय सव घाए। 

अछ रयनि परि सोइ, जोर हिंदू भर आए ॥ 

प्रहि चगम सब सत्य, लुट्टि लिय खास खज़ीना ! 

भजि बलौच केइ फ्रुमिय, सु चर रन्‍नी बह-दीना || 


हाँसी प्रथम युद्ध ३०५ 


वुंबार सद् दस दिसि 'मइय, अन चितन अनबत्त इय। 

लेवत गत ऐसी हुइय, लह्िय घत्त रतवाह दिय॥ १३॥ 
शब्दा थै;--तकिकि-तारुकर, देखकर | चूक"्छल | चिंतिय"चिंतन कर, विचार कर। स्थनि> 
रात्ि। परि सोइनसो जाने पर। जोरू”-शक्ति । ग्रहिल्‍्पकढ़ ली । सजिज्सागगए। झ्ुमिय--जू मे, 
लड़े, मारे गए। छु चर--्ञपने बल | सनीज॑रात्रि में | वह दौनाल्वहीर कर दिये, वहा दिये,सगा दिए, 
विचलित करिए | जु बार सदच्ध्र्यघोष । अनर्चितनन्‍्ञ्चानक, अरकल्पित ध्यान से वाहिर की बात | 
अनवत्तन्घुरी वात, थापत्ति । इयन्यह । लहिय घत्तन्मीका पाकर, दाव लगाया । स्तवाह--छापा | 
दिय<दिया, मारा। 
अथ---वज्ौच छी इस प्रकार वढ़ती हुई शक्ति देख कर सब सामन्त छद्ष-युद्ध करने 
का विचार कर आगे वढ़े ओर यक्रायक अद्ध रात्रि होने पर, जब सब सोगए, तब 
हिन्दू बीरों ने छापा मारा और विशेष शक्ति से कान लिया । चेगमें पकड़ लीं गई। 
वलौंच के सब साथियों और खजाने को लूट लिया | बहुत से यवन मारे गये और 
'बलौंची भाग गए । इस प्रकार एक ही रात्रि में सामन्तों ने शत्रु आओ को अपने वल 
द्वारा विचलितकर दिया। उस समय दुशों दिशाओं में ऊध्वे घोषणा हुई। शत्रुओं पर 
इस प्रकार यह विना सोची आपत्ति आपडी जैसे कोई देविक घटना घटी हो । इस 
प्रकार छापा मारने के कारण सामन्त का दाव लग गया। 

दोह्दा 
इह कह्त पुक्कार चर, पाहारिय सं" खेद । 


वेगम लुदट्टि नरिंद भर, लुडट्ठटि ल्च्छि भर भेद ॥ १४॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


ै 'अ 
शब्दाथ-हह-ऐसे ) स खेद-्खेद सहित | मरन्‍्मट, सामंत । लब्छि-लक्ष्मी | भेद>मारना, 
वेघना | हु 
अर्थः--भ।म कर वलौच पहाड़ी ने दुख प्रकट करते हुए शाह के पास जाकर यह 


पुकार की कि राजा प्रथ्वोराज्ञ के सामन्‍्तों ने योद्धाओं [ मुस्लिमों ] को मार दिया है 
ओर चेगमों को लूट लिया । 


दीन बदल पत्ती तहा, जहें गज्जञनी सहाव । 


सुद्धि बुद्धि पुच्छिय सकत्न, बिचरि देत सब जाब ॥। १५॥ 
प्रा० पा? १ पा० । 


टरी8। 


ख्ए 
५९१ 


पश्यीराज यासा 


शब्दाथे;-दीन बदन>मलिन देह । पत्तीजपहुची | तहांसउस जगह । वियस्चययोरें वार, विस्तृत । 
जाब - जवाब | 
अथे;---उघर चेगमे भी मुरकाया मुख लेकर गजनेश्वर शहाबुद्दीन के पास जा- 
पहुँचीं | उनसे कुशल पूछी गई, तब सबने ब्योरेवार उत्तर दिया । 
साटक 
अर गोरी सुरतान साहिब बर, साहाब सादह्ाबन । 
जैन जोवत तस्य सेचक बुन, मानस्यथ मह जग ॥ 
बोय जाचत अथत्रीय” घनयो, घनयोषि३ जीवोधिग । 
घिगता तस्यय सेवकाय बरय, ना दीन सा मानय ॥ १६॥ 
प्रा० पा० १, २घ०। ३ घ० भीं० (क) | 
शब्दाथे;-मैन-जिसके । तस्य"उसके | १0ल्‍ञ्त, त्षमूह । मानस्यच्डनका मान । मदद जगर 
मर्दन हो गया ' वीयचदूमरा । अर्थवीयच्धनवान होते हुए सी । घनयोजवहुत । धनयोपि-ऐसे 
धनवान को मी, या ऐसे मेरे पति जो मी | जीवोधिगज्जीवन घधिक्‍कफार है । घिगता-धिक्कार । 
तेस्थय>उसके | वस्यच्बलकी । नाजनहीं । दीन>मजहब । सा5उनके | मानय-मान, सम्मान । 
अ्रथः -- ओो शाहों के शाह सुलतान शहाबुद्दीन गौरी | आपके जीबित रहते हुए 
आपके सेबक-समूद का मान-मद्देन दो गया है। जिसके पास धन (शक्ति) के 
होने पर भी घन की याचना की, ऐसे मेरे पति का जीवन धिक्कार है (मेरे 
पति के साथी बलौच खबारियों के होते हुए भी औरों से सद्दायता मॉग कर युद्ध 
किया ) | बहादुर मुस्लिम योद्धाओ के बज को भी धिककार है, जो अपने दीन की 
इज्जत नहीं बचा सके । 
दोहा 
विप्प" सु खडन वेद विन*, नर खडन निरग्यान | 
त्रिय खछठ्ठन इह में सुन्यो, वि! जावन) सुरतान ॥ १७॥ 
प्रा० पा० १ पा० भों० । २ घ० पा० | ३ स्व प्रति | 
शुब्दाथे;-किपलतरिप्र, बाक्मण | विनरनिन । निर स्यानच्यज्ञानो | हहज्यह, ऐसा | घिगरूपिकक|र | 
श्र्थ:---वद नहीं पढे हुए ब्राह्मण का ओर अज्ञानों मनुष्य का नाश होना सभव 
है। इसी प्रकार तेरे जीते जी स्त्रि्या का अपमान हुआ है । अत हे सुज्ञवान ! तेरा 
न्ोबन भी घिछ्कार है (अर्थात तू भी मृतवत ही है )। 


हासो प्रथम युद्ध ३०७ 


पातिसाह श्रवनन छुनी; जंपी मात निधान । 
में) प्रभ्भह कुष्यो' घरयो; सुठिन खद्धी खान ॥ १८॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० (क) १ स०। 
शब्दार्थ:--जंपी-कहा । निधान-श्राघार, सहारा | मम्महगर्म । कु व्यौन््यर्थ । छुंठिन-्सौंठ नहीं । 
खद्ी-खाई । 
अथे।--वादशाद्व की माता कहने क्ृगी और वादशाद सुनने लगा मेंते बथा दी 
गर्भ धारण किया जो तेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ, मानों मेंने सौंठ खाई ही नहीं। 
(अथोत्‌ पुत्र पेदा ही नहीं किया ) | 
गाथा 
सुनि गोरी सुरतानं, सुनि साहाव सूर सब्बानं ! 


जा जोवत धरवान, आुग्गे को तास अप्रमान ॥ १६॥ 
शब्दार्थ ;-छस्तान-छुलतान । साहाब सूर-शहादुद्दीत के योडा | सखान-सव । घखान॑ल 


भूमिपति । अुग्गे-मोंगे, उप सोग करे | ताल-उसका | श्रप्रमानं-विशेष रूप से । 
श्र्थ;--चलौं ची वेगमों और शाह की माता को व्यग मरो बातें, शाह और उसके 
सव सामंतों ने सुनीं और वादशाह सहित वे सव आवेश में आकर कहते क्गे- 
ध_मारे जीते हुए कौन भूमिपति विशेष रूप से उसका भोग ऋर सकता है ! 

अति आतुर अप्पानं; खानत पान खाइय॑ पान ! 

हिय" घकि घक्षि* कपानें, दीय खबरि सच्चे फुरमानं ॥२०॥ 

प्रए० पा० १-२ घ्‌०। 

शुब्दार्थ;-५पान-श्पने सहित। खानन पान”खान पान, तास्यूल | घकथविक-जलत | 


क्पान॑ल्वपर्केपी । दौयल्‍ूदी | फुरमांन-फरमान | 
अर्थ:--उन् सबने आवेश में आतुर होकर खान-पावल और तांवूल छोड़ 
दिया और हृदय में ज्जक्षन होने से कापने क्षण गए। इसकी खबर मुसलमानों को 
फरमान द्वारा दी गई । 
दोद्दा 
थाने थान फुरमान फटि, बद्धन" हिंदु नरिंद्र । 
दे दुवाह* सो त्रिम्मयो, को कहें कवि चद ॥ २१ ॥ 
प्रा पा० १ सं७० । २३ पा० | 


ल्‍त 
हि] 
हा 


पर्वाराज जसा 


शब्दाथे;-फर्मान फरिल्ग्रादेश पार दिए गए | तरनर्मारने को। «दयाह-्हाव पार हर 


मिलना, श्रपने समान ही समझना | सॉजउसे । निममायोज्तचा, पैदा किया | क/ऋूफाट एकता, 
मार सकता । 


अथै!---यत्र तत्र मुस्लिम राज्यों मे द्विंदु नरेश प्रथ्चीराज को मारने के लिए शाही 
फरमान भेजे गए। किंतु कबि ( चद ) ऊहता है-सृष्टि के निर्माता ने जिसे अपने 
समान ही मान कर पदा किया है, उसे कौन मार सकता है ? 
कवित्त 
नाग भूमि सिर तज्जे,चढ छूडे सुचद कल । 
कलिन भान डग्गई, पत्थ मुक्कै सु वान छल ॥ 
रघु सु ग्यान छडई, भीम छडे वल बे । 
रूप छडि मारन्नः, कद छडे हर से ॥ 
मुक्‍्के जु जोग जोगिंद उर*, कर फरस्पु छडे गुनह । 
इत्तने धीर छड़े जद॒पि, खाहिन कस मुक्के मनद्ध || २२ | 
प्रा० पू० १ स० | २-३ पा० | 
शब्दा थ-नागरशेष नाग | कलिन्कलियुग । पत्थन्पार्थ, श्रद्धुन । वान वलण्चाण चलाने 
को शक्ति | मारनन*कामदेव | कद-त्कद मूल,या नाश । हर-सधे-सिद्धेश्वर शिव | कर करस्तु-हाथ में 
फरशा रखने वाले | साहिल्‍्शाह | ऊसरकसक | पुक्केल्‍्छोडे | 


अ्थे;--शेप नाग प्रथ्वी को सिर पर रखना छोड़ दे, चन्द्रमा अपनी कक्षा को 
छोड़ दे, अज्जुन बाण चलाने को शक्ति छोड़ दे, राजा रघु अपना ज्ञान छोड दे, 
भीम अपने दहृढ बल को त्याग दे, कामदेव अपनी छबि को छोड दे, सिद्ध श्वर 
महादेव कद खाना (था नाश करना ) छोड दे, योगी हृदय से योग को निकाल 
दे और फरसाधारी अपने क्रोध के गुण को छोड़ दे और उपयुक्त व्यक्ति अधीर 
होकर अपनी विशेषताएँ छोड दे तो मो बादशाह अपने मन को कत्तक ( चुभी 
हुई बात ) को नहीं छोड सकता | 
दोहा 
मन मुक्क सुक्केप्ु ब्ृत, बृत गौरी सुरतान। 
सकल सेन सज्जे त्रपति, सुनहेँ तो कहेँ प्रमान॥ २३॥ 


हाँसी प्रथम युद्ध ३०६ 


शुब्दार्थ३-एक्केस-शुकदेव । इतन्यतिशा। 
झर्थः--किली ने कहा-गौरी शाह | तू अपनी श्रतिज्ञा को शुकदेव की अतिज्ञा 
जेसी अटल मानता है, किन्तु तू अपनी इस बात को मन से दूर कर दे । यदि तू सुनना 
चाहे तो सत्य कहता हूं कि वह हिंदू राजा दबने का'नहीं हे । वह अपनी सारी सेना 


सजाऋर आवेगा | रु 
सुनिय सीर मीरन चव, द्क्खि” सक्खि रह सोर । 


ज्ितौ कस्स सुरताल को, तितो न दिकवु * तोर ॥ २४ ॥ 
प्रा० पा० १, २ पा० | 
शव्दार्थ--उबेज्कहा | दिविखि-देखो | सक्खिल्‍्साती । जितौ-जितनी । कस्स>क्सफ। तितौर 
उतनी ) दिक्खू ल्देखी गयी। 


झथे---यह वात किसी मीर ने छुतन कर मीरों को साक्षी बनाते हुए कहा-सुलतान 
के चित्त मे जैसी बात चुभी, बसी चुमन तीहण तोर मे भी नहीं देखी गई | 
खा ततार जपे छुबर; हम वंदे सुविद्दान। 
जु कछु साह अग्ग दिये; करें बनें हस्मान॥ २४॥ 
शब्दार्थ /--8विद्यान-सुवहान, छुमान ( खुदा )| करें च्नें्करना पढ़ता है। हम्मानर्हमकी, 
या सम्मान | 
झथ---भछ तत्तारखां कहने लगा-हम-सुभान ( खुदा ) के बदे हैँ । जो भो हक्म 
वादशाह देगा, वह हमको करना लाजमी है. ( अथान हमको उसका सम्मान करना 


पड़ता है ) । े डे 
खां ततार वर बेन सुनि, >े आसन आर पान | 


जु कछु मन्त्र तुम उच्चरों, सोइ करें सुविहान॥ २६॥ 
शब्दाथ-४वरिशन-सुल्लिम चर्म वाले, घुसलमान । 
अथे;--तत्तारश्वां के श्रंछ् घचत सुन कर वादशाह् ने डसे आसन और ताम्वूल 
दिया और कद्ा-जैसी तुम्दारी मन्त्रणा हो, बेसा हम मुस्क्षिम घर्म मानने वाले करेंगे । 


कबवित्त 
हालीपुर पुर बिपुरझ; करों सुविद्ान तल घर। 
तो गज्जानिय छुद्ध, हांसि मंडो ज्ञु अप्प घराा 


श्रथः--वत्तारयों फटने लगा- में दासापुर को बयोद कर यहाँ सुभान का प्रताप 
फेत्ना दूंगा तभी में शुद्र गज़नी सेना का मत्िया उदल्यागा । हासापुर को 
खापके कब्ज भें लेगआउगा>द्वाश-कर्ता शन्रुओं को मार कऊऊ न्‍्प्पने शरीर को भी 
वर्चार कर दोगा, फिसार मार शब्दों के साथ उन ( सामतों ) के पैर छुडा कर 
उन्तका नाश करदूगा तभी आपसे आकर सलाम करूगा और उसी दिन 
मेरा तत्तारष/ फैलाना साथक्र होगा, जब में प्रत्येक विपक्षी से लोहा ले 
पाऊँगा। ' त्रईेशान से ऐसा युद्ध अवश्य करूगा, मुझे सुभान की 
डुद्ाई बे 


पाहारी बललोच तहें, करि सलाम सुरतान । 
ज्ञु तति हि. 
हम बदे हाजुर निज्रि, दें हाप्तीपुप थान ॥२६॥ 


शब्दा्थः-हाझर निजरिल्‍्श्रापके सामने उपस्थित हैं, श्रापऊे इशारे पर चलने वाले हैं| 


अथे;---_सी समय सुल्तान से पहाडी बल्लौच ने भी सलाम किया और 
कहा -“- हम आपके सक्रेत पर चलने के लिये सामने उपस्थित हैं | हमे आप 
हा लोपुर प्रदान कर दीजिए 
कवित्त 
सत्त वेर" पाहरी, तेग बधी जु अप्प कर । 
सब बद्धों सामत, बींटि खुरसान देड घर ॥ 


इसी प्रथम युद्ध १११ 


आन" साहि साहाव, वीय* सन सब्जिय अप्पिय । 

खां खुरसान ततार, खान विय सरद सु धप्पिय ॥ 
चतुरंग अनी हिंदू दिसा, वर गोरी सब्जिय सुबर । 
जुप रक्ति" बोय ससि" बदि वर,चढ़े सेन सुविहान भर ॥ २६॥) 
ग्रा०पा० १ ३ भीं० (ख>)। २ भों? का? । ४, ५ घ० । 


शब्दार्थे!-सच वेस-्सच्चा बदला लेने को | बीटिल्चेर कर | धानल्‍दुहाई। वीयन्अपने दूसरे 
साथियों सद्रित | सरद-्सीमा । घण्पियनचल पड़े । शुम रत्तिरक्षम्ारात्रि | चीय संधि 
दूज का चद्रसा | 
श्रथे!--.यद कद्द कर वास्तव में वदक्षा लेने के लिए पद्दाड़ी वल्लौच ने अपने द्वाथ 
से कस कर तलवार वाधी और कद्दा-खुराखानियों द्वारा हाँसी के भूभाग को घेर कर 
सब सामतों को मार द्‌ गा । में शाह की दुद्दाई देकर कहता हू कि में पुरुषाथे के साथ 
अपने साथियों सह्दित तैयार हुआ हूं । इसी तरह खुरासानखाँ, तत्तारखों और अन्य 
खान विपक्षी की सीमा को ओर चज्ञे। इस प्रकार गौरोशाह्द ने चतुरगिनी सेना हिंदू 
राजा के भुभाग की ओर रबाना की । वे सुभान धर्म को मानने वाले वीर जुमे की रात्रि 
को दूज के चन्द्रमा की बदना कर के चले | 
दोहा 
सिंघु भुक्कि गए दूत घर, तजि गोरी सुरतान ॥ 
के विधि पर्वत चंपई; अवन्ती उनसी भाव ॥ ३०॥ 

शब्दार्थ/-पिंपुत्तदी विशेष । विधिन्यज्या। चपईनदवाना । श्रवनी-पुी | उनमी-उठकर । 
मानच्घूर्य ॥ 

झश३--सिंधु नदी पर पहुँचने के बाद गौरीशाह को छोड कर दून मन मे विचार 
करते हुए आगे चले कि या तो इन पर्ेत-स्यरूपी यत्रतों की ओरट में पृथ्वी के सूर्य 
पृथ्वीराज को विधाता दबा देगा या बह उठ कर इनके शिखर (सिर) पर चढ़ बेठेगा | 

कब्ित्त 
कूच कूच उप्परे, खान खुरसान ततारी | 
हसम हयग्गय सूर, दुसह दुब्जन जम-कारी" ॥ 


॥| 


३९२ ५१"बीराज रास 


दल्न बदल सुविहान, सूर पक्चछिम दिसि उद्रे 
ज्तन सकर गल वंधि, सिघ मद नह सु च्य॒ट्र 
दिसि दुरेग अरभेंग हासी पुरह, सजिय सेन समुह घव । 
धर दहन वीर चहुआन की, हठ ततार सम्मुख घत्र ॥ ३१॥ 
प्रा० पा० १ से प्रति। 


शब्दा्थ।-कव कूच>घुकाम पर मुकाम । उप्परेज्चल पडे | दुसह-श्रसण | दुज्जन-दुर्जन, शा । 
जमकारीज्यमराज से कृत्य वाले । पच्छिम दिसिज्पस्चिम देशीय । उद्ब ८ठउठ पड़े, उम्रढ़ पे । लज्म-८ 
लज्जा | मद नदृन्मतवालों की श्रावाज | धववे">पल पड़े | दहन-म्स्म करने | चणे>ऊहने लगा। 


अथे)---कूच पर क़ूच करते हुए खुरासानखां, तत्तारखा आगे बढने लगे | उस 
असह्य शत्रु ( गौरी ) के बड़े-वडे हाथी-घोडों के ममूह और बहादुर काल्न-स्थरूपी 
थे। उन पश्चिम देशीय सुभान धर्म मानने वाले बीरों की सेना बादत्न के समान 
उम्मड रह्दी थी । वे वीर अपने गले में ल्ञाज की जञीरें डाले हुए थे और मतचात्ते 
हाथियों की आबाज पर, «से सिंह मपटता है, उसी प्रकार वे कठिन दुगे हासीपुर की 
ओर सजकर मपटते हुए बढ रहे थे। इस प्रकार प्रथ्बीराज के भूभाग को भस्म 
करने के लिए तत्तार ने हृठपू्ेक प्रतिज्ञा की । 


क्रू्च कूच उपपरे, राज अग्या नन माने। 

च्‌ ०० ञ् 

सुचर जूह सुरतान, सेन चावद्िमि बाने* ॥ 

उगन हार ज्यों प्रात, लगन उगयो बर गोरी। 

तिम रुज़िंग जुर्षि क्रन्न, राज़ रज क्रन्‍न सु जोरी ॥ 
घनि धनि धनि गोरी सुबर, वक्ष भग्गा भग्गी न चल | 
आसीस भजि ढिल्कीपुरा, तब कज्षग्गों मेवात खल ॥ ३२ ॥ 


ग्राप्प्रा० * भी? ( व )। २ पा । 


शब्दार्थ/-अपयाच्घाज्ञ | नन>नहीं | सबर-्सबकज्ञ | जहम्सम्रह। वार्म-छबि, शोमा। 
तिमल्तेसे | रलिंगल्फेली | रु,लन्चमक्ती हुई। क्नस॑ूकि्णें। रज कम्नव्राजसी किरणों | 
जोरीज्समानता पर । बल-मग्गाल्सय शक्ति नष्ट होने ५९। बलच्यात्मबल | आपतीक्ष-हाँधीपुर । 
टिल्ली पृरा-दिन्ली के थ्धित्त नगर | ल्गोज्लग्रंगा | 


होंसी प्रथम युद्ध ३१३ 


श्र्थ!--राजाज्ञा का मग करता हुआ प्रथ्वीराज के भू-भाग की ओर कूच पर 
कू च करता हुआ, 'सुलतान का सब समूह वटा और उसकी सेना चारों ओर 
विस्तृत होती हुई इस प्रकार शोभित दिखाई दी मानो प्रातः उद्वित होने वाले सूर्य- 
स्वरूपी गोरी शाह्र के उदय होने से उसकी किरण-समूह प्रथ्जीराज की राजसो किरणों 
की समानता करने के लिये फेज्न गई हो । धन्य है, श्रेष्टठ गौरी शाह को जिसको 
सैन्‍्य-शक्ति के नष्ट दोने पर भी आत्म-शक्ति कम न हुईें। चद्द शक्ति हासीपुर का 
नाश कर दिल्ली और मेवात तक के भू-भाग की इच्छा करने लगी । 
दोहा 

जानि सकत्त गोरी छुतर, गरुअ भत्ति त्ततार | 

ते भारत्थ सु वृत्त-पति, पति ना लब्यो पार ॥३३१॥ 
-शब्दार्थ:-नावश्रत्महान , मारी । मत्तिज्ुद्धि । वृत्त-पतिन्मम्रह-पति, महारथि | पतिपक्ति, 
प्रतना, सेना ! 
अर्थ/----समस्त ज्ञोग गोरी और तत्तार को महा'मतिमान और महाभारत के 
महा रथियों के समान मानते थे । उनको सेना का पार नहीं पाया जा सफता था | 

खा-ततार सुरतान बर, नर-लाइक सुरतान । 

दस कोसें* आसी हुतें, आय सपत्ते थान ॥3४॥ 

ग्रा० पा० १ का० । 
शब्दार्थ ;-नए-नाइक-्तेनापति । कोर्तें-फोस । आसी--हाँती । सपत्ते>पहुचे | घान-स्पान । 
अथे+--भे४ सुल्तान, तत्तारखा और शाही सेनापति ने हासी से दस क्ोस की दूरी 
पर आकर पडाव किया । 
कवित्त 

आय सपत्तोी थान, वीर आसी गिरह कर" । 

सरद काजल ससि मित्त, परी पारस सुम्त घर ॥ 

चहुरि चंद - वरदाय, साह ल्ग्गा कस धारिय | 

चाचद्विसि रूवये, सत पावे न विचारिय ॥ 


१११ 
ब्य 
< 


पर्तीरशाय शा थे 


गह एथयिक सथ्पी चस यही, सेन सतत भी री । 
घामटराए हर तहओे, भाएर जोड भूजी सरी ॥३४७॥ 


प्रा- पा £ भी. । 


शब्दाथे;-गिम काझणे | या] लिलझमातव। शशल्मोगत, सीमा के शब तक। रस 
चारियनय्सफ धारण या, भय को रमे रो करत, हे धये ? या, सेक दिया, रोड 7रदो । 
गढ रविफल्सट ये सयने पर या «व न्पित। वर मा आता समाहित हो गये या उसे देय-तुल्य 
देख का मोहित होगे । भूत संस बाण सब थापती गू। मै 


श्र्थ;:--दस बाल की दूरों पर पढ़ाय ऊर उद्धान ( शाही सेना ने ) हॉसीपुर को 


इस तरह घरा, जिस प्रकार शरदनट्र यी डटा प्रत्वी की सोम को घेर लेती है. । 
र शाह ने दुग के चारों 


वद्‌ बरदाई कद्दता है-फिर दिल में चुभो ब्वात को स्मरण 
कुछ भी मत्रणा न कर 


झोर रुकाबट करने के ६ ये ऐसा प्रबन्च करवाया कि विपक्षी के कं 
सके ' इस प्रकार गढ़ में «७ «गे «८ ७काणट होने ५९ एक घंटे मं अवनी सेना 


हैयार कर बलवान और साहसी दाहर-पुत्र चामडराय स्वय सुसज्जित हो गया, जिसे 
देख देववा मोद्ित हो गए और देवागनाएँ उस पर इतनो मुग्व हो गई कि वे अपने 
आप को भूल गई ( अथवा उन्हे एक नये देव के प्रकट द्वोने का भ्रम हुआ ) । 


पघद्मोी ग्वान तत्तार, सोर हलल्‍्लें द्विगपाल 
घुर निसान धुनि पूर, नाद अबर लगि ताल 


पावल चद-सरइ, घटा घुमरि ज्यों घेरे 
ज्यों आपाढ रित* भान, धुम्म घु धरि नन हेरे 


| 

गोरी सयन्न* सब्जिय सुभर, ज्यों झुयल्‍्ल कुत्नटा सु बसि३ । 

अवसान अचानऊ स्पा पुरह, द्वासिय खान ततार ग्रसि ॥ २६॥ 

प्रा०५ पा० १ सब प्रत। २ भीं* का० ! ३ का० भीं० घ० | 
शब्दार्थ;-द्रिगगालरदिगू गल | श्रबर-तगि-तालन्थ्राकाश में स- तल (नांद) होने लगा | रित-ऋतु | 
धमनूपुप्र व० | छू घरिच्धू छ० । रन ह7८नहीं दिखाई पढ़ता सय न-सेना। छयत्लन्छेला। 
पतिच्चण में । अयनानन्मृत्यु । खान दतार-तत्तारी यय्न, तत्तारी सेना | प्रफ्तिज्घेर लिया | 


हाँसी प्रथम बुद्ध हर 


अर्थ:---वत्तारखांन की चढ़ाई के शोरशुल्न से दिगपाल हिल उठे | नक्कारों की ध्वनि 
प्रतिघ्यनित हो उठी, और आकाश से स ताल नाद (देव, ऋषि या देवांगना द्वारा) 
होने क्षणा | सेला सहित दुर्ग इस तरह घिर गया, मानों वर्षा ने घुमड़ कर शरदू- 
चंद्र को घेर लिया हो या आषाढ की घूम्रवर्ण घू घल ने सूे को दवा दिय हो । गौरी- 
योद्धाओं की सुमज्जित सेना से दबाया हुआ ढुगे ऐसा दोख पड़ा, मार्नो छेला कुचदा के 
चशीभूत हो गया हो। जैसे अऋस्मातू मृत्यु प्राणी को निगक्ष लेती हे, उसी प्रकार 
दोसी दुगगे को तत्तारी सेना ने प्रस लिया । 
खा खुरसान ततार; वीय तत्तार खेँधारो। 
हवसी" रोमतो खिलचि; इलचि खूरेस बुखारी॥ 
सेद सैलानी सेख; बीर भट्टी मैदानो। 
चौगत्ता चिसनौर, पीरजादे* लोहानी॥ 
अन्नेक जात जाने छु3 कुन; विदर* तेज अखि ग्रद्दि करद | 
तुरकाम वोच वल्लोच चर, चिंति सु पुर" हासी मरद ॥ ३७ ॥ 
प्रा० पा० १२ सीं०। रे सब प्रति । ४ का० घ० । 
शब्दार्थ:-वीयरदूपग, चौगतान्न्वकता । कुनन्‍कौन, विहर-मेज-नेजा फहराते हुए। चिंति- 
चिंतना की, इच्छा वी । 


अथ; खुरामानी तत्तार, खंधारी तत्तार, हज्शी, रोमी,खिलची इजची,खुरैसी, चुलारो 
सेसानी सैयद, शेख, समतत्न शूमि पर रहने चाले बीर भट्टी (सिंव के रहने बाले मुसल- 
मान आज्ञ सी अपने को भाटी कहते हैं) और चिमनौर के रहने वाले 
चिगता, शस्त्र धारी पीर वशज आदि अनेक जाति के मुस्क्तिम बोरों ने पताकाएँ 
फदराते हुए बित्ताशकारी तज्ञत्रारें पकड़ों | उन तुएघ्छों में से यहादुए वज्ञोची वीर ने 
धोंसीपुर के बिजय की इच्छा की । 

दोह्दा 


सुनि अवाज निमुरत्ति्ा, खांततार खुरसान | 
वेरज्ञ गुर सम्हे' सज्ञिग, मचिग जुद्ध विरुकान ॥ ३े८॥ 
प्रा० पा० १, भीं। 
शब्दार्थ;-पेजरशत्र त।। युर-मारी, विशेष, विर्मातलठलमता । 


म्तज्ज 

गत - हैसार. स्सतम्स, शाम रास पाये परतों 

था - समिसरचि पार, स्भ सेसा प्रण लगती ॥ 

खान खास खुरसान, चच था रानच फैसानी | 

फ्गुरीस" गय्याह जच मे 
खिलची खुरेस भट्ठी विहर, पुछ छत इन पच्छह छुबर । 
सहसरा आअग. मारुफबा, छत्र सोस घारिय सुभर ॥ ३६॥ 
ग्रा० पा० ९ भी० । 


शब्दा्थ;-वामन्वांया | दक्द्षिनरदाहिना | पखरूपक्त, वाजू | पस्ील्पती। उस्नेल्दोनों | पग 
लक्खो-पैर के स्थान पर देखे गर । चचज्चोंच ' चहुन्‍नचक्तु, नेत्र | क्‍्सानीजक्पकर | क्युरीसर 
जघ पड़े > जथा के स्थान पर । दल भानी > दल नाशक । 
छुव्रतसतल । महनग चपगल्‍ूतहान 


मरे प्रान्त का | 
विहरन्चल कर ) पृ छन्‍्पूछ । पच्चेह>पत्त पर । 
पिड के स्थान पर । 

ग्रथे।---युद्धार्थ तत्पर दुए मुम्लिम-योद्दाओं ने पत्ती की आकृति के सप्तान 
व्यूड-रचना की | तत्तारखा और रुस्तम्त्बा दाये-याये स्थान पर, निपुरत्तिखा 
ओर पहाडछा इन दोनों छी सेना पेरों के स्थान पर, खार्नों का शिरोमणि 
ओर ख़ुरासान कसकर चौच और चछ्ुओं के स्थान पर बल्ल-नाशक कागुरा 
प्रान्वीय और गक्खर बोर दोनों जघायों के स्थान पर, खिलची, खुरेस और भट्टी चल 
कर श्रेष्ठ पूछ के स्थान पर हुए। महान अग धारी भारूफब्ा योद्धा ने पिंड 
के स्थान पर होकर छत्र घारण कर सेनापती का स्थान प्रहण किया | 


सुवर सूर सामत, बीर विरुकाइ सु घाए । 
नति कोट गढह ओट झोट क्रिप्पट ढहाएं ॥ 
सत छुस्थी सामत, राम वुल्यों रघुदसी । 
रे अभग सामत, साहि वर्षो बल गसी ॥ 


हाँसी प्रथम युद्ध ३१७ 


विना नृपति जो वंध तो, कित्ती चावहिस चले। 
सार धार तन खंडिते, बीर भारत्य. न डुल्ले ॥४०॥ 


शब्दारथ;-छवरूउस समय | नख्िल्‍्छोड़ कर । कोटल्दौवार | श्रोट्-श्राइ। विष्पाटर्कपाद, 
किवाइ. सत छुल्बौ>साहस छूट गया। वुल्यों-कहा । असंगर्श्रखंड | साहि--वादशाह को । चल 
गंसीरशक्कि द्वारा अतित करके | चघन्जाच लें। कित्ती-क्रीिं | सार धारज्लोहथार,शस्त्रधारा | 
भारत्य-युद्ध से । इल्लें-विचलित हों । 


अर्थ;---उसी समय बहादुर सामत दीवार की आइको छोड़ते और दुर्ग के कित्राड़ों 
फो तोड़ते हुए बाहर आकर शब्रु-योद्धाओं से उलक पड़े। किंतु अपार शाही सेना 
को देख और सामतों के साहस को छूटते हुए देख कर रघुबशी रामराय कहने लगा, 
है अभग सामंतों | बल पूवेक शाह्द को पकड़ लेना चाहिये। यदि हम बिना राजा के 
होते हुए शाह को पकड़ लेंगे तो हमारी कीरति चारों दिशाश्रं में फेल ज्ञायगी । 
चीर पुरुष युद्ध मे शस्त्र घार से अपने शरीर को-खड २ करा देते हैँ परतु विचलित 
नहीं होते । 
विहसि राव चामड, कहे रघुबसराइ वर । 
तुच्छ सेन सामंत, साहि गोरी अभग भर ॥ 
दंति घात आघात, खग्ग संगाह कट्ठारिय | 
गुरज वीर गोरीस, सेन भंमरि भर भारिय ॥ 
सहनसी सेर सारू सरद, सरद तेज ससि मुख खुल्बी । 
पाद्दार बोर तेंअर" उतँग, सार धार ना घर डुल्यौ ॥ ४१ ॥ 
ग्रा० पा० १ भी 


शब्दा थ३-पविदृति-हैंतकर । दतिल्हायी | छग्ग-मग्गहल्तलवार के रास्ते पर | शुखजव्गदा | 
उत गरल्ऊँचा | 


अथे;----तव हसकर चामडराय ने कहा--रघुवंशराय ठीक कहते हैं। हम सामतों 
फी अल्प सेना है । उधर गोरी सेना अभग है । पुद्ध-मारे में द्वाथियों के दन्त प्रद्दार, 
योद्धाञ्रों के खड़ग, कटारिओं और गदाओं के अद्वार दोरहे हैं । इनने मे ऐसो विकट 
सेना के ठुकड़े करने के लिये भारी योद्धा छुमेरु के समान सहतसी, जिसका विरुद मारू 


रेश८ पण्चीराज रासो 


मरद है, ऐसे उस बीर ने चन्द्र की फाति जेसे चमचमाते हुए सड्ग के कैसे फो 
खोला । इसी प्रकार उतंग वीर पहारराय तेंबर भी युद्ग स्थल से शस्व-धार से विचलित 
नहीं हुआ । 
भिरिंग सूर सामत, लुत्थि आहुट्रि लुत्थि पर। 
सघन घाइ ,आवृत्त, मेर' तत्तार होड़ वर ॥ 
चढि हॉसीपुर सूर, खेत ढुढयो न दीन दुहु। 
उत्तरि सेर असि घरन, गहन जपे न सिद्ध कहु ॥ 
बहु" खग्ग सूर सामन्त रतन, झोरी खान खुरेस परि। 
मिल्रि मिच्छः एफोन किहि, रहे सेन ठडढे* विहरि ॥ ४२॥ 
प्रा० पा० १-३ भीं, पा० का० घ०। २स०। ४ भी | 


शब्दाथ,-मिरिगलमिढ़ पढ़े | लुत्थि-लोमें,शव | श्राहुट्टि-लगगई । श्राइत्त-्लगातार | मेर- 
शिखर, पहाड़ | ढु ब्योज्खोनना । श्रत्तिवरनज्श्रेट तलवार खने वाले। गहननपेरना | 
तिद्धन्सफल | कहुन्कोई भी | वहु-चलाया, प्रहार किया | भोरी+ भोली, डोली | मिलिल्‍प्तिल 
पाये। मिच्छ-म्रिच्छ-्म्लैच्छ से स्लेच्ण । एफोन किहिलुएक दूपर से एकता ने कर सके | 
रहे पेनस्सेना के खेमा में ही | ठड्डेजयके, विधाम पाया | गिहरिजचलकर, संगकर । 


अथथ;--और बद्दादुर सामत भी भिड़ पडे | जिससे शवों के ढेर लग गए। मेरु 
तठुल्य अटल बने हुए श्रेष्ट तत्तार के भी कई घाव लगे। शाम होने पर बहादुर 
सामत पुन दुर्ग में प्रविष्टठ होगए। दोनों दीन के वीर रण क्षेत्र में मृत और 
घायल वीरों को सम्दहाह्ू नहीं पाए । श्रेष्ठ खड॒गधारी मुस्लिम योद्धा दुर्ग की पहाडी 
से लौट गए। दुर्ग को घेरने मे सफल होने की बात क्िसी विपज्ञी के मुंद्द से न 
निकल सकी । युद्वस्थल मे बढ़ादुर सामतों फे खड़ग-प्रहार से खुरेसखान भी धरा- 
शाई दहोगया जिससे भोली में उठाया गया | मुसलमान योद्धा ऐसे भागे क्लि एक 
दूसरे की सुध बुथ न ले सझ ओऔर वे अपनी सेना ऊे पड़ाव ( खेमे ) पर ही आकर 
विश्राम प। सके । 

समरिन" सग ततार, वज्नि नीसान खे न* रहि। 

हय गय नर) बिन्छ रहि, रुद्र भमी* स बीर बहि ॥| 
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'निसचर वीर उसार, भूत प्रेतह उच्छेच सुर । 
वज्जि घांइ हक्कि" उठत; नचे चौसट्ठि रंग बर ॥ 
नारद नंद नंदी सु वर; चीरमद्र सुर छाव वर। 
इन संति निसा वर मुद्दरो; वर दर-दर वज्जे सु* सुर ॥ ४१॥ 
आछ पा० १ भीं० पा० का घ० ।२ सीं० घ० । ३ भीं० घ० पा० । ४ स्े० | 


५, ६ भीं० घ० पा० का०। ६ भीं० घ०। 


शब्दार्थ/-समरिनिच्युद कर्ता | खे नत्छय से चचा | रुदच्शकर। चीर-चीर रस । वहिल्‍विच- 


रण करने लगे, अवाहित हुआ ] निम्रचर-निशिचर, राज्षत्त, मूत, प्रेत । वीरन्वावन ही वीर ! ठसाएल 
ठगड़ पडे | उच्छव छुर”उत्ताह-स्वर | बब्जि घाइज्वज् तुल्य घाव | हकि उठत>उठ कर चलने 
लगे | चौमद्वि-वोसट योगनियें | रमजरमा । नद--वाद, आवाज । नदीजतदीगण, दृषस। 
सतिज्मांति, तरह | मुदरी-्मोद प्रद । वस्जेन्चञ्र घोषणा। 


अर्थ!--सयुद्ध-कर्चा-विपक्तियों पर नक्षारे वजवाकर तचारखों मारा न जाकर घरोशाई 
हुआ। युद्ध-स्थत्ष में हाथी, घोड़े ओर बीरों का बिछोद्द हो गया । उस श्रेष्ट भूमि 
में शिव भी दीखाई पड़े और वीर रस भी प्रवाद्धित द्वो गया | रात्तस और वाबवन दी 
पीर उम्रड़ पडे। भूत-प्रेतों के उत्साह के स्वर सुनाई देने लगे, वजञ्र तुल्य शर्तों 
से घायल बोर पड़े हुए उठ ऋए चन्नने लगे, चोसठ योगिनियाँ और रंभा श्रेष्ठ ढग से 
नृत्य करने क्षगीं, वीरभद्र को आवाज के साथ २ अप्पगाओं के या देवांगनाशों के 
श्रेष्ट गीत सुनाई दिये । इस प्रकार वद श्रेष्ट राजि बोरों को प्रसन्‍त करने वालो वीती 
ओर प्रात काज्न समीप आने पर बोर वज्च घोषणा के साथ इर २ करने क्षगे । 


वर खीचो अचलेस, गरुआअ गोयंद महनसी । 

उद्िग वाह पगार, नरां! सरसिंध समरसी ॥ 

उसे वध सोरोय, राव रानिंग गिरेस । 
. देवक़रन्त साखुली, जुद्ध पारत्थ विसेसं ॥ 
सलखान मीम पु'डोर भर, जैत पव्रार सु बग्गरी । 
चामडराइ कनकू सुभर, रघुबंसी) सिर पष्चरी ॥ ४४॥ 


ग्रा० पा? ? पा5 | २ सब प्रति। 


३२० प्रश्वीराज रासो 


शब्दाथे।-गर्न्‍्बड़ा | नरांज्नरनाह उन्‍हें | समससीज्यूर में सिंह के समान | नरसह व्यर्रिह 
चाहुवान । गिरेस-पहाड़ी प्रदेश का, या गिरिराज तुल्य | पास्मूपार्भ, पर्जुन। सतगान-गंगंशानी 
या स्वय सलख | वग्गरी--बग्गरी गोत्र या प्रमार छत्री | कनकृल्यनमराय | पष्यगीझपगरी । 
अर्थ;---कत्रि कहता है -- श्रेष्ठ श्चलेस खीची, बड़ा गोविदराय, महनसी, 
उहिग पगार, नरनाह कन्ह ! युद्ध में सिंह के समान वीर नरहिंस, दोनों भ्राता वीर 
मोरी, पहाडो भूमि का स्वामी या गिरिराज तुल्य रानिंगराय, युद्ध में पार्थ के समान 
विशेषता रखने वाज़ा देवक्ण साखला, सलखानी भोम (या सलख और 
भीम ), पुण्डीर योद्धा, जेत्र प्रमार, श्रेष्ट बग्गरी, चामडराय, श्रेप्ट यौद्धा 
कनकराय ओर रघुवशराय के मिर पर ही पगडी अच्छी शोभा पाती हे । 
दोहा 

प्रात उदित चायन मिले, प्रात घाइ घरियार । 

रोस लगे हिंदू तुरक, मनु वज्जत कठतार ॥४५॥ 
शब्दाथे -घायनज्बार करने | घाइच्डका, श्रावात । रोस-यगुस्ता | मतु>मानों | बज्जत--्ज़ते | 
कठतारन्कुठाराधात । 
अथे;--इधर सुबह घडियाल पर डका पड़ा और उधर प्रात होते ही, एक- 
दूसरे पर वार करने के लिये बीर सामने हो गए । क्रोव में आये हुए वे 
हिन्दु और तुरुक इस प्रकार प्रहार करने लगे, मानों कुठाराघात होरहा दो । 





कबित्त 
अद्व सेन अध परिग, परिग दती सत इक्क" । 
२ को गने 3 
अयुत अद्व* अस परिग, पयह को गने असक? ॥ 
दसत दून बानेत, घाय मौरी करि लिस्ने ! 
पच्छ पेंड पचास, सेन भग्गा तिन दिन्ने॥ 
पछ पु छू खान आल्लीज् तच, अति आतुर असिवर खरिय। 
भग्गी न मीर मो भीर सुनि, अत्र भज्ो हिंदू ररिय॥४७॥ 
प्रा० पा० $ स०| २ घ० भीं० का० पा | दे, ४ पा०। 


शब्दाथ।-भ्रदत्यावा | श्रघं-नीचे । ठतीझहावी । श्रयुतच्दस हजार की सख्या | श्रस-धोड़े | 
पयहल्पदल | श्रमफज्य्सख्य । दसत दूनच्चीसों । घायन्चायल किए हुए । पच्छ-पीछे | पेंड- 


हाँसी प्रथम युद्ध ३२१ 


कदम | पंचासतपच्चास । मग्गान्मगा | तिनल्‍ठस | दिन्ने-दिए, दिन । पश्ठ पु छन्च्यूह रचना 
में पूछ केस्थान पर । श्रालील-आलील खाँ। श्रस्तिवर-भ्न प्ट घोड़े । खरियन्‍्चढाया | सीर-सहायतता। 
मंजोरनप्ट करदों, दूर करदों । ररिवन्तलिय, उत्साह, उमग | 

अथे)---उस समय शाहीदल आधा घराशाई हो गया, एक सौ हाथी, £ सहत्त्र 
घोडे भी लुढ़क गए, और असंख्य पैदल सेना धराशाई होगई ज्ञिन की गिनती नहीं हो 
सकती । चीसों बाण चलाने वाले ( धनुष घारी ) घायल दोगये। जिससे वे मोली मे 
उठाये गए। उत्त सामनन्‍्तो ने शाही सेना को ५० कदम पीछे हटा कर भगा दिया ! 
तब व्यूह रचना मे शाही सेना के पू छ के स्थान पर पीछे आलील खा था। उसने 
अपने श्रेष्ट घोडे को अधिक शीघ्रता पूवक बढ़ाते हुए कद्दा-हे मीरों सुनो । मैं 
तुम्दारी सहायता पर आगया हूँ, भागो मत | अब में हिन्दुओं के उत्साह को भंग 


कर दू गा। , ॥॒ 
छुनि सामंत निसान, खान आक्ोज" उमंभरि। 


मनहु अग्णि घन घृत्तर; आय डड्टर सम घरि॥ 
हू गोरी घर कोट, राज अड्डो चहुआनी। 
मो बक्से कुन सूर, भोमि विलसे सुल्तानी३ ॥ 
इद्द कहिरु सेन अग्गो धरिय; जाय सूर मुख खगायो। 
तिन सार मार सामत दल, पच डोरि पच्छो गयो" ॥ ४७ ॥ 
गआ्रा० पा० ह भीं> | २ पा० का० । ३ ० ४ पा० । ४ सीं० पा० । 
शुव्दाथे;-उसमरिउमर पड़ा, क्रोध में श्रागया, घनःूविशेष, उद्धर-डडा, लकड़िये | सम्रधरि-- 
साथ ही रखदी | सोमिज्मभूमि | अग्गोधरियन्शांगे किया ! खग्गयो-खगने लगा, मारकांट करने 
लगा। तिव>"उमवी। सारमार-लोहे की मार, शस्त्राधात से । डोरी-जरीब | पच्छो-पीछे | 


अर्थ--सामतों के नक्कारे सुनकर अलीलखा, इस प्रकार क्रोध में आगया, मानों 
प्रज्जवलित अग्नि में विशेष घृत के साथ लकडियों का ढेर आ पद्ा हो और बह कहने 
लगा, में चाहुआन-नरेश को रोकने के लिए' गौरी शाह्व के भूभाग की इढ़ दीवार 
के स्वरूप हू। मेरे रहते ऐसा कौन बहादुर है जो सुलतान के भूभाग का उप- 
भोग कर सके | यह कढ कर उसने सेना को आगे किया और आप स्वयं वढादुरो 
का सामना कर सारकाट करने लगा। उसमे शस्त्राघात से साम्ती-सेना पाच डोरी 
( जरीब * पीछे हट गई । 


नी 
| 
९) 


पयोराज़ रासो 


दोहा 
तमकि सूर सामत तब, भुक़ि लग्गे फिरि सग्गि। 
ज्पट झापट ऐसी वही, ज्यों बन जज्जर 'परिग ॥ ४८ ॥ 
शब्दार्थ;-तमकि-तमक फ्र| जज्जरनकाज । भग्गिजग्ति, जाता | 
ग्र्थ;---तब क्रोध मे आकर बहादुर सामत टेढे होकर फिर से खड्ग चलाने लगे | 
उन चलती हुई खड़्गों की सतप्त चमचमाहट ऐसी दिखाई देने ढगी, मानो बन 
में काल-ज्याला फेल रही हो । 
कवित्त 
भइय जित्ति सामत, सेन भग्गी” सुरतानह' । 
अप्प सूर सब कुसल, खित्ति रकख्ी 'चहुआनह ॥ 
उसे सहस परि मीर, सहस दूस४ बाज प्रमान । 
परिय दंति सत एक, करिय अच्छरि बर गान ॥ 
जे जया सह आयास हुआ, घाव सूर मोरी घरिय | 
वित्तयों कल्नह भारत्थ जिम, कही चद्‌ छद॒द्द कऋरिय ॥ ४६ ॥ 
ग्रा० पा० १ स०। २, ३, ४ भीं०। 
शब्दाथ !-मह्य-हुई । जित्ति-जीत, विजय | भग्गी-म्रग गई | श्रप्प"श्रपिंत कर के | कुशल 
कुशलता | खित्तिय्यूष्वी | उम्ेज्दो । पर्च्पिडे | वाजज-घोड़े । प्रमान-प्रमाण, श्रत्यमान । 
संतन्सी ॥ श्रच्छरि--श्रप्सरा | बर-गान "श्रेष्ठ गायन । जे जया सदृ”"्जय जय घवनि | श्रायास- 
श्राकाश | घाव-धाव लगे हुए, घायल | वित्तयीन्बीता, समाप्त हुआ | कलह-युद्ध' | जिम"जैसे | 
अथे;---शाद्दी दल भाग गया और सामतों की विजय हुई । उन सब बद्दादुर सामतें 
ने अपने आराम को रण क्षैत्र के अर्पित कर चाहुआन की प्रथ्व्री को सुरक्षित रख 
लिया । उस युद्ध में दो सहस्त्र मीर, दस सहस्त्र घोडे और एक सौ हाथी घराशाई 
हुए | हअप्पराशों के श्रेष्ठ गान के साथ ही आकाश सडल से जय जय की ध्वनि 
हो गई। घायल बीर मोलियों में उठाए गए । यह युद्ध मद्दाभारत के समान ही 
समाप्त हुआ । ऊषि (चद) कहता हे- इस युद्द का मैंने यह वर्णन छदो वद्ध क्रिया । 


नस लिन तन तन 


हाँसी हितीय युद्ध 


( समय ५४० ) 
कवित्त 
हसम हयग्गय  लुट्टि, लुट्टि पक्खर रखतान । 
तत्तारी खुरसान, हाम भग्गी सझुरतानं ॥ 


सुनि भग्गी' सब सेन, हाय करि पिट्टिः सु हत्थं । 

पुच्छि खबरिं वर दूत, कहिय भारथ बत्तर कृत्य॑ ॥ 
रगतैत नेन साहाव सजि, पेगंवर महमुद भजि ) 
फिरि सब्यो सेन भर” सुचित करि, हांसीपुर जीतन छु कजि ॥ १॥ 


ग्रा० पा० ९? भीं० । २सब प्रति। 2 पा०। ४ भीं० का० घ०। ४पा० | 


शब्दार्थ ;-हसमन्सेना । पक्खर-पाखरें । रखतानन्शसद | हामन्मरोसा, विश्वाप् । 
पिश्ल्पीदे । मारत-युद्ध । वतज्वात । रगतेत-रक्ष । साहाब-शहाबुद्योन । महम्द-प्रहम्भद | 
सजिन्स्मरण करके | मरूयोद्धा | छुचित-सावधान | कनि--लिए | 


अथे;---तडे वडे दाथी-घोडे पाखर्यो और रसद सामान हिंदू बीरों ने शाही सेना 
से लूट लिया । यह सुन कर वादशाद्द के दिल्ल से तत्तारी और खुरासानी वोरों का 
विश्वास उठ गया। समस्त शाही सेना के पराजित होकर भाग जाने फो सूचना 
पाकर शाह ने अपने द्वाथ पर द्वाथ मार कर दुख प्रकट किया। शाह ने दूतों 
से पूछा नो उन्होंने युद्ध सम्बन्धी सब वातें कह सुनाई। इस पर शहाबुद्दीन के 
नेत्र ज्ञा्ष हो गए और उसने पैगस्वर मुद्दम्भद का स्मरण कर हॉसीपुर को 
बिजय करने के लिए सत्र चीरों को साववान कर पुन सेना एकन्नित की । 


साहइवदी * छुरतान, समुद्‌ व्यूह रचि धाइय | 
अषप्ट सेन रचि अप्ठ, इप्ट करि सेन बनाइय ॥ 
इक्त* लक्ख सारद्ध, सुभर असचार ति साज़ । 
उपी पति विसाल, अग्गिउ सब्जे अगि बाज ॥ 


पयीगय रासो 


पावर्स थान सालो परमाटाौ, दिस दिसान नोसान टिय । 
आसी 'प्रचित ३ दो र॒ फरि च्यानि सुभर घन भेरि फिय ॥ २ ॥। 


ग्रा- पा5 ९ ४ 


ल्‍्>्‌ 
ल्‍ 
4 


८ ' २, हे पा०। ४ पर भार । 


शब्दार्थ;-सप्ृद-ममद्र ॥ घ्यूह्ज्यून्ह । हए करि>ाए या स्मरण ४?र, £7एा कर । सारएच्शस 
घारी | तीजउसने | साजजसज्ञाया। दतो>्‌इवी । पतिज्पक्ति। सग्गिल्यागे। यराजज्घों । 


पावसल्वर्षा , दिस दिसानच्द्मों दिशाद्रों। नीवानच्नय्करे निशान | पासीज्यसामीपुर संधीपुर । 
श्रचिंतन्‍पचानक । 


अर्थे;-बादशाह शहाबुद्दीन अपनी सेना को ममुद्र व्यूह के रूप में जमा कर बढ़ा । 
उसने अपने इष्ट का स्मरण कर आठ सेनापति नियुक्त किये ( अथवा ८ सकेत 
करके ) ओर सेना की ८ टुकडियों की । एक लाख शख्रयारों वोर, प्रमुब योद्धा और 
अश्वरोहियों की इसने सज्ञाए। सच से आगे विशाल हाथिया क्री पक्त और 
उसके वाद अश्वारोही सेना नियुक्त को गई | दमा दिशाओं में नकफारों की ध्वनि 
ने पावस के प्रकट द्वाने का भ्रम पदा कर दिया। इस प्रकार मुस्लिम योद्दाओ ने 
अचानक तीत्रता के साथ एक वार पुन आकर हॉँसो दुरगफ़ो घेर लिया | 


दोह्दा 
घेरि सुभर साहावदी, कह्दिय वत्त चर चाह | 
के भुममहे बुभमादु सपरि, (कै) निकरो भ्रम्म दुआरु ॥ ३ ॥ 
प्रा> पु० € पा० । 


शब्दाधे;-चरूदृत । चाइल्ल 8 । कुम्महुन्युद्ध करो । बुभभहुल्‍पूछों । सपरिन्पखिर । 
दुश्यासूत्द्वार । 


अ्रथ!-- इस प्रकार प्र*वीराज के सामतों को घेर कर शहाबुद्दोन ने दूतों द्वारा कह- 
लाया कि तुप्त अपने साथियों से प्रछ कर या नो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, नहीं 
तो धर्म-हवार ऊे रास्ते ( प्रत्येड दुगे मे एक छोटा दरबज्जा रक्ख़ा ज्ञाता था, जिसमे 


आत्म समपंण ररने वा ले घर्मं की शपय लेरए निकला करते थे जिसे घम द्वार कहते 
थे ) होकर निउ्रल्ञ जाओ | 
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कवि 
सुबर सूर सामंत, बीर बिरुकाइ सु धाए। 
बढ़ गुज्जर रा राम, राइ रावत्त सब आए॥॥ 
सम दुर॒ग सो सीस, बीर लोकिग असमान ॥ 
तमकि * तमकि भर सुभर, बीर बीर॑ बिरुकान 
कूरंभराव पब्जून दे, गयो दरख सासंत बर । 
तम पे मरन दीजे नहीं, मरहु तु मदद जिन परिः सु घर ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० घ० | २भीं ।३ पा० घ० मीं० का० । 
शुब्दार्थ;-घुघर-शरेष्ट | बिससाएज्ठलमाएं | समन्से | दुरंगरदुर्ग, किला | लोकिग्विलोका, 
देखा। अ्रसमान-विषम | तसकिरन्श्रवेश में घाकर। बिरुफान॑ल्‍उलम पढड़े। तमंन््तभोगुण । 
पसेज्पक में । मरन दीज-आण देना | ज्ञिन परि-जिन पर अपने पर 


अर्थ;--यह संदेश पाकर उस समय श्रेष्ट बहादुर सामत गणों में उत्तमन पैदा 
हो गई और बडढगूज़र रामराय आदि सब राजवशी एकत्रित हुए। दुगे पर चढ़ 
वे शाही बीरों को देखने लगे और आवेश में आकर प्रत्येक वीर युद्ध के वाद-विवाद्‌ 
में उन्षक पडे | यह देख श्रेष्ट सामंत कू्मेराज्ञ पब्जून-देव खुश द्ोकर कद्दने ल्गा- 
हम पर प्रृथ्वी का भार है। इसलिए मरना तो है, दी किंठु आपको केवल तमोगुण के 
चश में होकर प्राण नहीं देना चाहिए ! 
छुनिय संत कूरंभ, मतौ जानहि सु सरन वर । 
जीवन सत जानत, सामभ्रम जाइ ध्रम्म नर ॥ 
हम वीरा रस धज्ज, जोग जीतन सिर वंधी । 
हम अभज्ञ अरि भज़, संत जाने जस संधी ॥ 
रुकयौ हस पंजर सु पेंच", सो पजर भंजदहि ति मिरि* | 
जानिये जगत तनु तिनुक चर, अरि बंधन वधेति फिरि ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० पा० घ० का०। २ भीं० । 
शब्दाये।;-मतस्मत्रणा । मतौत्मत्रया । मतत्मंत्रणा | जानंत-जानते हैं। सामप्रमन्‍ूस्वापरी- 
धर्म | ज्ञाइज्जो | धब्ज-वजा | अमसंजत्धमग | मजन्मग, नाश | जस्यश | सधि>यांघना, 
जोड़ना | रविक्ियो>रोऋ रक्‍खा है, कका है | हसज्याण पलेरू। 'जरच्शरीर | पच-पंचतल | 


२२६ पश्यीराज रासी 


भजहिलष्ट कर सकते हैं। तिव्उसकोी । भिरिन्‍्ूमिए्यर । तत्तन्शरीर | तिवक-चण घुसे) 
चघन-पघेरा | वधेति-घिर चुके | फिप्सिपन , फिर । 


अर्थ;-- मरने की श्रेष्ठ मत्रणा जानने वाले कूर्मराय की बात सुनी गई । वह जीवन' 
विपयक, स्वामी धर्म-विपयक्र और मनुष्य-धर्ग-विपयक मत्रणा जानने वाला बीर 
कहने ज्ञगा-हम योगियों से विजय प्राप्त करने वालों ने ( योगी योग द्वारा सारा 
जीवन बिता कर मोक्ष प्राप्त करते हूँ, वही मोक्ष वीर ज्ञण मात्र मे प्राप्त कर लेता हे 
इसी लिए वह बड़ा है )। वीर-रस की पताफा सिर से बाघ रक्‍वी है, हम अडिग 
शत्रुओं का नाश करने बाले और यश-संप्रह की बात जानने वाले है. । पच तत्वों 
के पिंजरे में हमारा यद प्राण-पखेरू निवास करता है । इस पिंजरे को शत्रुओं से 
लड कर नष्ट कर सकते हैं । हम संसार को और शरीर को हण तुल्य सममने 
वाले हैं, तब फिर देखना ही क्या है जबकि हम शत्रुओं के घेरे मे घिर चुके हे ? 


सुबर वीर सामत, मत" लग्गे विरुफान | 
रा चामंड जेतसी, राम बड गुज्जर दान ॥ 
उदिग बाहू परगार, कनक कूरमभ पजून। 
खीची रा परसग, चन्द पुडीर स॒ कनह॥। 
महनंग मेर मोरो महन*, दोऊ बीर बग्गरि सलख। 
देव क्रन कुँअर अल्दन सुबर, लखिय सोभ भुज बर लिक्षख ॥| ६ || 
प्रा० पा० १ पा०। २ का० भी पा० घ०। 


शब्दाथै)-दानच्दान सहित, मद सहित, मतवाला 
महन>महान । 


श 
आथे;--फिर भी वीर श्र छ सामत ! 
मतवाला बड़गुज्जर रामराय, उहिंग प 
न्‍ 
खींची, चन्द पुए्डीर, नर-नाहर कप 
८ पिन 

राय, सलख, देवकर्ण और श्रे“शपथ 
दशा भी व्याकुल घी दिखा 

रे 

हु 
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दोहा 
निसि चिता सामंत सह, उद्दिग” वाह पमार३ | 
मात वीर* अस्तुति करे, सत्त सुं समन हार॥७॥ 
' ग्रा० पा० १ भीं० का5 । २४४ भीं० । ३ का० भीं। 
शुब्दार्थ/-चिंता>विंतित | वाहन्चाहु | मातन्देवी | वीस-नवावन वौर | सत्तत्साइंस | मंगन- 
हास्च्याचना करना । प 
अर्थ:--उस रात्रि को सब सामंत चिंता ग्रस्त रहे और उद्दिग पभार ने देवी और 
बावन ही वीरों की स्तुति कर साहस को याचना की । 
फुष्टि सरोवर नीर गय, अब कि चंघे पालि | 
तो मन सत्तर पयान् किय, इद भावी इह कालि॥८॥ 
ग्रा० पा० १ भीं० पा० घ०। र भीं० पा० । 
शब्दार्थ-फश्चिस्कूट गया । किल्केसे -क्या। पयान किय"चला गया। इहज्यही | मारी 
सविष्य | कालिस्समय | 
अथ;--देवी -का उप्तर उसको मिला (स्वप्न द्वारा या साज्षात्‌ किसी प्रकार से ) 
कि तालाब फूट गया है और पाली बह चुका है, अव पाल वाधना बृथा है। 
जब तेरी हिम्मत जाती रद्दी तो समझ लेना चाहिये कि इस समय यही भविष्य 
होने वाज्ञा है । ह 
फविन्त 
निड्डर बर दरिसिघ"', बीर भोंह्ठा भर रुप । 
वरसिंदहद रु दरर्सिघ, गरुअ गोयद अनूप॑ ॥' 
रा - बड़ गुज्जर* राम, वक्ी वंभन रख बीरं? | 
दाहिस्मो नरसिंच, गौर सग्गर रन घीर ॥ 
चालुक्क४ ' बीर सारंगदे, दुई देव दुज्ज़्न दहन । 
सुलतान सेन, समुह मिले, गात जु हॉसीपुर गहन ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा० १ स० | २पा०। ३, ४ भीं० । ; 
शब्दार्थ;-मस्न्मट, सांमत । गरुथ-बढ़ा | वालुक्क-न्याल भूमि काठियावाड़ को कहते हैं 
इसीलिए चालुक्यों को वालुक्क मी लिखा है, यह वलस्मेश्वर 'दा विहृत ' रूप है । दई-डौ, 


श्श्८ पृश्धीराज रासो 


दिए | दुष्जननुर्जन | दरनसजलाना। संम्रहच्ससाग, सामने । पिशेदमित गए, भिए्ठ गए | 
गहन>पहन, घेरा । 
झ्र्थ:--निड्डुरराय, श्रेष्ठ चीर हरिसिंह ( हरिराय ), सामंतों का शोभा स्वरूपी 
घोर भौहा, परसिंह, दरर्सिह , बड़ा गोविंदराय, रामराय बद़गुज्जर, घोर रस 
रूपी बलवान ब्रह्मराय (या कोई ब्रह्म-क्षत्रिय चालुक्य ), नरमिंद दाहिमा, युद्ष 
में घेये रखने घाला सगर गौड और बीर सारगदेव बालुक्फ़ ( 'चालुक्य ) 
आदि देव-स्वरूपी बीरों ने दुर्जनों को दग्घ कर दिया 'र दॉसीपुर के घिरे जाने पर 
उन्होंने सुलनान की सेना का सामना क्रिया । 
उदिग गयो निकरें, सुतोौ मरनह तें डरयो । 
समर सूर निकरे, सु फुनि आलेंगे उत्तरयो ॥ 
चबड-रा निकरे, सुदृह सावज्ञा सहित्तो | 
गोयँद रा गहिलौत, सु फुनि निक्षरे विगुत्ती ॥ 
साखुलौ सूर भूंद्दा' सु तन*, कलू कत्थ भारथ करे | 
इत्तने राव गय! निक्वरे, देवराब क्यों निक्करे ॥१०॥ 
प्रा० पू० € कौ०। ४५, ३ सं० | 


शब्दार्थ :-छतोज्वह तो । समरच्युद्ध । फुनिल्पुनि, फिर। श्रलेंगेडदिशा | उत्तरयौ-पार कर 
गए। छुहडज्सुमर | सह्दत्तोज्सद्ित | विमृत्तीज्मुला कर। भूहा-भौंहा, बदेला। छुल्थरष्ठ । 
तननन्‍शरीर । क्लु>ऋलियुग | फतय"खू्पाति | भारध फरेच्युद्ध करे | गयच्गए । 


अथे।---उछ्ििग पगार का युद्ध छोड़कर निफत्ना सृत्यु-न्मय का कारण हो है घोर 
जो यौद्धा निऊक्ष गए, वे दिशा की पार ऊर गए । इसी प्रकार चामडएय, सावज्ञा- 
सूर, सुभट सद्दित निऊल गया। पश्चात गोबिंदराय गहल्ौौत अपने को भुज्ञाकर 
निकत्न गया । इतने सामतों के निऊनने पर भो साखला सूर और श्रंप्ठ शरोर वाला 
भींद्दा तथा देवराज् केसे निऊज्ञ सकते थे, उन्हें तो इप्त कलियुग में युद्व-ख्याति प्राप्त 
फरनी थी । 


ए सामत अभग, मेर घुअ मडल जाम | 
सेस सीस रवि चद, भूअ" सडज् अभिरासम ॥ 


हाँसी द्वितीय युद्ध ३२६ 


एउ टरें को३ बेर, जोग जुग अंतर आयो। 
झटन् एक सामत, जुछ जोगा रस पायो॥ 
दैवान देव गति अलेघर है, नन गुमान कोइ कर सके | 
एकेक मत्त चूके से, जित्ति कोइ  जाइन सके ॥११॥ 
ग्रा० पा5 १ भीं०, घ० पा० का० । २ सबवे प्रति | 
शब्दार्थ; -भरमगल्अखंड, ताश न होने वाला | सेर-छुमंद। घुत्मुत | स्डल-्संमार | जाम॑+ 
जन्मे. सेसल्शेववाग | भू ग्रज्मुम्र, पृथी । श्रमिर सल्यमिगम, छुदगः एस्ल्यह मो । ओगर 
संयोग | छुगल्युग। श्रंतर-फर्क | जुद्ध जोग'ज्युद्र के लगक. अरलैंध-उलंवन ने करने योग्य । 
मनल्‍ूनहीं | गुम नत्ख्रधितान | एक्रेकल्एक २। मत्तज्मत्रणा। चूरेस्मुल वी जितिस्जीत | 


अथ;- दुर्ग से निकल जाने वाले वे मासंत अडग बीर और सुमेरु तथा ध्रूब के 
समान अटल इस भू मंडल पर पैदा हुए थे। शेषताग के सर पर प्रृथ्वी है, उस पर 
प्रकाशित होने वाले श्रेष्ट सूये और चंद्रमा भी समय का फेर आने से किसी समय 
टत्षते रहे हैं। विचलित हुए वीरों में से एक स्ममंत ने , देवराज या देव कर्ण ) ही 
युद्ध के योग्य रस ( बीर रस ) प्रप्त किया। देवताओं की गति के विपरीत कोई नहीं 
कर सकता, कियी हो अपनी वात पर अभिमान नहीं करना चाहिए । दैविक गति पर 
विजय नहीं पाई तासकती, क्रिमी न किसी जगह (किसी २ बात में) सभीने भूल की है । 
राम चुक्षि म्रग हेम', सीय लिय राबन चुक्क्रौर | 
दनुअ वत्त कहिरि प्रव्व, भरथ चुक्कवि सर मुफ्क्रौ ॥ 
विक्रम जीब जतन्त, करा आपिप मुख सडिय । 
इन्द्र अहल्या काज्, सहस भग काया संडिय*४ ॥ 
नलराय दसती कारणे, और नाम जातों न उन | 
सामत दोप लग्यो इतो, मतो इक्ऋ" चुक्यी ले कुन ॥ १२॥ 
प्रा० पा० १ सवें० । २-२४ पा० | ४ भीं० का० घ० पा: ! 
शब्दा;--इवरविन्भूल वी | हेमन्सोना । हलुगरन्हतुणन | अख््यर | सरधल्मरत, 5 
के ता । इक्‍्कविच्भूल कर सस््वाण | मुक्को-घोड़ा | विककम- विक्रमादित्य | बहाल 
फकरगजूकाग । आ्रमिष-माप्त सहतत-सह्य | मगज्योनि । सहिय-श्रववाद । दम वी 
मंत्रणा बुद्धि | इनल्कीन | उन-उसने | 


चाप 
रा है. 
ह 
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खथे;:--राम ने रपगा संग पी 'चपारोट वरय रावगा ने सोती ॥ ॥रश ढरते, 
इैलुमान ने राम पर सामने गये वी यात ३ पते, भाव ने ॥ मास पर तार पणाते, 
आयुप्य बढि हैं लिए विय्माहठ ये मे कया मष खाते भूल को । 7सी प्रकार 
इन्द्र न प्राहत्या से सपरोग परने मे थुनल कर ते सास्य भग शरीर पर प्राप्त 
फर अपना अपयाए करयाधा। सो-“भण्ी ज्ञोी कभो पर-पुरुत झा साग तक 
नहीं जानती थी उस पोए २ सज् ने भुल ही । इस लिए सामतो को ही 
क्रिस बात का दाप हिया ज्ञा सकता ऐ जावे हि ऐसे ऐसे गान पुरुणों की बुद्धि 
में भो भूल पाई ज्ञाती है. (च्र्वात किससे भूल नदी एड है )। 

साहि. मलिक साहाय-रीम जिदि द्वारें बढद़िय । 

जन दार निय्करी, जेन निक्‍्फरे न कद्दिय ॥ 

मिर तट ' कोड" पढह', सहित घर जाहद सरीरह | 

हैँ स भीछ पहेंचे न, तनो निकलक सरीरह ॥ 

साखुली सूर सामत* बल , देवराव कटि वढ़ि' मरे 
ता नश्थि पुत्त बापह तनौ, ध्रम्म द्वार होइ निक्‍करे ॥१३॥ 
ग्रा० पा० ९, २, ३ पा5 का० | ४, ४ भीं० | ६ भों० पा० | 

शब्दाथे;-साहि मलिरऊ-पुल्फ सा बादशाह । साहाव दीनर्शहाबुद्दीन | जिहिजजिपत | द्वारैंन्द्वार, 
धर्म द्वार। वदिय-स्हा, हट किया, बाद किया | जेन-जिस | निस्स्री>निक्करठ, निकसरे निकले । 
कद्दियन्क्मी भी | सडि पडहुभड़ पढे | धरन्घष्ट, एड, शरीर। जाहतजाय | हु सल्‍हम | 
भींचणसकुचित होना | तनोज्हमारा | तान्‍वह | नध्यिजनहीं। पृत्तज्पुत.्र | बापहुु 
पिता । तनों>का । 


ग्रथः--मुल्क के शाह शहाबुद्दीन ने जिस द्वार से सामतों को निकालने की 
जिद की थी, उसी द्वार से अनेक सामत जो कभी इस द्वार से नहीं निकले थे, 
उससे ( धर्म द्वार से ) निकल गये, ऊिन्तु सामर्तों के समान ही बल रखने 
वाल साखला सूर और देवराय ने कद्दा-- हमारे सिर कट कर क्‍्योंन गिर 
जायें, यह प्रथ्यो हमारे शरीर सद्दित क्‍यों न नाश को प्राप्त हो ज्ञाय, फिंतु हम 
निष्कलऊ देद्द धारो है । अत सकुचित होकर पीछे नही होंगे । वह अपने पिता का 
पुत्र नहीं फह्ला सकता जो धर्म द्वार से निकल जाय | 


हासी द्वितीय युद्ध ३३३ 


दोहा... 
भयौ प्रात फटे * तिमर*, सिल्लिध संग तत्तार । 
करत कृ'व तुट्टे सुमर, गढ़ लग्गे चि6ह्ु वार ॥ १७॥ 
ग्राप्पा० , २ पा०्मीं०्का० | 
शब्दार्थ ;-फट्टे तिमर-अंधेरा दूर हुआ | मिलिघ-मिलगए । संग-्साथी-समूह | कू'चत्अस्पाव | 
तुट्टे-्टूट पढ़े | चिहुँ-चारों घोर। बारन्‍्बाहर को | 
अथः--- सुबह होने पर जब अंधेरा दूर हो गया तव॒ तचार के सब साथी एकत्रित 
हुए, उसी समय गढ़ के बाहर चारों ओर घिरे हुए शत्रुओं पर हिन्दू घीर आकर 
टूट पड़े । 
कवित्त 
खाँ-तत्तार गह घेरि, दोद बब्जे बजाए" । 
दो दस दिन सासंत, पन्‍न पानद क्ुममाए ॥ 
पन्‍न पान सोचंत“, दीद्द तिन सूर न पाइय । 
गयो वबीरपा हार, नाम किन सूर न साइय 
पारथ्य कीत भारथ्य सह, गो पत्त* रखि झपु वत्त तिया | 
हथ्थ घनुख आइ वनर बत्ी, सीय_ कब्ज अपु सह किया ॥ १८॥ 
ग्रापपा०१ से ४ तक, घ०का“मीं० | श्पा० | ६, ७ का० । 
शब्दाथे;-दोइरदहाने के लिए । पन्‍न-पानिलहाथ | पॉनह८शक्ति । दीहरूदिन | तिनसूडन | 
पर-बद्ादुरी । वीरपा-विर्लपत । हारूचला गया। साहय-साह पाया, रख पाया। गोन्नगया | 
पनम्प्रण | श्रपुन्अ्पने । तियाम्गोपियें, स्थियें। इधन्नहाथ। वन्नसचवानर | कब्जन्लिए | 
सहज्सइहना | 
अथथ;---तचार खां ने दुर्ग को घेर कर ढ़द्दा देने के लिए वाजे वजबाए, कुछ दिनों 
तक तो सामंत-गण अपने हाथों के वल्ल पर जूमते रहे । किंतु उनके जूमते हुए भी 
उन दिनों में किसी की.बहादुरी ने स्थान नहीं पाया, उनकी चहादुरी चक्ती गई, 
कोई भी अपना नाम उस समय नहीं रख सका | समय प्रवल है। जिस अजु न ने 
मद्दाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी, बद भी अपने बल से गोपियों को सुरक्षित 
रखने में प्रतिज्ञा रहित हुआ और सीता की सुधि जाने के लिए ही इनुमान जैसे बल्ि- 
बानर ने वाण साधन द्वारा पकडा जाना सहन किया | 


रण 
अत! 
हि । 


पृ५यीराज गाना 


क्रथ।--उपयु फ़ु सामता के हिस्मात योर देने पर ततार ने शाह से कहा एजीएज 
के दुर्ग मे रहें शाप ग्यदुगघारी सामतो ने 'पपनी छिरगत हट हरणी है। वसा सुन्न- 
तान के सैनिक मिलकर बहोँ आगए ओर ॥ही सेना ने हुर्गे कारेरा ठाभ दिया | 
स्वथ शहाबुद्दोन चलकर होंसीपुर "पाया ओर यहाएर सागता गे से कोन २ हिसात 
छोड कर दुगे से निकत्त गए, यह उसे जात होगया। सामती की सु मगा 'पोर 
पप्रमन्नणा का भी उसे आभास हो गया 'ग,्रर उसने कद्ान्हम लोगो का निरन्तर 
शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए ओर श्रेप्ट तज्ञवयार कमर के बाव कर ऊुरान को पढ़े 
शीघ्र ही काये सफल कर लेना चाहिये । 

सजे सीस गयनग, रही रुप्प रन माही । 

सवल सेन सुरतान, परिय पारस परछही ॥ 

हक घक्कत किलकार, करे आसुर असमान । 

गोर नार जबूर, बान रुके रह भान ॥ 

पावे न मसझम पखो पसर, धिसर नह बज्जे सबल्न | 
साखुली सुभर जुस्यो समर, उदृधि मभमत लग्गौं अनल ॥ १६॥ 

शब्दार्थ।-सजेन्ठयत किया, लगा दिया। गयनगज्यासमान से | रुपेजडट+र, दृढ हेरर । 
पारसज्घेर । हकक्‍्कच्हुक्कार । धक्‍कतचल पड़े । थापुरच्यमुर, प्रस्लिम | श्रमानर 
विषमता पृ" | गास्य्गोले | नासजनाती | जप्रच्छोटी तोप। वानजतीर ) रहच्रथ। 
भानन्सूर्य । पली-परप्तेरू | पत्तर"चल सके, उड़ सके । विभरज्मेततुर, मयानक नद्दजनाद, थात्राज | 
सयलज-जोर से । 
अथे!-- इधर से सॉबला शूर अपने सिर को अआझश की ओर उठाता हुआ युद्ध- 
स्थल मे आफऊर डट गया। बादशाद्व की सबज्ञ सेना जिसने दुगगे के चारों ओर 
घेरा डाल रखा था उस पर उसके उन्नत सिर की परछाई पडी | य& देख कर मुस्लिप् 
योदह्दा भयरूर हुसार और किलझारी करते हुए चले (बद्दादुर हुँहार करते हुए 
सामने और कायर ऊिल्ञकारी करते हुए पीछे चले )। छोटो २ तोपों से गोले और 
बाण इतने चले जिससे रये-रथ रुफ गया। उनके अन्दर से पक्की भी नहीं उड 
सकते थे, भयानक स्वर में , बाजे बजने लगे। ऐसे युद्ध में वह वीर साँखज़ा 


जूमता हुआ इसप्रझार दिखाई दिया मानो समुद्र में बाड़वाग्नि प्रज्यलित हो 
गई हो । 


हासो द्वितीय युद्ध ३३३ 


दोहा... 
भयौ प्रात फट " तिमर*, मिल्षिथ संग तत्तार । 
करत कू'च तुद् सुभर, गढ़ छग्गे चिहुं बार ॥ १७॥ 
ग्राण्पा० ,२ पाण०्मी०्का० | * 
शुब्दा रथ -+हे तिमर-अ्ंघेरा दूर हुआ । मिलिघ-मिलगए । संग-साथी-समूह । कू चस्अस्थान | 
तुझे-्ट्टूय पढ़े । चिहुँ-चारों शोर। बारन्‍्बाहर को | 
अ्थेः-- सुबढ होने पर जब अंधेरा दूर हो गया तब तत्तार के सच साथी एकत्रित 
हुए, उसी समय गढ़ के बाहर चारों ओर घिरे हुए शत्रुओं पर हिन्दू बीर आकर 
टूट पडे। 
ह कवित्त । 
खां-तत्तार गढ़ घेरि, ढोह घब्जे बजाए" । 
दो दस दिन खामत, पन्ना पानह३ ऊक्ुमझाए४ ॥ 
पन्‍न पान सोचंत", दीह तिन सूर न पाइय । 
गयी वीरपा हार, नाम फिन सूर न साइय ॥ 
पारथ्य कीत भारध्थ सद्द, गो* पन* रखि अपु बल तिया ! 
हथ्थ घनुख भाइ वनर बल्ली, सीय. कज्ज अपु सह किया ॥ १८॥ 

- ग्राव्पा०१ से ४ तक, घ०का०्भीं० | श्पा० | ६, ७ का० । 
शब्दाथ:-दोह-दहाने के लिए | पन्‍न-पानिज्हाथ । पौनह"शक्ति | दीहरैदिन | तिन-डन | 
सूर-घहादुरी । वीर॒पा-विरत्लपन । हारूल्‍चला गया। साश्य-साह पाया, रख पाया । गोनूगया | 
पन-प्रण | भ्रपुन्श्रपने । तियाम्गोपियें, स्त्रियें। इधन्हाथ। वन्नसचचानर | कब्जन्लिए | 
सहज्सहना | कि, 
अथे;---तत्तार खां ने दुग को घेर कर ढहा देने के लिए वाजे वजवाए, कुछ दिलों 
तक तो खामंत-गण अपने द्वाथों के वक्ष पर जूमते रद्दे | किंतु उनके जूमते हुए भी 
उन दिलों में किसी की बहादुरी ने स्थान नहीं पाया, उन्तकी बहादुरी चक़ी गई, 
कोई भी अपना नाम उस समय नहीं रख सका । समय प्रवत्ष है। जिस अजु न ने 
मद्दाभारत युद्ध में विजय प्राप्त को थी, बह भी अपने वक्ष से गोपियों को सुरक्षित 
रखने में प्रतिन्ना रहित हुआ और सीता की सुधि लाने के लिए ही इनुमान जैसे चलि- 
बानर ने चाख साधन द्वारा पकडा जाना सहन किया | 


श्भर पृथ्वीराज रासो 


श्र्थ;:---उपयु क् सामतों के हिम्मत छोड देने पर तत्तार ने शाह से कहा- प्रश्बीराज 
के दुर्ग मे रहे शोप खड़गघारी सामरतों ने अपनी हिस्मत दृढ़ करत्ी है । तव सुल- 
तान के सैनिक मिलकर वहाँ आगए और शाही सेना ने दुर्ग का घेरा डाल दिया । 
स्वय शहाबुद्दोन चलकर हॉसीपुर आया और बहादुर सामतों में से कौन २ हिम्मत 
छोड कर दुगे से निऊज्ञ गए, यद्द उसे ज्ञात होगया। सामर्ता की सुन्मत्रणा प्पोर 
अमत्रणा का भी उसे आभास हो गया ओर उप्तने कहा-हम लोगो को निरन्तर 
शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए और श्रेष्ट तल्वार-ऊमर के बाघ कर कुरान को पढ 
शीघ्र ही काये सफल्न कर लेना चाहिये | 

सजे सीस गयनग, रहो रुप्पे रन माही । 

सवल सेन सुरतान, परिय पारस परछाही ॥ 

हक धक्कत किलकार, करे आसुर असमान | 

गोर नार जबूर, बान रुक रह भान ॥ 

पावे न मसमझभ पखो पसर, बिसर नद्द बज्जे सबल्न | 
साखुलों छुभर जुख्यों समर, उदधि मभमत लग्गौं अनल ॥ १६॥ 

शब्दार्थे:-#जेनउद्त किया, लगा दिया। गयनग-नश्रासमान से | रुप्पेज्डट+र, दंढ हेकर । 
पारसच्घेरा | हक्‍ऊज्हक्कार । धक्‍्कल्‍्चल पड़े । गआाह्ुच्यसुर, प्स्लिम | श्रममान८ 
विपमता पृ" । गोस्स्गोले | नार-नाली | जब्रच्छोटी तोप। वान-तीर । रहजरथ । 
मानच्सूर्य | प्ची-पखेर । पम्र-चल सके, उड़ सके | विभरज्चेत्ुर, सयानफ नदजय्नाद, यात्राज । 
सबल“-जोर से । 
अथे;-- इधर से सॉबला शूर अपने सिर को अकाश की ओर उठाता हुआ युद्ध- 
स्थल में आकर डट गया। बादशाद्व की सब सेना जिसने दुर्ग के चारो ओर 
घेरा डाज्ञ रखा था उस पर उसके उन्नत सिर की परल्लाई पडी | यहे देख कर मुस्लिम- 
योद्धा भयकर हुकार और किलकारी करते हुए चले ( बद्ादुर हुँहार करते हुए 
सामने और कायर झिलकारी करते हुए पीछे चले )। छोटो २ तोपों से गोले और 
बाण इतने चले जिससे सूर्य-रथ रुक गया। उनके अन्दर से पक्षी भी नहीं उड़ 
सकते थे, भयानक स्वर में बाजे बजने लगे। ऐसे युद्ध में वह वीर साॉँखजा 


जूमता हुआ इसप्रफार दिखाई दिया मानो समुद्र में बाइवाग्नि अज्यलित हो 
गई हो । 


' झसो द्वितीय युद्ध ३३३ 


'. दोहा ' 
भयौ प्रात फट " तिमर*, मिल्लिघ संग तक्तार । 
करत कू'च तुदट् छुभर, गढ़ तग्गे चिहुँ बार ॥ १७॥ 
ग्राण्पा० ३२ पा०्सीं०का० । 
शब्दार्थः -फट्टे तिमर--अंधेरा दूर हुआ । मिलिघ-मिलगए । संग-साथी-समूह | कू च-अस्थान | 
तुट्टें-टूट पड़े । चिहुँन््चारों थोर। वारत्बाहर को | 
अथः-- सुबह होने पर जब अंधेरा दूर हो गया तब तत्तार के सव साथी एकत्रित 
हुए, उसी समय गढ़ के वाहर चारों ओर घिरे हुए शत्रुओं पर हिन्दू वीर आकर 
टूट पड़े । 
कवित्त 
खां-तत्तार गह घेरि, ढोह बज्जे बजाए" । 
दो दस दिन खामंत, पन्ना पानह झुमकाए ॥ 
पन्‍न पान सोचंत“, दीह तिन सूर न पाइय । 
गयो बीरपा द्वार, नाम किन सूर न साइय ॥ 
पारध्य छीत भसारथ्य सहद्द, गो' पत्र* रखि अपु वत्ष तिया | 
हृथ्य घनुख आइ बंनर बत्ती, सीय. कब्ज अपु सह किया ॥ १८॥ 
- ग्राव्पा०१ से ७ तक, घ०का०्भी० | ४पा० । ६, छ का० । 
शब्दाथे :-दोह-दहाने के लिए | पनन्‍न-पानि-हाथ । पॉनह८शक्ति | दीहजदिन | तिन>उन | 
सूर-बहादुरी । वीरपा-विसत्पन । हारल्‍चला गया। साइय-साह पाया, रख पाया। गोन्यया। 
पन"प्रण | श्रपुतन्धपने । तियान्गोपियें, स्त्रियें। इध-हाप। वन्नरच्चानर | कब्जरुलिए | 
सहझ्सदना । ह 
अथे;--वचार खां ने दुर्ग को घेर कर ढृद्दा देने के लिए वाजे वजवाए, कुछ दिनों 
तक तो सामंत-गण अपने ह्ार्थों के वल पर जूमते रहे | किंतु उनके जूमते हुए भी 
उस दिलों में किसी की बहादुरी ने स्थान नहीं. पाया, उन्तकी बहादुरी चक्ी गई, 
कोई भी अपना नाम उस समय नहीं रख सका | समय प्रत्न है। जिस अजु न ने 
मदहासारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी, बह भी अपने वल से गोपियों को सुरक्षित 
रखने में प्रतिज्ञा रहित हुआ और सीता फी सुधि ज्ञाने के लिए दी दनुमान जैसे वल्ति- 
वानर ने वाख साधन द्वारा पकड़ा जाना सहन किया । 


न्र््छ 
न्र्छ 
०८ 


प्र'ब्रोराज रासा 


अस्स पूर तत्तार, कक बज्जी मग सुद्ी। 

इफल्लो दिवक्रनत, बान 'अज्जु न मग चुली॥ 

और से सामंत, माद्दि विसहर" आलुझी। 

मरन भार उददग विहार, तेग ,बोरा रस बघी ॥ 
सांबल्ो सूर सारगदे, तिन बची लण्जी -जगत। 
उच्चरे सूर सामत सूं) जेन भिरत पच्छड मरत ॥ १६॥ 
प्रा० १-२ से प्रति। ३ प०। 


शब्दाथ;-अ्रत्स-श्रश्व, घोड़ा । पूर-ठेलक्र, बढाकर। भरमभाच्भॉमावात । वज्जील्चली । 
सगर्रास्ता, युद्ध मार्ग । छुद्ीचसाधन | माहिजमें, श्रन्दर, युद्ध में । विसहरूविषधर, सर्प । 
श्ालुद्गीन्डलमक पड़े | मरन-पृत्यु ॥ भारूभाही । उद्दिगल्‍उन्नत । विहार-चलते हुए, विहरते 
हुए। तेगस्-तलवार | तिन-उमने । लब्जी-लबज्जा | सूल्‍्से | जेवजो नहीं। मिरतरुमिढ़ते | 
पच्छह-पीछे मी । 


अर्थ;--घोडे को भमावत की तरह वढाते हुए तत्तारबां ने युद्ध-मार्ग को पकडा | 
ओर मागे साफ किया । इधर से अकेल्ञा देवक़णे, जो बाण और बुद्धि मे अजु न 

समान था उसने भी युद्ध में पैर दिया । अन्य सामत भी उस युद्वमे विपेल्े-सपे 
के समान होकर उत्नक पडे। वे मृत्यु क़ी मड़ो करते और उनन्‍्तत होकर चलते हुए 
वीर रस में ओत-प्रोत होगये ओर तलबारें कसी। किन्तु साखले सूर और सारग- 
दे ने उसी तत्नवार को समार की ज्ग्जा के लिये कप्तते हुए बहादुर सामतों से कहा, 
जो युद्ध मे नहीं मिडता है वह भी एक दिन मरता ही है । 


अनल मद्धि दिवराज, परे पारख दधि" गोरी । 

लहरें सेन बाजत, धार भारां' मकमोरो ॥ 

बज्जि घार विम्भार, मार मारद्द मुख जपहि । 

सूर मत्त रन रक्त, कलह कायर ठर कपहि ॥ 
लगि सार धार रुधि छंछ छुटि), सहस सुर उट्ठृहि करन । 
आवहि सेन अद्धों सु अध, अद्ध २ लग्गी भिरन ॥| २०॥ 


ग्रा० पा5 १, हे सब प्रति । ० भीं० का० घ० | 


् 
ल्न्य्ड्र - 5 


हाँसी द्वितीय युद्ध श्घ५ 
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शशददार्थ:-अनले-भग्नि, वाढ़वाग्ति | सद्धिल्‍्मष्य में | दिवराजर-देव कर्ण | परे पारसटपेरा-पढ़ा । 


नाश $ #ऋ.८ मे 7 


दधिल्सपुद्ध । गौरी-गोरी सेना) लहस्न्लिहरें, तरगे | बाज॑त-चल कर, चलने पर्‌ | घार-खड़गधार । 
एरभरिन्ल्लोला । भकमीरी-हिल्लोर दिया | वब्जि-न्चलाई ] विम्मारन्डठा कर्‌ । .मत्त-मुस्त, 
“पत्तवाला । रत्त-अंत॒रक्त ] कलहं>पुद्ध ! रुधिल्‍्रुघिर । छेछ--धारा । छुदिच्छूटी । श्रावष्टि-श्राविश 
में भौकर चर्द॑२-बरोशाई होते हुए भी, गिरते २ सौ*। न 


उश्यर्थ--गौरीशाद'का घेरा संमुंद्र के समान था | उसके मध्य में देवराज वाइवाग्लि 


बनाओ पजण 34० 


“स्वरूप दिखाई देतांथा। तेरग रूपी सेना के बढने पर उसकी खड़्गधार. ज्वाल्ना 
“होकर सैने>सिंधु फो हिल्ला देतीथी। उसने मार ५ शब्द उच्चारण कर 
“तलवार 'उठाकर चक्ताना 'शुरू कर दिया । उस समय मंतवाले वीर ही रण में 
अनुरक्त दिखाई'पड़े और कायरों के हृदय “कांपने लगे। 'उस वीर ( देव कर्ण ) के 
शस्त्राघात से इस प्रकार रक्त-घारा ऊपर छाटने;ज्गी; मानों संहस्त्रों, बीर लड़ने 
के लिये खडे हुए हों। उसने आवेश में आकर विपक्षी: सेना,क़ो इतना काटा कि 

आधी रख दिया । गिरते २ भी बद्द शेष आधी सेना से लड़ता रहा । 

दोहा 

देवक्रन्न सुरलोक वसि", हय नर धर गज भान । 
नाग असछुर सुर नर सुरंभ३, बढ़ि भारथ्थ वखान ॥ २१॥ 

प्रा० पा० ९ सर्वेप्रति। २भीं० का० | ३ घ० भीं० का० । 

शब्दाथे ;-मानलनाश | रस"रम्सा। मारप्पं>्युद्ध । 

अर्थ:--अश्वारोही--गजारोही सेंनो का नाश करता हुआ देवकर्ण स्वर्गज्ञोक में जा 
वसा । उसके युद्ध की विशेष प्रशंसा मांग गण, अछुर गण, सुर गण, नर गण 


ओर रम्सा ने की । 
कवित्त 


जीति समर दिवक्रन्न, घार पति चघढ़िय_धार । 

निगर्म भ्रम्म अजमेधघ, द्रभ्भ थत्न दुज्जआचार ॥ 

रथ रभन वर* थक्ति, रज्बि थक्यौ रथ लोचनर .। 

वध इन्द्र सर बघ, मंदु वारा रहि सोचनः ॥ , | 
शिष वध सथ्यथ रथ ऊर चढ़ि, भूनिग तत्त. गया ब्रह्मपुर | . - _ 
इद करिन कोइ करि है नहीं, करो सु कौ रजपूत_घर ॥ २२॥ हा 
प्रों० ! सीं०' का० घ० | २ पा० घं० को० भीं० | ३ पा० | ४ भीं० का० । 


२३६ प्रथ्यीराज रासा 


शब्दाये;-धारपति-शेली के प्रतुसार धार राज-ब्शज होने रो घारपति लिधा गया। धारन्राएगघारा। 
चड़िय-वलि हो गया | निगम-बेद | धम्म>ूधर्म । 'पजमेधरूपश्वमेघ । ह्रस्म धलसदर्भस्थत, 
बेदी । दुज्जश्रचार-द्विजाचार । ( द्विज् समुदाय थ्रीर हाथियों को रद पक्ति )। रस्मनरम्मा का | 
च्विस्र्वि, सूर्य । वध इन्द्रल्‍इन्द्र का प्यारा, मोर। मदुच्मलिन, ठदास। वबाराव्यारागनाएँ, 
श्रप्पराएं | शिव वच-शिव प्रिय, विष्णु | ऊर-पर | भूनिगतन-मूर्णिंग का पुत्र | गयखूगया | 
अथेः-इस प्रकार धार राजबशी देवकरण प्रमार युद्ध स्थल मे विज्ञय प्राप्त करता 
हुआ खडग धार पर बलि हो गया | उसका अततिम युद्ध धर्म शाख्र भे लिखे अश्वमेध 
यघ्ल के समान हुआ । यहाँ यज्ञ वेदी हाथियों के समूह को ही कही जा सकती है । 
जहाँ द्विजाचार है (5ज समुदाय और हाथियों की रद पक्ति हे ) उस बंर के युद्ध 
को देखते २ रम्मा का %ए रथ रुक गया , सूथ के नेत्र रथ से देखते २ थक गए, 
सिर पर मोर ( सेहरा ) बॉध कर 'अप्सरा वरण को इच्छा करती द्वी रद्द गई | स्वय 
विष्णु आ उपस्थित हुए और वह भुनिंग-पुत्र विधष्यु सद्दित अह्मतोक में 
चल्ला गया | ऐसी करणी कोई कर नहीं सकता, और यदि कोई कर सकता है तो 
सच्चा क्षत्रिय दी कर सकता है । 
देवकनत वर बोर, घीर भर भीर अभीर' | 
चौ न्यालीस प्रमाण, तुद्ठि तन घार सु घीर॥ 
थुति सुदेव” डउच्चार, करे अस्तुति दे तारी। 
सिर तुद्दे घर जट्ठि, मिरन कट्ढी कट्ठारी ॥ 
भरि मुक्ख गयौ चढि चित्त* अरि, तनु धारा हर बिंद्यौ। 
कायरल जेम तज्यों ल रन, करि कुट्टा जिम कुट्टयौ॥ २३१॥ 
प्रा० पा० £ सबे० । २ घ० ३ पा० 
शब्दार्थ;-धीर-थे यंवान | सरूूसट | सीसत्सहायक | दमौर-श्रसहाय । चौच्यालौस"चूँवालीस । 
तुद्ठित्टरट गई । थुति-स्थित, टकटकों लगाए हुए । धरन्धड़ | पुक्खन्मामने । चढिज्चढ गए । 
तनुज्शरीर । धाराहज्थाराधर, खट्ग घाराएँ । बिट्योी-विरगया | कुद्नन्कृद्ी ( टुकड़े २ )। 
कुट्टयोी>कटा, कृटा । 
अथे;---घीर अ्रेप्ट देवकण धीर वीर था, जिसका कोई सहायक नहीं डसका वह 
सहायक था। उसके शरीर पर चेंवाल्लीस खडर्गों की धारें टूट गई ( प्विर गईं )। 
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टकटकी ज्गाऋर देवतागण ताली देकर उसकी जय २ कार करने लगे | उस घीर का 
मुण्ड कट जाने पर रुए्ड खडा होगया और कटारी निकाल शत्र्‌ का सामना किया। 
उस समय बह शत्र्‌ के चित्त में भी वस गया | उसका रुए्ड तल्वारों से आच्छादित 
होगया। उसने कायरों के समान युद्ध को नहीं छोड़ा | युद्धस्थक्ष में उसके शरीर के 
कुट्टी के समान टुकड़े २ दोगए । 
दोहा 

रा-देवग रहंत रन | सदस एक बर बीर। 

तामें एक कमघ ब्िलि। तिन संघारिंग सीर ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ।--रान्राय, राव, राजा । रहत्तरहने पर | खिलिल्असन्त हुश्रा | तिन-उसने । संघारिग- 
संहा[र कर दिया । मीर--प्रुतलमान ) 
अर्थै+---जिस समय तक देवकर्ण रणतक्षेत्र में काम आ चुका, उस समय तक एक 
सदस्र हिन्दू बीर शेष रहे थे। उनमे से एक बीर कम्रथज ने युद्धार्थ दृषित होकर 
सीतें ( यवर्तों ) का सद्दार कर दिया । 


बाने विद्र वकाः बहे, वका खान अल्लीज । 

दस सहृस्त्त सम मीर बर, तिन क्षीनो गढ़ कीज्ञ ॥ २५ ॥ 
। ' ग्रा० पा० १, २, रे पा० | , 
शब्दार्थे;-बानेनछशोमित, शोमा । विद-विदद | वहैर्अचलित, प्रसिद्ध | वकान्‍्वांका | खीनो» 
लिया | कोल>पेर, रोक [ 
अथै;।--जो प्रसिद्ध वाँका विरुदों से सुशोभित था, ऐसे अलोलखांन ने अपने 
समान ही दस सदस्त मीरों को साथ में लेकर पुनः दुगे को घेर लिया | 


कोट सद्धि रजपूत सो, तिनह सद्धि द्रवार। 
गिरद वाज" चह्ठुंकोद फिरि, मीर पीर सिरदार ॥९६॥ 
ग्रा० पा० १ रूवप्रति । 
शब्दार्थ:-ओोट्त्दर्ग | मद्धिस्मष्य, श्न्दर | सौन्वे या १०० सस्या । सद्धि-साघा, किया। 
दरखारन्समा । गिरद वाज-घेस देने वाले । चहुँकोदन्चारों ओर । 
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्यर्थ;--दुर्ग के भीतर बचे हुए राजपूर्तों ने समा की। उधर नेरा देने साले मीर 
ओर पीर योद्धा दुर्ग को चारों ओर से घेरे हुए थे । 


होंसीपुर प्रधिराण पे, चद्‌ सुपन बरवाई 
धवल्न वस्त्र उज्जल सु तन, पुक्फारिव न्रप राइ ॥२७॥ 
शब्दाथे।-छपन-स्पप्न | बर-प्रेष्ठ | दाइनदिया । धवल-"शवेत | उज्जलरूउज्जछ | पुकार -< 
कहो | राहफरविराव । 
अथे;---एथ्वीराज को सचेत करने के लिये हॉसीपुर ने कविचन्द को धवज्ञ बस्त्र 'ओर 


उब्ष्यल शरीर धारण क़र स्वप्न दिया और कहा- है कविराव ! इस स्वप्न की बात 
तुम राजा से कह्दो । 


हासीपुर उच्चार बर, वींटि" सेन सुल्तान ! 
अजहूँ हूं भमिय'* नहीं, करि उप्पर चहुआन ॥२७॥ 
ग्राण्पा०१ पा०भीं० । २ भीं० । 
शब्दार्थ;--वीटि-्घेरलिया । सेन-सैना । हमें | सग्गिय-टूटा । उप्परन्‍्सहायता । 


अ५;---तब कविचद्‌ ने राजा से कहा-- हे चाहुआन राय | हॉसीपुर का श्रष्ठ 
कथन यह है कि में सुल्तान फी सेना द्वारा घिर गया हू । फिर भी अब तक नहीं 
दृटा हू । अत आपको चाहिये कि आप सहायता करें । 


कवित्त 
उसे दीह गढ़ ओट, सस्त्र बज्जे सुबान अग । 


श्रर्गवान कम्मान, सार सिंघधुर अभग जग ॥ 
ता पच्छे सामत, मत कोनो परसान । 
नखि फोट गढ़ ओट, सस्त्र लग्गे असमान ॥ 
नप राज अर॒यो आसी उछुन्णे, सुपनतर ऐसी" कहिय | 
दिल्‍ली नृपत्ति ढिल्ली घरा, ढीली उहै अभगगें रहिय ॥२६॥ 
प्राण्पा०१ भी । 
शब्दार्थ ;-8बान-आुभान धर्म को भानने वाले पुत्लिम | धारन्लोहा, शस्त्र | मिघुर-हाथी | 
प्रसगज्यतय, नष्ट न होने वाला। जगरःज्ञाग्रत हुआ । पच्छेज्पीले। परमान न्‍निश्चय, अमाण | 
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नंखि-छोड़ कर; ।-सोटवदीवार । अप्ततानं--विषण । अरो--भ्र्ठ पढ़े । 'भासी-हाँसी । दिल्ली॑दिल्ली | 
द्रील्ही व्है--दिल्ली फा।मूसाग'भरापका ही होकर | 


अर्थ;:--दो दिन तक दुर्ग की ओट में रद्द कर मुसलमानों से हिन्दुओं ने लोहा 
लिया । उस “समय कबानों से बाण और अडिग हाथियों पर क्ोह्ा बरसने क्गा, 


उस के पश्चात्‌ सामतें ने निश्चित मत्रणा को और. ढुसे की दीवार की आइकों छोड़ 
दिया तथा सयंकरता से शरस्त्र-प्रहार करने ज्गे । नूपराज ! इस पकार द्वांसीपुर के 


निवासी बीर भिड़े है और स्वप्त में मुझे दांसीपुर ने यह कहा हे कि दिल्लीश्वर | 
आपकी दिल्ली का मूभाग ह्वांसीपुर अब तक तो आपका होकर रहा दे ( अभी तक 
शत्रुओं फा कब्जा नहीं हो पाया है ) । 


द्वांसी पुच्छे पहुमि-राय तू' काइन ममियि | 

सोब' भीर* पम्सारि, तेन भू दंड विज्नग्गिय ॥ 

तिन ए रख उच्चरे, त्िया छु्त श्रष्व गमिज्जे | 

जै सिर पड़े तो जाहु, कज्ज साई बल? किज्जै ॥ 
सहसा परि झुममे सांखुलौ*, पह 'अचिज पिख्खन रहिय । 
दिवराव सूर खडे परिंग, ताम तुरक्के . संप्रहिय ॥| ३०॥ 


प्राग्पा०१, २ सीं० | ३े पाण्च० | ४ घ०्सीं०का० ! 


'शब्दा्थ;-पहमी गयच्युझ प्रथीमद्ट ने ( प्रुझ पृष्वी चंद कंवि ने )। काइनन्क्यों नहीं। 
मण्गियल्तूटा, टूटा | सोवज्मेरी शव | मीर-सहायता । पम्मारि-्यमार छत्री-देवकर्ण । तेनं>उसी से । 
भू दंड>पृष्वी पर दंड स्वरूप । विलेग्गियललग गया। तिनसूउसने | एच्यहू | रफ़ेंन्रस मरी बाते | 
अम्बन्सर्व | गतिज्जेन्छोड़ देना चाहिए । जैच्जो, यदि। आांहुल्जने दो । कब्जल्काम, लिए | 
साई-स्वामी । किम्जेन्करिए । झुम्मे--जूक पढ़ा | सांखुलो-साखुला ज्ैत्री । एडल्यई । ध्रचिंदेजर 
भ्राश्वर्य, भ्रचरज । पिक्खन-देखना | दिंवराव-देव॑र्क्ण । खिडेलखरंड-खण्ड हो, 8र्कडे-टकडे हो 
कर | परिगरूपढ़ गया। तामल्तव | तुरक्के-्तुरुप्क | संग्रहिय-वैरी दियो। 


अर्थ:--ततर मुझ प्रथ्वीभट्ट (वद) ने पूछा'- तू किस कारण से नहीं दूटा है ? उसने 
कह मेरी सहायता पर प्रमार वीर (देवकर्ण) हो गया। में प्रथ्यो का दण्ड स्वरूप दुग 
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उसके गले लग गया है। उस वीर ने यह रस भरो बात मु से ऊद्दी कि स्थिों को जैसे 
सर्व छल छट्य छोड देने चाहिए | उसी पकार यदि सिर पए जाय तो कुड परवाद्द नहीं, 
स्वामी के काये के लिए शक्ति 'अजमानी चाहिये। उसी समय यक्रायक सहममल् या 
साखला बीर मारा गया। ऐसे आजये दायक युद्ध को देखने के लिए में रद्द गया हूँ 
( अर्थात्‌ में नही टुटा ) और जब्र बद्दादुर देवकर्ण पण्ड-पण्ड होकर मिर पड़ा, तत्र 
तुरुष्की ने मुझे फिर घेर लिया है । 
दोहा 
सुनिय बचन प्रथिराज् ने, हासी भारथ वित्त । 
प्रम दुयारि' निकरि सुभर, देवराव परि खित्त ॥३१॥ 
ग्रा० पू५ ९ पा० घ० का० | 


शब्दार्थ;--भारध<युद्ध । वित्तज्बात, वर्णन । अम दुआरि--धर्म द्वार | निककरिज्तिक्ले | परिजपष् 
गया | छित्तजलेत्र | 


पग्रथे:--हासीपुर पर जो युद्ध हुआ तथा धमंद्वार से होकर सामत निकले उसका 
और देवकण युद्ध मे काम आया तब तक का बणन राजा ने सुना । 

इह भविक्ख चिते नृपति, भयो करुन" रस चित्त । 

रुद्र बीर अरू हास रस अर अपुब्ब कथ वित्त ॥३२॥ 

प्रा० पा० ६, २ पा० ' 
शब्दा्थ।-४हज्पह । स्ीवशस्मविप्य | चितेलर्वितत । चैल्यह । थपुच्षस्म्रपूर्व | 
वित्त 5 बीती । 
खझथे$- आश्चय जनक बात यह है कि इस होंनहार के सम्बन्ध मे चिंतन करते 
हुए राजा के चित्त मे करुणा रौद्र, वीर 'ओऔर हास्य रस मे एक साथ ही स्थान 
प्राप्त ज््या । ( हासीपुर की जनता की दुख द घटना से करुणा, शब्रुओं पर 
क्रोद्द करने से रोद्र और बीर, बहादुर सामतों का धर्म द्वार से निऊज्ञना ही 
हास्य का कारण हो सकता है )| 
कवित्त 


सुनत राज प्रथिराज, बोलि कैमास महा भर । 
तम मन्नी मन्रण, मत्र रक्खन सार्मेत वर ॥ 
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इयति नद्ठ गज नंद्ठ, नष्ठि रधि बासह नह्ठीं ! 
सोच सु नद्ठि सनेहू, नद्ठ गुन विद्य अनुट्ठी ॥ 
त्यों सेन नद्ठ हांसी पुर, मंत उपजे ,सो करो ! 
कैमास मंत मती सुमत, मति उच्चारन विच्चरी ॥ ३३॥ 
शब्दार्थ:-महामर-महायौद्धा | तमच्ुम । मंत्रंगन्मंत्रणा के भंग | रवखन-रखने वाले | हयति- 
विशेष घोड़े । नट्टलनष्ट होगई  रघि-रिद्धि, संपत्ति । वासहर-निवास, स्थान । धोच-शोच, 
पवित्रता । विध-वियमान | श्रन॒द्धि--धनोखे । त्यॉ>्लेसे ही । उप्पजे-उपजे, सोच सके । संत 
मतवाला । मतिन्‍्संत्री । विच्चरोच्कार्यरूप में परिणित करो, तदतुसार चलो | 
अर्थ--स्वप्न की यह बात सुनकर प्रथ्वीराज़ ने मद्ायौद्धा कयमास को बुलाया 
ओर कहा कि हे मन्त्रिबर | तुम प्रत्येक विषय के जानने वाले और उसका श्रेष्ठ 
समतों में प्रचार कर देने वाले दो । हाांसोपुर के युद्ध में घोड़े, द्वाथी, सम्पत्ति, 
निवास, पवित्नता, स्नेह और विद्यमान अनूठे गुण तथा सेना का नाश द्ोगया है। 
इसलिए जो भी ठीक सम्पति द्वो वेघा करो । हे मतवाले मन्त्रो कैमास ! तुम में श्रेष्ठ 
बुद्धि है, जेसी भो तुम्दारी सम्मति हो, उसे कार्ये-रूप में परिणित करो | 


ध दोद्दा 
मंत्रि सत्र कमास कहि, राजन चित्त विचार । 


ए साम्त अमृत मत, कोइ देवान प्रकार ॥ ३४ ॥ 
शब्दाथे;-अमाच्चमन्त्रणा । देवान-देवता । प्रकारन्‍्तुल्य | 
अर्थ।--वव मन्‍्त्री कमयास ने अपनी मन्त्रणा राजा के सामने रक्ख्ो और कह्दा 
है राजन्‌ । आप अपने चित्त में यह विचार लीजिये कि अपने सामन्तों की बुद्धि तो 
सक्वाह के योग्य नहीं है। इसलिये किसी देव तुल्य पुरुष से मन्त्रणा करनी चाहिये | 
कापत 
कहे मन्त्रि कैसास, पास रावज जन भुक्‍क्कौ। 
बह आहुद्द नरेंस, वादि चरिन मत सु चुक्कों॥ 
तुप आतुर अति तेज, और मित्नी है चित्र गी | 
जनु प्रचलेंनो अग्गि, मद्धि घ्रत सचित-तरंगी॥ 
इस" सन्त्रि मन्त्र गिरि-राज दिसि, दिय पत्नी समर विगति। 
दिन दिवस अवधि पंचमि कद्दिय, दिसि हांसो आवन सुगति॥ ३४॥ 
प्रा० पा० १ सर्च प्रति 


